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युगल सङ्गम 


कान्तिः IS त्ति डि न्द्ति रदेन्दर्ये रे ~ इर 
सिताड5खुझाति निन्दितशारदेन्दुरयंत्रैकतो विळधसितामसिताडोभाम । 


दुन्त्दाव ने$पि र डा हुईं. ०० एुसाएमि 
E 00-0. Mums rar एव RTI itzo moos ॥ 


यज्नजेन्दुरुचिब्रंहम ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरे: । 
गुणत्रयमतीतं तं वंदे वृन्दावनेऽवरम्‌॥। 


सजल' जलद नोलाभ स्याम॑ तनु मुनि-मन-मोहन। 
अमित-सरद-ससिरमनदक मुख सनहर अति सोहन ॥ 
कुंचित कुंतल कृष्ण अपरिमित मुकर मद-हर। 
रत्नमाल युत कमल-कुसुम सिलिपिच्छ मुकुट बर।॥ 
चित्त-बित्त-हरं नयन, रत्न-कुंडल श्रुति राजत। 
मुक्तामनि-चनमाल बिबिध कल कंठ बिराजत॥ 
| रत्नमयी मुंदरी, फंकन, भुजबंद भव्य अति। 
| बंसी घर कर-फंज भर रहे सुर सुललित गति ॥ 
कटि पट पीत परम सुंदर, पग नूपुरघारी। 
सुटु मुसकान बिचित्र नित्य ब्रज-बिपिन-बिहारी॥ 


श्रीमदुभागवतके दशम स्कन्धमे २९ से ३३ अध्याय तक भगवान्‌- 
. की रासलीलाका प्रसंग है। इसीको रासपञ्चाध्यायी कहते हें। इस 
| रासपञ्चाष्यायीमें श्रीमदूभागवतवाणंत तत्त्वोके सारभूत परम तत्वका 
| परमोज्ज्वल प्रकाश है । यह वस्तुतः श्रीमद्भागवतके पञ्चचप्राण-स्वरूप 
है। भगवान्‌की दिव्य लीलाका भाव न समझकर, केवल बाह्य-दृष्टि- 
से देखने पर यह सारी कथा श्प्रंगार-रसपूर्णं दिखायी दे सकती है और इससे 
मनुष्य भ्रमग्रस्त हो सकता है। इसीसे सम्भवतः श्रीशुकदेवजीने सर्वप्रथम ` 
झान्द 'भगवान्‌' दिया है, जिससे पढ्नेवाला व्यक्ति इसे भगवानुकी लीळा समझकर 
ही पढ़े वस्तुतः यह लौकिक काम-प्रसंग कदापि नहीं है। इसके श्रोता हे--_ 
विवेकवैराग्यसम्पन्न, मुमुक्षु, धर्मज्ञानपूर्णमानस, मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले 
महाराज परीक्षित्‌, और वक्ता हें-ब्रह्मविद्वरिष्ठ परम योगी जीवन्मुक्त सर्व ' 
ऋषिमुनिमान्य श्रीशुकदेवजी । . ऐसे वक्ता-श्रोता लौकिक श्यृंगारकी बातें कहे सुने. 
यह सोचना ही भूल है। वस्तुतः इन पाँच अध्यायोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम 
दिव्य अन्तरंग लीलाका, साक्षात्‌ निजस्वरूपभूता महाभावरूपा ह्रादिनी शक्ति 
श्रीराधाजी तथा उन्हींकी कायव्यूहरूपा दिव्य श्रीकृष्णप्रेममयी गोपाङ्गनाओंके | 


(ख) 


साथ होनेवाली भगवान्‌की रसमयी लीलाका वर्णन है। 'रास' शब्दका मूल 
“रस' है और 'रस' स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हें--रसो वै सः । जिस दिव्य 
क्रीडामें एक ही रस अनेक .रसोके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन 
करे; एक रस ही रसनसमूहकें रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद, आस्वादक, 
लीला, घाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपनके रूपमे क्रीड़ा करे--उसका नाम 
“रास है । अतएव यह रास-लीला भी लीळामय भगवानूका ही स्वरूप है । भगवान्‌की 
यह्‌ दिव्य लीला, भगवानूके दिव्य धाममें दिव्यरूपमें निरन्तर हुआ करती है। 
भगवानूकी विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके हितार्थं कभी-कभी यह अपने दिव्य 
धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख, सुन एवं गाकर 
तथा स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रस-स्वरूप भगवानूकी इस परम रसमयी 
छीलाका आनन्द ले सकें और स्वयं भी भगवान्‌की लीलामें सम्मिलित होकर 


. अपनेको कृतकृत्य कर सकं इस पञ्चाध्यायी. में बंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, 


श्रीकृष्णके साथ -उनकी बातचीत, “दिव्य रमण, श्रीराधाजीके. साथ अन्तर्धान, 
पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिए हुए वसनांसन पर विराजना, गोपियोंके कूट 
भ्रस्नका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जलकेलि और वनविहारका वर्णन है--जो मानवी 
भाषामें होने परःभी वस्तुतः परम दिव्य है । ` * 
यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान्‌का शरीर जीव-शरीरकी 
भाँति जड नहीं होता । जडकी सत्ता केवल जीवकी दृष्टि में होती हे, भगवान्‌ 


“की दृष्टि में नहीं । यह देह और यह देही है, इस प्रकारका भेदभाव केवल प्रकृति 


के राज्य मे होता है। अप्राकृत लोक में--जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है--सब 
कुछ चिन्मय ही होता है; वहाँ अचित्‌ की प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा 
अगवान्‌की लीलाकी सिद्धि के लिये होती है । इसलिए स्थूलता में--या यों कहिये कि 
जडराज्य में रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवान्‌ की अप्राकृत लीलाओं के सम्बन्ध में 


` विचार करने लगता है, तब वह अपनी प्राकृत वासनाओं के अनुसार जगतुराज्य की 


को... >> ख 
Fe, , 
ही = 


, > 


'धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में 
भी करता है; इसलिये दिव्यलीलाके रहस्यको सुमझनेमें वह असमर्थ हो जाता है । 


अह्‌ रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है । जड जगत्‌ की बात तो j 
दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगत्‌ में भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, 


साक्षात्‌ चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास नहीं देखा 
जाता। इस परम रसकी स्फूति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमस्वरूपा गोपीजनों 
के मधुर हृदय में ही होती है । इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य 


का आस्वादन उन्हीं को मिलता है, दुसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहींकर . 


सकते । 
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(ग) 
भगवान. के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानन्दमयी ही हें । 
साधनाकी दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड शरीर का ही त्याग कर दियाहै, बल्कि 
सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले स्वर्ग, केवल्यसे अनुभव होनेवाले मोक्ष--ओर तो क्या, 
जडता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टि में केवल चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण हें और उनके हृदय में श्रीकृष्ण को सुख पहुँचानेवाला चिन्मय प्रेमामृत 
है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल-शरीर, उसकी स्मृति और उसके 
सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । 
ऐसी कल्पना तो केवल देहात्मवुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने 
गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरणवूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी 
कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना 
करके भगवान्‌ के चरणों में वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की - 
अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री-पुरुषों के भाव- 
जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान्‌ के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान्‌ 
अन्याय एवं अपराध है । इस अपराध से बचने के लिये भगवान्‌ की दिव्य लीलाओं 
'पर विचार करते समय उसकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है । ' 
भगवान्‌ का चिदानन्दघन-शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी 
है, हानोपादानरहित है। वह नित्य . सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप ही हे.। 
इसी प्रकार गोपियाँ भी दिव्य जगत्‌ की भगवान्‌ की स्वरूपभूता अन्तरंग 
शक्तियाँ हे । इन दोनों का सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भावराज्य 
की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मनसे परे है। आवरणःभङ्गके अनन्तर (अर्थात्‌ 
~चीरहरण करके जब भगवान्‌ स्वीकृति देते हैं तभी) इस लीला में प्रबेश होता है । 
गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान्‌ ने अगली रात्रियों में उनके 
साथ विहार करनेका प्रेम-संकल्प कर लिया और उन्हें आइवासन भी दे दिया । 
'वे अगली रातरियाँ कौन-सी हें, यह बात भगवान्‌ की दृष्टि के सामने है। उन्होंने 
शारदीय रात्रियों को देखा । भगवान्‌ ने देखा (रात्री:वीक्ष्य) इसका अर्थ सामान्य 


` नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारम्भ में “स ऐक्षत एकोऽहं बहु स्याम्‌'। 
` भगवान्‌ के इस ईक्षण से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारम्भ में भगवान्‌ 


के प्रेम-वीक्षण से शरत्कालकी दिव्य रसमयी रावियों की सृष्टि होती है । मल्लिका- 
पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपन-सामग्री भगवान्‌ के द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ 
-लौकिक नहीं, अलौकिक--अप्राकृत है । गोपियों ने अपना मन श्रीकृष्ण के मन में 
“मिला दिया था । उनके पास स्वयं भनन था । अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्ण 
ने विहार के लिये, नवीन मन की--दिव्य मनकी सृष्टि की (मनश्चक्रे) । 
योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की यही योगमाया है जो रास-लीला के लिये दिव्य 
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(ब) 
स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है । इतना होने पर 


“भगवान्‌ की बाँसुरी बजती है । ड E 
भगवान्‌ की बाँसुरी जडको चेतन, चेतन को जड, चलको अचर और अचलको | 
चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती ही रहती है। 
“भगवान्‌ का प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्संकल्प, निश्चिन्त होकर घर के काम में | 
लगी हुई थीं। कोई गुरुजनों की सेवा-सुश्रूषा-धर्म के काम में लगी हुई थीं, | 
कोई गो-दोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थीं, कोई साज-शुंगार आदिं काम के | 
_ साधन में व्यस्त थीं, कोई पूजा-पाठ आदि मोक्ष-साघन में लगी हुई थीं। सब लगी | 
हुई थीं अपने-अपने कामों में, परन्तु वास्तव में उनमें से एक भी पदार्थ वे चाहती न | 
थीं। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीध्वनि | 
-सुनते ही कमं की पुर्णंतापर उनका ध्यान नहीं गया ; काम पुरा करके चलें, | 
ऐसा उन्होंने नहीं सोचा । वे चल पड़ीं उस विषयासक्तिशून्य संन्यासी के समान, | 
जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा | 
नहीं, सलाह नहीं की ; अस्तव्यस्त गति से जो जैसे थी, वैसे ही श्रीकृष्ण के पास | 
पहुंच गयी । वैराग्य की पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं । } 
ब्रज गोपियों के और श्रीकृष्ण के बीच में मूतिमान्‌ वैराग्य हें या मूतिमान्‌ प्रेम, | 
क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है ? | 
साधना के दो भेद हें १--मर्यादापूर्ण वैध साधना और २--मर्यादातीत अवैध | 
श्रेमसाधना । दोनों के ही अपने-अपने स्वतन्त्र नियम हैं । वैध साधना में जैसे | 
नियमों के बन्धन का, सनातन पद्धतिका, कत्तंव्यों का और विविध पालनीय घर्मो 
का त्याग साधना को भ्रष्ट करनेवाला और महान्‌ हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम- | 
साधना मे इनका पालन वाधारूप होता है । यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के 
साधनों को वह अवैध प्रेमसाधना का साधक जान-बूझकर छोड़ देता है। बात यह | 
है कि वह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती हैं। ये वहाँ | 
“अपने-आप वैसे ही छूट जाते हें, जैसे नदी के पार पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही 
नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नौका पर बैठकर चलने का | 
प्रर्त उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाला बुद्धिमान्‌ ही माना जाता है । | 
› ये सब साधन वहीं तक रहते हे, जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा-सर्वदा | 
एकमात्र भगवान्‌ में ही रम नहीं जातीं । 
श्रीग्रोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदश थी । उनकी सारी 
वृत्तियाँ सर्वथा श्रीकृष्ण में ही निमग्न रहती थीं। .इसीसे उन्होंने देह-गेह, पति- 
पुत्र, छोक-परळोक, कर्तेव्य-धर्म--सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन कर, एकमात्र . 
'परम धर्मेस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही पाने के लिये अभिसार किया था। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colosimo idiized by eGangotri 


(ङ) 


उनका यह पतिःपुत्रों का त्याग, यह सबेधमे का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप 
“स्वघमं' है। 
इस “स्वेघर्मत्याग' रूप 'स्वधर्म का आचरण गोपिजन-जैसे उच्चस्तर के साधकों 
में ही सम्भव है; क्योंकि सब घर्मो का यह त्याग उन्हीं के द्वारा सम्भव है, 
जो उसका यथाविधि पुरा पालन कर चुकने:के वाद उसके परम फल अनन्य और 
अचिन्त्य देवदुळंभ भगवत्प्रेम को प्राप्त कर चुक़ते हे । वे भी जान-वूझकर त्याग 
नहीं करते । सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैलदीपक की भाँति स्वत: ही 
ये घर्म उसे त्याग देते हें। यह त्याग तिरस्कारमूलक नहीं, वरं तृप्तिमूलक है । 
भगवत्‌-प्रेमकी ऊँची.स्थितिका यही स्वरूप है। देवषि नारदजी का एक सूत्र है-- 
“वेदानपि संन्यस्यति, केवलूमविच्छिन्नानुरागं रभते । 
“जो, वेदों का (वेदमूलक समस्त धर्ममर्यादाओं का) भी मलीभांति त्याग कर 
देता है, वह अखण्ड असीम भगवतत्प्रेम को प्राप्त करता है । 
जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीध्वनि सुनाकर--नाम ले-लेकर बुलायें, वह 
भला, किसी दूसरे धर्मे की और ताककर कव और कंसे रुक सकता है ? 
रोकनेवालों ने रोका भी, परन्तु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरनेवाली 
ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है? वे न रुकीं, नहीं रोकी 
जासकीं। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकार 
के कारण शरीर से जाने में समर्थ हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया, 
भगवान्‌ के वियोग-दुःख से उनके सारे कलुष धुल गये तथा घ्यान में प्राप्त भगवान्‌ 
के प्रेमालिंगन से उनके समस्त पुण्यों का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान्‌ 
के पास सशरीर जानेवाली गोपियों के पहुँचने से पहले ही पहुंच गयीं । भगवान्‌ में 
मिल गयीं। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्य के कारण ही बन्धन 
होता है और शुभाशुभ का भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप- 
पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हे, तब जीवकी मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियाँ 


- ‘पाप-पुण्य से रहित श्रीभगवान्‌ की प्रेम-प्रतिमास्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिये 


यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के पास न जा सकने से उत्तके विरहा- 
नल से उनको इतना महान्‌ संताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो 
गया, उनके समस्त पाप भस्म हो गये और प्रियतम भगवान्‌ के ध्यान से उन्हें इतना 
'आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप- 
पुरण्यो का पूर्णरूप से अभाव होजाने से उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भाव से 
हो--काम से, क्रोध से, लोभ से--जो भगवान्‌ के मङ्गलमय श्रीविग्रहका चिन्तन 
करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके वस्तुशक्ति से ही उसका कल्याण हो 
जाता है। यह भगवान्‌ के श्रीविग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक 
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` - उत्तर में उन्होंने श्रीकृष्ण से क्या प्रार्थना की । वे श्रीकृष्ण को मनुष्य नहीं मानतीं, 


८.) 


“पति की ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही सनातनधमं है । इसीके 


( च.) 


. :प्रस्तरमूति भी परम कल्याण प्रदान कर सकती है, बिना भाव के ही कल्याणदान । 


' भगवद्िग्रह का सहज दान है । | 
भगवान्‌ हैं बड़े लीलामय । जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, शिव आदि! 


- कै भी वन्दनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हे, वहीं वे लीलानटवर गोपियों के, 


इशारे पर नाचनेवाले भी हैं । उन्हीं की इच्छा से,उन्ही के प्रेमाद्वान से, उन्हींके वंश्ी- | 


` निमन्त्रण से प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आयीं, परन्तु उन्होंने. ऐसी भावमंगी | 


प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया, मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न हो। | 


शायद गोपियों के मुंह से वे उनके हृदय की वात--प्रेम की बात सुनना चाहते हों । ! 


: संभव हे,वे विप्रलम्भ के द्वारा उनके मिलन-भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों । बहुत | 


करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, अतएव | 
साधारण लोगों के लिये उपदेशदान और गोपियों का ऊँचा अधिकार भी उन्होंने | 
सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा---गोपियो ! ब्रज में कोई विपत्ति तो | 
नहीं आयी, घोर रात्रि में यहाँ आनेका कारण क्या है ? घरवाछे ढूंढ़ते होंगे, अब यहाँ | 
ठहरना नहीं चाहिये । वनकी शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी | 
ध्यान करो । धमं के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियों की सेवा | 
छोड़कर वन में दर-दर भटकना स्त्रियों के लिये अनुचित है। स्त्री को अपने 


'अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मे जानता हें कि तुम सव मुझसे प्रेम करती हो । 
परन्तु प्रेममें शारीरिक संनिधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और | 
ध्यान से सांनिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार | 
का पालन करो । इधर-उघर मन को मत भटकने दो ।' | 

श्रीकृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिये नहीं, सामान्य नारीजाति के लिये है। 
गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिये ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे। इन्हे सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके 


उनके पूर्णब्रह्म सनातन स्वरूप को भलीभाँति जानती हें और यह जानकर ही उनमें 
प्रेम करती हे--इस बात का. कितना सुन्दर परिचय दिया ; यह सब विषय मूल में 
ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान्‌ के परम तत्वका वैसा अनुपम | 
ज्ञान और भगवान्‌ के प्रति वैसा स्वएुख-वाच्छारहित सर्वत्यागमय महान्‌ अनन्य 
अनुराग है--वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हे । 

गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्ण को अन्तर्यामी योगेदवरे- . 
श्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोगं गुरु, सखा या माता- 
पिताके रूपमें श्रीकृष्ण की उपासना करते है, वैसे ही वे प्रियतमके-रूपमे श्रीकृष्णसे - 
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विशुद्ध प्रेम करती थीं, जो शास्त्रोंमें मधुर भाव'के--'उज्ज्वळ परम रस के नामसे | 


कहा गया है । जव प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हे और साधकों को स्वामि-सखादि 
'के रूप में भगवान्‌ मिलते हें, तव गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह 
उच्चतम भाव--जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सबके सव अन्तर्भूत है 
और जो सव से उन्नत एवं सवका अन्तिम रूप है--न पुर्ण हो ? भगवान्‌ ने उनका 
भाव पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की ।, 
उनकी क्रीडाका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है--रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्येथार्भेकः 


` स्वप्रतिविम्वविश्रमः।' जैसे नन्हा-सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रति- 


विम्व के साथ खेळता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजसुन्दरियों ने रमण किया । 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरसस्वरूप, लीलरसमय परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अपनी ह्लादिनी शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही 
प्रतिमूति से उत्पन्न, अपनी प्रतिविम्व-स्वरूपा गोपियों से आत्मक्रीडा की । पुणंब्रह्म 
सनातन रसस्वरूप रसराज रसिक-शेखर रस-परब्रह्म अखिलरसामृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़ाका नाम ही “रास' है। इसमें न 
कोई जड शरीर था, न प्राकृतिक अङ्ग-सङ्ग था और न इसके सम्बन्ध की प्राकृत और 
स्थूल कल्पनाएँ ही थीं । यह था चिदानन्दमय भगवान्‌ का दिव्य विहार, जो दिव्य 
लीलाधाम में स्वेदा होते रहने पर भी कभी-कभी प्रकट होता है ।. | 
वियोग ही संयोग का पोषक है। मान.और मद ही भगवान्‌ की लीला 
में बाधक हैं। भगवान्‌ की दिव्य लीला में मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, 
इसलिए होते हैँ कि उनसे लीलामें रसकी और भी पुष्टि हो भगवान्‌ की इच्छा 
से ही गोपयोंमें लीलानुरूप मान और मदका संचार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान 


_ हो गये। जिनके हृदय में लेशमात्र भी 'मद' अवशेष है, नाममात्र भी 'मान'का 


` संस्कार शेष है, वे भगवान्‌ के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं । अथवा वे भगवान्‌ 


के पास रहने पर भी, उनका दर्शन नहीं कर सकते । परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, . 


उनसे जगत्‌ के किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुळना नहीं है । भगवान्‌ के वियोग 
में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। 


गोपियों के शरीर-मनःप्राण, वे जो कुछ थीं--सव श्रीकृष्ण में एकतान हो गये थे । 


उनके प्रेमोन्माद का वह गीत, जो उनके प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक 
भक्तों को भावमग्न करके भगवान्‌ के लीलालोक में पहुँचा देता है। एक वार 


सरस हृदय से, हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्र से ही वह गोपियों की महत्ता | 


सम्पूर्णे हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव--उस अलो किक प्रेमोन्माद 
को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तहित न रह सके, उनके सामने साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ 


रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया कि 'गोंपियो ! में तुम्हारे 


! . me 
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प्रेमभाव का नित्य ऋणी है । यदि में अनन्त कालतक तुम्हारी सेवा करता रहें तो 


भी तुमसे उरण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्तको | 
दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था ।' क्‍ 


` इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारम्भ हुई । 


जिन्होंने अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय किया है, वे जानते हें कि योगसिद्धिप्राप्त | 


| 
| 
। 
र 
1 


साधारण योगी भी कायव्यूह के द्वारा एक साथ अनेक दरीरों का निर्माण कर सकते | 
हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य कर सकते हें । इन्द्रादि | 
देवगण एक ही समय एक ही साथ अनेक स्थानोंपर उपस्थित होकर, अनेक यज्ञों मे | 
एक साथ आहुति स्वीकार कर सकते हें तो फिर, निखिल योगियों और | 


योगेश्वरो के परम ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों 
के साथ कीड़ा करें तो इसमें आइचय की कौन-सी वात है ? जो लोग भगवान्‌ को 


भगवान्‌ नहीं स्वीकार करते, वे ही अनेकों प्रकार की शंका-कुशंकाएँ करते हें । | 


भगवान्‌ को निज लीला में इन तको के लिए कोई स्थान नहीं है । 

गोपियाँ श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्‍न भी श्रीकृष्ण के स्वरूप 
को भुलाकर ही उठाया जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हें कि जगत्‌ की वस्तुओं में 
उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो। जो कुछ भी था, है, और आगे होगा-- 


उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही. हें । अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित | 


के प्रश्‍न के उत्तर में श्रीशुकदेवजी ने यही वात कही है कि गोपी, गोपियों के पति, 


उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगत्‌ के समस्त प्राणियोके हृदय में आत्मारूप से- . 


परमात्मारूप से जो प्रभु स्थित हे-वेही श्रीकृष्ण हें। कोई भ्रम से, अज्ञान से 
मले ही श्रीकृष्ण को पर समझे, वस्तुतः वे किसी के भी पर नहीं हें, सबके अपने हे, 
सव उनके हैं। श्रीङृष्णकी दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है 
ही नहीं, सब स्वकीया हे, सव केवल उनका अपना ही लीलाविलास है, सभी स्वरूप 
भूता आत्मस्वरूपा अन्तरङ्गा शक्ति हें । गोपियाँ इस वात को जानती थीं और 
` “स्थान-स्थानपर उन्होंने ऐसा कहा भी है । 
ऐसी स्थिति में 'जारमाव' और औपपत्य' का कोई लौकिक. अर्थ नहीं रह 
जाता । जहाँ काम नहीं है,लौकिक अङ्ग-सङ्गनहीं है,वहाँ औपपत्य और जारभाव की 
कल्पना ही कैसे हो सकती है ? गोपियाँ परकीया नहीं थीं, स्वकीया थीं, परन्तु उनमें 
'परकीया-भाव था । परकीया होने में और परकीया-भाव होने में आकाश-पातालका 
अन्तर है। परकीया-माव में तीन बातें बड़े महत्व-की होती हैं--(१) अपने 
'प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, (२) मिलनकी उत्कट उत्कण्ठा और (३) दोष- 
दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीयाभाव में निरन्तर एक साथ रहने के कारण ये 
तीनों बातें गौण हो जातीं है, परन्तु परकीयाभाव में ये तीनों भाव उत्तरोत्तर बढ़ते 
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(क्न) 
रहते हे । कुछ गोपियाँ जारमाव से श्रीकृष्ण को चाहती थीं । इसका इतना ही 


'अथं है कि वे श्रीकृष्ण का अत्यन्त उत्सुकता के साथ निरन्तर चिन्तन करती थीं, 


मिलने के लिए नित्य उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीकृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को 
प्रेमकी आँखों से ही देखती.थीं । एक चौथा भाव विशेष महत्वका और हे-वह यह 


“कि स्वकीया अपने घरका,अपना और अपने पुत्र-कन्याओं का पालन-पोषण, रक्षणा- 


वेक्षण पतिसे चाहती है। वह समझती है कि इनकी देख-रेख करना पतिका 
कतव्ये है; क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हें और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है । 
कितनी ही पतिपरायणा क्यों न हो, स्वकीयामें यह सकामभाव छिपा रहता ही है । 
परन्तु परकीया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती । 
वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। प्रियतम को नित्य 


“निरन्तर सुखी देखकंर ही वह परम सुखी होती है। श्रीगोपियोंमें यह भाव भी 
` भलीभांति प्रस्फुटित था । इसी विशेषता के कारण संस्कृत-साहित्य के कई ग्रन्थों 


में निरन्तर चिन्तन के उदाहरणस्वरूप परकीया भावका वर्णन आता है । 

गोपियों के इस भाव के एक नहीं, अनेकों दृष्टान्त श्रीमद्भागवतमें मिलते हें, 
इसलिये गोपियों पर परकीयापनका आरोप उनके भावको न समझने के कारण है । 
जिसके जीवन में साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाश-रेखा आ जाती है, उसीका 


"जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिये आदशेस्वरूप बन जाता है । फिर वे गोपियाँ, 


जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमा पर पहुँच चुका है, जो सहज ही कृष्णगृहीत- 
मानसा हे--अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्‌ की स्वरूपभूता हैँ,या जिन्होंने कल्पों- 


“तक साधना करके श्रीकृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, 


सदाचारका उल्लंघन कँसे कर सकती हे? और समस्त धमं-मर्यादाओ के संस्थापक 
श्रीकृष्ण पर घर्मोल्लङ्खन का लाञ्छन कैसे लगाया जा सकता है ? श्रीकृष्ण और 
गोपियों के सम्बन्ध में इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य 
लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती है । 

श्रीमद्‌भागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपञ्चाघ्यायीपर अबतक अनेकों 


' भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हे--जिनके लेखकों में जगद्गुरु ्रीबल्लभाचाये, 
. श्रीश्रीघरस्वमी, श्रीजीव गोस्वामी आदि हें । उन लोगों ने बड़े विस्तार से रास- ' 
"लीला की महिमा समझायी है । किसीने-इसे कामपर विजय बतलाया है, किसीने 
“भगवानका दिव्य बिहार “या स्वरूप-वितरण' बतलाया है और किसीने इसका 


आध्यात्मिक अर्थे किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हं, आत्माकार वृत्ति 
श्रीराधा है और शेष आत्मामिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हे, उनका धाराप्रवाहरूप से 
निरन्तर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टिसे देखें, रासलीलाकी महिमा 
अधिकाधिक प्रकट होती है। 
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परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमदुभांगवत में वणित रासं या | 
रमण-प्रसद्ध केवल रूपक या कल्पनामात्र है । वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन | 
है, वैसा ही मिलन-विलासादि-रूप लीलाका रसास्वादन भी हुआ था। भेद | 
इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री-पुरुषोंका मिलन न था। उसके नायुक थे-_ | 
सच्चिदानन्दविग्नह परात्पर-तत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरकुंदाः-स्वेच्छाविहारी | 
गोपिनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन, एवं नायिका थीं--स्वयं ह्लादिनीशक्ति श्रीराघाजी | 
और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूतियां महाभागा श्रीगोपिजन ! अतएव | 
इनकी यह लीला अप्राकृत थी। सवंथा मीठी मिश्री की अत्यन्त कडुए इन्द्ायण | 
(तुंबे) जैसी कोई आकृति वना ली जाय,जो देखने में ठीक तूँबे जैसी ही मालूम हो , 
परन्तु इससे असलमें वह मिश्रीका तूंबा कडुआ थोडे ही हो जाता है? क्या तूंवे के | 
आकारकी होनेसे ही मिश्रीके स्वाभाविक मधुरताका अभाव हो जाता है ? नहीं- | 
नहीं,वह किसी भी आकार में हो,सवंत्र सवदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री | 
है। वल्कि इसमें लीला-चमत्कारकी वात अवश्य है। लोग समझते हे कड्आ | 
'तूँबा और होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अखिरूरसामृतसिन्धु'सच्चि- | 
दानन्दघनविग्रह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अन्तरङ्गा अभिन्न-स्वरूपा गोपियोंकी | 
लीला भी देखने में कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सच्चिदानन्दमयी ही है। | 
उसमें सांसारिक गंदे कामका कडुआ स्वाद है ही नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि | 
इस लीलाकी नकल किसीको कभी नहीं करनी चाहिए, करना सम्भव भी नहीं हे.) | 
-मायिक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान्‌-का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? | 
:केडुए तूंबेको, चाहे जैसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कभी | 
मिट नहीं सकता। इसीलिये जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्रीकृष्ण की रास आदि | 
अन्तर्‌ङ्ग-लीलाओं का अनुकरण करके नायक-नायिकाका रसास्वादन करना चाहा । 
या जो लोग वैसा चाहते हे, उनका घोर पतन हुआ है और होगा । श्रीकृष्णकी इन 
छीलाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिये शुकदेवजीने | 
रासपञ्चाष्यायी के अन्त में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि 'भगवान्‌ | 
.के उपदेश तो सव मानने चाहिए, परन्तु उनके सभी आचरणों का अनुकरण | 
-कभी नहीं करना चाहिये ।' | 
` भगवानूकी इस लोकोत्तर दिव्य रसमयी लीलामें सर्वत्र रस-ही-रस है | 

* पर उसके आस्वादनका लाभ लौकिक दृष्टि से देखनेपर नहीं मिलता । अन्तदृष्टि 
के द्वारा ही उसे देखना चाहिये । और श्रद्धापूर्वक भगवानूके शरणापन्न होकर इस | 

प्रसद्ध को पढ़ना चाहिये । भागवत में आये हुए काम' 'रति' आदि इाब्दों का ठीक 
वैसा ही अर्थ समझना चाहिये, जैसा कि उपनिषद्‌ और गीता में इन शब्दों का अर्थ | 

होता हे । वास्तवमें गोपियो के 'परमत्यागमय प्रेमका ही नामान्तर 'काम' है 
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'प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ।' और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 'आत्मरमण' 
अथवा उनकी दिव्य क्रीडा ही “रति है। “आत्मनि यो रममाण: 'आत्मारामोऽप्य- 
रीरमत्‌ ।' इसीलिये इस प्रसङ्ग में स्थान-स्थानपर उनके लिए 'विभु', 'परमेश्वर', 
'लक्ष्मीपति', “भगवान्‌, योगेश्वरः, आत्माराम, मन्मथमन्मथ', 'अखिलदेहिना- 
मन्तरात्मदृक्‌' आदि पद आये हैँ-जिससे किसीको कोई भरम न हो 
जाय। 

राजा परीक्षित ने'वहाँ बैठे हुए विभिन्न विचारोंवाले श्रोताओं की शंकाओं के 
समाधान के लिये अपने प्रश्नों में जो झंकाएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्‍नों के अनुरूपं. 
ही अध्याय २९ के इलोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के दलोक ३० से ३७ 
तक श्रीशुकदेवजी ने दिया है। उस उत्तर से वे शंकाएँ तो हट गयी हैं, परन्तु 
दिव्य रसमयी लीला-सुधा-धारा का जो प्रवाह. श्रीशुकदेवजीके श्रीमुख-निझर से 
निकलकर प्रवाहित हो रहा था; वह बन्द हो. गया और भगवान्‌की दिव्य लीला का 
रहस्य अप्रकट ही रह गया । सम्भवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिये ही ३३ वें . 
अध्याय में रासलीला-प्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया । वस्तुतः इस लीला के गूढ़ 
रहस्य की प्राक्ृत-जगत्‌ की भाषा में व्याख्या की भी नहीं जा सकती; क्योंकि यह्‌ 
इस जगत्‌ की क्रीड़ा ही नहीं । . यह तो उस दिव्य आनन्दमय-रसमय राज्यकी 
चमत्कारमयी लीला है, जिसके श्रवण और दर्शन के लिये परमहंस मुनिगण भी 
सदा लालायित रहते हें । कुछ लोग इस लीलाप्रसंग को भागवत में क्षेपक मानते 
हे, वे वास्तव में दुराग्रह करते हे; क्योंकि प्राचीन-सेःप्राचीन 'प्रतियों में भी यह प्रसङ्ग 
मिलता है और जरा .विचार-करके देखने से यह संथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत 
होता है । भग्नवान्‌ श्रीकृष्ण कृप करके ऐसी विमल बुद्धि दे, जिससे हमलोग इसका 
कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों । . » ९ CE 

रासपञ्ज्राध्यायी के. पाठकों को इतना तो निश्‍चय रूप से अवश्य 'मान लेना 
चाहिये कि इसमें लौकिक कामगन्ध के लेश की भी कल्पना नहीं है । यह विभूति- 
युक्त दिव्य चिन्मय . पूर्णशक्ति के साथ. सच्चिदानन्दघन परिपूर्णतम' भगवान्‌ 
का अप्राकृत और अचिन्त्य पवित्रतम प्रेम-रस का महास्वादन-है। षडैकवर्यपुर्ण 


` दिव्य रसराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह दिव्यतम रास वस्तुतः न तो विषयीपुरुषों 


का इन्द्रियरमण है, न योगियों: का आत्मरमण। यह तो 'मगवान्‌ का परम विशुद्ध 
“निज स्वरूपानन्द-वितरण' है। इसीसे श्रीशुकदेवजीने इस रासलीला के श्रवण- 
वर्णेनका महान्‌ तथा अपूर्वे फलः बतलाया है---हृद्रोग कामका समूल नाश और. 
प्रेमरूपा पराभक्ति की . प्राप्ति ।' इससे सिद्ध है कि यह दिव्यरसका ही प्रवाह 
है, इसमें लौकिक कामगाथाक्रा. तनिक भी सम्बन्धः नहीं है। श्रीशुकदेवजी . 


कहते हे--- 


[| 
रग ड ड़ 
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विक्रीडितं ब्रजवधूमिरिदञच विष्णोः 
अद्वान्वितोऽनु्णुयादनुवर्णयेद्‌ यः। 

भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाइवपहिंनोत्यचिरिण घीरः॥ 


(श्रीमद्भागवत १०-३३-४०) 


बरजवभुओं के साथ भगवान्‌ की इस रासक्रीड़ाका जो संशयरहित मन से अद्धा | 


के साथ श्रवण और कीर्तन करेगा, वह शीघ्र ही भगवान्‌ की प्रेमा--पराभक्तिको 
प्राप्त होगा और उसके हृद्रोग काम का सर्वथा विनाश हो जायगा ।' 


सत्यकाम अवरुद्ध-सुसौरत हरिने किया पवित्र विहार। 
सत्‌-संकल्प चिन्मयो लीला-रस-मय मधुर नित्य अविकार ॥। 
नहीं रमण यह था कदापि विषयासक्तों का इन्द्रिय-भोग। 
नहीं आत्माराम योगियोंका भी आत्मरसण संयोग 


काम-विजय का भी न कहीं था कुछ भी यहाँ कल्पना-लेश । 
क्योंकि यहाँ उस नीच कामका हो सकता न कदापि प्रवेश ॥ 
था विशुद्ध वितरण माघव का निज-स्वरूप-आनन्द महान । 
* था यह परम रसास्वादन का निजमें ही निजका सुविधान॥ 
आस्वादक आस्वाद्य न दो थे, था मधुसय लीला-संचार। 
- था यह एक विलक्षण पावन परम प्रेमरसका विस्तार ॥ 
सबुर परम इस रस-सागरमं गोपीजनका ही अधिकार। 
परम स्यागका मूर्ते रूप लख, जिन्हें किया हरिने स्वीकार ॥। 


प्रेममयी ब्रज-रमणीगण-सण्डल में हुए सुशोभित इ्याम। 


अगणित राजि तारिका में अकलंक पूर्ण विघु विमल ललाम ॥। - 


अथवा नव नोलाभ-दयास घन दामिनि दलमें रहे विराज । 
घन दामिनि,दामिनि घन,अन्तर अगणित उभय अतुल युति साज ॥ 
'रासेइवरो राधिकाके एकाधिपत्य में सुन्दर साज) 
शुचि सौन्दर्यं मुर रसमय असमोध्व असित बिजयी घनराज ॥। 
एक एक के मध्य मनोहर एक एक, सब सिल, दे ताल | 
रासरसिक रस-नृत्य-निरत, शुचि बाज: रहे मुदु वाद्य रसाल ॥ 
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'जो इस मधुर शुद्ध रसका किचित्‌ भी कर पाता आस्वाद । 
दृश्य जगतका मिटता सारा ' शोक-मोह-भय-लोभ-विषाद॥ , 
होता ' कामरोग का उसके जीवन में सर्वया अभाव। 
राघा-माघव-चरण-रेणु-कण-करुणा से वह पाता भाव ॥ 


i 


भाव प्राप्त हो, वह हो जाता राधारानी का अनुचर। 
सभी दोष मिट, होती उसमे प्रकट गुणावलि शुचि सत्वर ॥। ' 
पाता वह फिर नित निषुंज में अति डुलेंभ सेवा-अधिकार । 
जिसके लिये सदा ललचाते ऋषि-मुनि-तापस छोड़ विकार ।॥। 


इस प्रकार यह लीला केवल भावमयी-परम प्रेममयी है। परम भागवत 
श्रीशुकदेवजी के द्वारा भगवान्‌ की इस दिव्यलीलाके वर्णन का यही प्रयोजन प्रतीत 
होता है कि जीव गोपियों के स्वसुख-वासना-लेश-गन्ध-सम्बन्ध-शून्य दिव्य अहैतुक 
अनन्य. प्रेमका, जो एकमात्र श्रीकृष्ण को ही सुख पहुँचाने के लिये है, स्मरण करे 
और उसके द्वारा भगवान्‌ के रसमय दिव्य लीलालोकमें भगवान्‌ के अनन्त प्रेमका 
अनुभव करे । अतः इस रासपञ्चाघ्यायी का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की 
भी शंका न करके इसी भावको जगाये रखना चाहिये । 

महात्मा हरिसूरि रचित लगभग पाँच हजार इलोको का 'भक्ति-रसायन' नामक 
एक बड़ा ही सुन्दर, मधुर और विद्दत्तापूणं ग्रन्थ है। उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
श्रीमद्भागवतवणित विविध रसमयी लीलाओं का रहस्य खोलने के लिये बड़े ही 
मधुर इलोकों में नानाप्रकार की अत्यन्त मनोरम, मुक्तिसङ्गत, विचित्र भावपुर्ण 
उत्प्रेक्षा और प्रेम-सुधारस-वषिणी कल्पनाएँ की गयी हें । इस ग्रन्थ का रसा- 
स्वादन श्रीमद्‌भागवत के तत्वज्ञ संस्कृत के विद्वान्‌ ही कर सकते हें। इसी ग्रन्य में | 
आये हुए रासपञ्चाध्यायी-सम्बन्धी चुने हुए इलोकों का संकलन तथा उनका भाषा- 
न्तर-भाष्य प्रसिद्ध विद्वान्‌ मेरे परम सम्मान्य.पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी महोदय ने 
इस ग्रन्थ में किया है । ` इससे रासपञ्चाघ्यायी का रहस्य समझने और उस परम 
मधुर दिव्य रस-सुधा-सरिताकी नव-नव लहरियों का आनन्द लूटने में पाठकों 
को बड़ी सुविधा होगी । 

हमारे धद्धेय श्रीजोशीजी महराज आयुर्वेद के महान्‌ अनुभवी विद्वान्‌ तथा 
सफल सुचिकित्सक होने के साय ही संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित, कवि, काव्यरसिक, 
रसिकहूदय एवं श्रीमद्भागवत के विशेष अध्ययन-कुशल ओर ममज्ञ हें। इससे 
इनका यह प्रन्य-लेखन-कार्य सवंथा उपयुक्त और उनके अधिकार कौ वस्तु है। 
इन शब्दों के लेखक को श्री मद्भांगवत की ओर विशेष रुचि उत्पन्न करने का श्रेय 
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अदेय भीजोशीजी महाराजको ही है। लगभग चालीस वषं पूर्व बम्बई में लगातार 
बहुत दिनों तक श्रीजोश्ीजी महाराज इसको श्रीमद्भागवत के मयुर प्रसद्ध तथा 
उनका रहस्य सुना-सुनाकर आप्यायित करते थे। उनकी इस महती छुपा से | 


ओम॑द्भागवत के तया भागवत के आत्मा श्रीकृष्ण के प्रति मन-बुद्धि के समर्पणको 
बड़ी ही प्रबल प्रेरणा मिलती थी । में इस परम प्रीती तया अहैतुकी कृपा के लिये 
सदा ही श्रीजोशीजी का ऋणी हूँ । उनकी रासपञ्चाध्यायी को इस भक्तिरसायनो- 


पेता हरिप्रिया टीकाके देखने तथा इसके लिये कुछ शब्द लिखने का उन्होंने मुझे 
सौभाग्य दिया, इससे मुझपर उनका सदा मबुर और नित्य वाञ्छनोय ऋणभार 
ओर भी बढ़ गया है। में प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे ऐसा शुभाशीर्वाद दे, जिससे 
शेषजीवन के क्षण केवल श्रौराणासाधव के चरणों की मधुर स्मृति में ही अति 


` वाहित हों-- 
| --हनुमानप्रसाद पोहार 


क्ट 
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प्रकाशकीय बक्तव्य 


श्री मद्भागवत में वणित भगवान की रासलीला के प्रसंगों का सरल, सुबोध 
भाषा शैली में विद्वद्दर कविराज पं ० हरिवक्ष जोशी, प्राणाचायं, काव्य-सांख्य स्मृति- 
तीर्थ कृत भाष्य को भगवान की दिव्य-लीला के जिज्ञासुओं तथा हिन्दी-जगत्‌ के 


सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें परम प्रसन्नता हो रही है। “रासपंचाध्यायी' की: 


इस हरिप्रिया-टीका को भगवडूक्तो और सर्वसाधारण जनता द्वारा समुचित 
सम्मान दिया जायंगा, ऐसी आशा हम रखते हैं। 


हमारी प्रकाशन-संस्था द्वारा प्रकाशित विद्दद्र जोशी जी का यह दूसरा 
ग्रन्थ है। इसके पूर्व हम श्रीमद्भगवद्गीता पर जोशी जी कृत टीका “हरिमाष्य' | 
प्रकाशित कर चुके हैं, जिसकी धामिक नेताओं, विद्वानों, समाचार-पत्रो तया 
सर्वेसाधारण जनता ने हादिक सराहना की है । विद्वद्वर जोशी जी ने .हरिभाष्य' 
में श्रीमद्भगवद्गीता की जितनी शास्त्र-सम्मत और पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या की है, 
उसका हिन्दी भाषा में प्रकाशित सभी टीकाओं और भाष्यों में सर्वोत्तम और 
अद्वितीय कहा जाय, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोशी जी ने 'हरिभाष्य' में 
जगद्गुरु शंकराचाय के मतानुकूल ज्ञान-निष्ठा या कमेसंन्यास को ही गीता का 
मुख्य प्रतिपाद्य स्वीकार किया तथा प्रबल शास्त्रीय युक्तियों द्वारा अपने मत का 
पौषण किया है । 

"श्रीमद्भगवद्गीता की अव तक जितनी टीकाएँ और व्याख्याएँ प्रकाश में | 
आयी हैं, उतनी विश्व के किसी अन्य ग्रन्थ की कहीं भी नहीं देखी गयी है। भविष्य 


- ¦; गीता की कितनी टीकाएं प्रस्तुत होंगी, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। भारतीय 


अघ्यात्मचिन्तन का मुख्य स्थान प्रस्थानत्रय है, जिनमें गीता का स्थान सर्वोच्च 
है। हिन्दी में यद्यपि गीता-व्याख्याओं की कमी नहीं है, लेकिन उनमें स्वतः 
कल्पना-प्रसूत व्याख्याओं की ही प्रचुरता है। गीता की शास्त्र परम्परानुसार 
व्याख्याओं का हिन्दी में नितान्त अभाव रहा है। विद्वद्दर पं ० हरिवक्ष जी जोशी 
ने इस अभाव को दूर करने के लिए परिमाजित पद्धति से हिन्दी में महत्वपूर्ण 
'हरिभाष्य की रचना की है। 'हरिभाष्य' की यह विशेषता है कि इसमें पू्वंवर्ती 
समस्त मान्य भाष्यकारो, टीकाकारों और नाना दार्शनिकों के मत को प्रतिपादित 
कर उनकी युक्तियुक्त और प्रामाणिक आलोचना की गयी है और अत्यन्त सरल 
रीति से गीता के आन्तरिक रहस्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। इससे हिन्दू- 
दर्शन और धमे के महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता के रहस्य को समझने में विशेष 
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सुविधा हुई है। प्रस्तुत रासपंचाध्यायी की हरिप्रिया टीका में विद्वद्र जोशी जी ने 
अपने अगाध पाण्डित्य, काव्यरसिकता, रसिकहूदयता तथा अध्ययन कुशलता का 
ही परिचय दिया है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में २९ से ३३ अध्याय तक 
भगवान कृष्ण की रासलीला का प्रसंग वणित है। इसीको रासपंचाध्यायी कहते | 
है । इसमें श्रीमद्कागवत-वणित तत्वों के सारभूत परमतत्व का परमोज्ज्वल | 
प्रकाश है। इन पाँच अध्यायों में भगवान श्रीकृष्ण की परेम दिव्य अंतरंग लीला 
का साक्षात्‌ निजस्वरूपभूत महाभावरूपाह्णादिनी शक्ति श्रीराघाजी तथा उन्हीं | 
की काव्यव्यूहरूपा दिव्यश्रीकृप्णप्रेममयी गोपाङ्गनाओं के साथ होनेवाली भगवान्‌ 
की रसमयी लीला का वर्णन है। रासपंचाध्यायी के पाठकों को निश्चित रूप से 
यह मान.लेना चाहिए कि इसमें लौकिक कामगन्ध की लेशमात्र भी कल्पना नहीं है। | 
यह विभूतियुक्‍त दिव्य चिन्मय पुर्णशक्ति के साथ सच्चिदानन्दघन परिपूर्णतम | 
भगवान का अप्राकृत और अचिन्त्य पवित्रतम प्रेम-रस का महास्वादन है। भगवान 
श्रीकृष्ण की यह दिव्यतम रासलीला वस्तुतः न तो विषयी पुरुषों का इन्द्रियरमण | 
है और न योगियों का आत्मरमण । यह भगवान का परम विशुद्ध निजस्वरूपानन्द | 
वितरण है। इस प्रकार यह लीला परम प्रेममयी है । | 
महात्मा हरिसूरि रचित “भक्ति रसायन' में भगवान श्रीकृष्ण की विविध | 
रसमयी लीलाओं का रहस्य खोलने के लिए बड़े ही मधुर इलोकों में नाना प्रकार | 
. की अत्यन्त मनोरम, युक्तिसंगत, विचित्र भावपूर्ण उत्प्रेक्षाएं और प्रेम-सुघारस- 
वर्षिणी कल्पनाएँ की गयी हैं। इसी ग्रन्थ में आये हुए रासपंचाध्यायी सम्बन्धी 
चुने हुए इलोकों का संकलन तथा उनका भाषान्तर-भाष्य विद्वददर जोशी जी ने | 
हरिप्रिया टीका में प्रस्तुत किया है। इससे रासपंचाध्यायी का रहस्य 
समझने और उस परम मधुर दिव्य .रस-सुधा-सरिता की नव-नव लहरियों का | 
आनन्द लूटने में पाठकों को बड़ी सुविधा होगी, ऐसा हमारा विश्‍वास है । 


प्रकाशक | 


| 
| 
| 
| 
| 
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॥ श्रीहरिः शरणम्‌ ॥ 
रासरहस्य 


नानाविधान्यपिमतानि परइशतानि यत्रेकभावमुपयान्ति विहाय वादम्‌। 
तच्चिन्मयं परतरं सकलावलम्बं वन्दे महत्‌ किमपि भागवताभिघानम्‌ ॥१॥ 
संसार में जितने प्रकार के जीव हैं उन सब की एक ही इच्छा है, सुख हमें मिले, 
दुःख कभी नहो । यावन्‌मात्र प्राणी दिन रात सुख की तलास में भटकता है, पर सुख 
उसे मिलता नहीं, यदि कहीं ऐन्द्रियक सुख कभी मिल भी जाता है तो यह क्षणिक | 
और परिणाम में विरस होने से पूर्ण शान्तिदायक नहीं होता । इसलोक के सुखों 
की तरह परलोक में प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि के भोगसुख भी अविशुद्धि,क्षय, अति- 
शय से युक्त होने से पुणं सुखदायक नहीं । जीव की चाह है दुखसंस्पर्शशून्य शाइवत 
पूर्ण सुख की । { 
अतः यह निविवाद सिद्ध है कि सुख (आनन्द) ही परम पुरुषार्थ है। घमं अर्थ _ 
काम मोक्ष को सुख प्राप्ति के प्रधान साधन होने से शास्त्रकारों नें पुरुषार्थ संज्ञा 


. दी है, वास्तव परमपुरुषार्थ तो एकमात्र सुख है । 


सुख ही प्रिय है, प्रिय में ही प्रेम होता है सव से अधिक प्रियवस्तु अपनी आत्मा 
ही है निरतिशय सुख स्वरूप है श्रुति कहती है। 

“तदेतत्‌. प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरन्तरं यदयमात्मा, 
यह सर्वान्तर आत्मा पुत्र घन एवं अन्य सब लौकिक प्रियपदार्थो की अपेक्षा प्रियतम 
है। अन्य सब प्रिय पदार्थ जब तक आत्मा को सुख पहुचाते हैँ तब तक प्रिय लगते > 


` हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं 


भवति” वृ. आ. ४।५। संसार के सव पदार्थं वे उत्तम पदार्थ है, या सुन्दर हैं इस 
लिये प्रिय नहीं लगते, अपितु आत्मा को सुख पहुँचाते हैं अतः प्रिय है । प्रिय ही 
सुख है, सबसे अधिक सर्वावस्था में सबको सवदा अपना अन्तरात्मा ही प्रिय है, श्रुति . 
कहती है, सुख के लिये “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करना चाहिए, वेदों से आत्मा के स्वरूप को सुनो फिर 
शुतियुक्तिसम्मततको से उसके प्रमानन्दस्वरूप का निश्‍चित निर्णय करो । 
फिर धारावाहिक अखण्ड चित्तवृत्ति के द्वारा उसमें स्थित हो जावो यही परम सुख 


' है। इसी को मोक्ष कहते हुँ। 


तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष 
सभी दर्शनकार ऋषियों का सिद्धान्त है कि दुःखनिवृत्ति और शाइवतसुखः 


रूप मोक्ष की आप्ति का एकमात्र उपाय तत्त्वज्ञान है; इसलिए, उन्होंने तत त्वं इदम्‌, _ ` 
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(२) 
अर्थात्‌, ईश्वर जीव जगत्‌ के यथार्थस्वरूप के विवेचन का महान्‌ प्रयास किया है । 
हम यहाँ केवल आस्तिक दशंनों के इन तीन. तत्त्वों के विषय में जो विभिन्न विचार 
हैँ उनका संक्षेप से दिग्दर्शन करा देते है । 
जीव के तात्त्विक स्वरूप मे आस्तिकदशंनों में मतभेद 

पूरवंसीमांसा, जेभिनि। जीव, कर्ता भोक्ता, विभु जड बोधात्मक है। 
वेशेषिकदर्शन कणाद र्‍्यायदशन--गोतम--ज्ञान का अधिकरण प्रति 
शरीर भिन्न-भिन्न विभु कर्ता भोक्ता जीव है, ज्ञान सुख दुःख इच्छा द्वेष 
प्रयत्त आदि आत्मा के गुण हँ । इन गुणों के द्वारा ही शरीर से पृथक्‌ आत्मा 


का' अनुमान होता है। 
सांख्य, कपिल योग, पतञजलि--आत्मा निर्णुण ज्ञानस्वरूप प्रति शरीर 


भिन्न-भिन्न है, क्योंकि सब के जन्म मरण सुख दुःख भिन्न-भिन्न हँ। प्रकृति. 


पुरुष के अविवेक सें भोक्ता बना हुआ है । 
बदार्‍त ददात व्यास 


आत्मा विमु परमानन्द वोघस्वरूप सब घर्मो से रहित निर्गुण निविकार शुद्ध 


सच्चिदानन्द स्वरूप है, कतृत्वादि घमं इस में अविद्यासे आरोपित है। 
ईइवर के विषय मं मतभेद न 


ूर्वमीमांसा,कमे ही ईश्वर है-कर्मं के अतिरिक्त, फलदाता अन्य कोई नहीं है । | 


तिरोइवर सांख्य 
जीव चेतन से भिन्न अन्य चेतन को नहीं मानता । जड तत्त्व से सम्बन्ध 


छट जाने पर जीव ही परमात्मतत्त्व कहलाता है । 
योग 
क्लेश कम विपाक आशय सें सर्वथा असंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईरवर है, जो सब 
पुरववरत्ती ऋषियों का ज्ञानदाता गुरु हे । 
न्याय और वशेषिक | 


ऱ्य ग नित्यज्ञानवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ जगत्‌का निमित्तकारण जगत्‌ का कर्त्ता 
र 


अद्वतवदान्त { | 
परमात्मा निविशेष निर्गुण निर्लेप आनन्द और ज्ञान स्वरूप सत्‌ तत्त्व है । 


. जगत्‌ क उपादानभूत मू लतर्तवो में दाश निकोंके चार प्रकार के मत :-- 


ह 


आरम्भवादः कणभक्षपक्षः . सङ्रातवादस्तु भदन्तपक्षः। 
साङशप्रादिपक्षः परिणामवादो, वेदान्तपक्षस्तु विवतंवादः। सं. झा 
महाभूतों के परमाणुओं का कायं जगत्‌ है, यह कणाद का मत है। चार 


 महामूतों के परमाणुओं का संघांत अर्थात्‌ एकत्र पुञ्ज होकर दृष्टिगोचर होना ही 
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जगत्‌ है, यह वौद्धो का पक्ष है । सांख्य और योग का पक्ष है कि जैसे दुध का परिणाम 
दही है, ऐसे सुख दुःख मोह, स्वभाववाले सत्त्व रजः तम, की साम्यावस्था रूप 
अव्यक्त प्रकृति का परिणाम यह जगत्‌ है । वेदान्त का मत है कि जगत्‌ वास्तव में 
कुछ है ही नहीं अधिष्ठानभूत सत्‌. परमात्मा में अपने अज्ञान (अविद्या) से 
भासित होता है, जैसे रज्जु मं सर्प । Se 

* इन सव वादों का श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता हे । इसीलिये 
तो कहते हैं, षट्शास्त्रवेत्ता निगमप्रवीण विद्वान्‌ ही भागवत के अन्तरतम गूढ आशय 
को भगवान्‌ की कृपा से समझ सकता है । क्या इन विवादों के प्रवेक ऋषि 
भ्रान्त थे ? ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि ऋषि द्रष्टा को कहते हूँ जो वस्तुतत्त्व को 
यथाथ देखता है । यी सूदनसरस्वती ने प्रस्थान भेद में, इम शङ्का का बहुत 
युक्तियुक्त उत्तर दिया है, जो उनके शब्दों में ही-पढें। “सकंषां, प्रस्थानकतणां 
मुनीनां विवतंवादपर्यवसाने नाद्वितीये परमेश्‍वर एव. प्रतिपाद्ये तात्पर्यम्‌ न हि 
ते मुनयो भ्रान्ताः सवंज्ञत्वात्तेषांम्‌ । sl बहिविश्रयप्रवणानामापाततः 
पुरुषार्थ प्रवेशो न संभवतीति 'तैः प्रकारभेदाः प्रदशिताः तत्र 
तेषां तात्पर्यमवुष्द्या वेदविरुद्वेऽप्य्थं तात्पर्यमुत्प्रेक्षमाणास्तन्मतमेवोपादेयत्वेन ` 
गुह्नन्तो नानापथजुषो भवन्ति, इति, ।” सभी शास्त्रकारों का तात्पर्यं विवर्तवाद में 
पर्य्यंवसित होकर एक अद्वितीय परमेश्वर के प्रतिपादन में ही है। क्योंकि सभी 
दर्शनकार ऋषि . सर्वज्ञ थे. किन्तु वाद्य विषयों में जिनका चित्त प्रवण है उनका 
सहसा अतिसूक्ष्म पुरुषार्थं में प्रवेश नहीं हो सकता, उनमें नास्तिकता न . 
आजाय, इसलिए, अनेक प्रकार से तत्त्व निरूपण किये हुँ, जिस से विभिन्न अधिकार- 
वान्‌ शिष्यों की बुद्धि सूक्ष्मतत्त्वो के समझने में समर्थ होकर स्वयं यथार्थ तत्त्व तक 


'पहुँच जाय । परन्तु उनके इस तात्पयं को न समझकर वेदविरुद्ध अर्थ में ऋषियों 


के तात्पर्यं की उत्प्रेक्षा करनेवाले नाना मतावलम्बी वन जाते हँ । 


शिष्य के हित की दृष्टि से उसके अधिकारानुसार गुरु उपदेश किया करते हैं। 
जैसे भगवान्‌ कृष्ण ने यह जानते हुए भी कि ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती, 


तथापि अर्जुन को निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया, क्योंकि वे जानते थे निष्काम 


कमं से bass हो जाने पर ज्ञानदेनेवाले गुरुतो अवश्य मिलेगे। अतः 
कहा “कर्मण्येवाधिकारस्ते, {उपदेक्ष्यन्ति ते तत्त्वं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः' इसी प्रकार 


- शास्त्रकारों ने विभिन्न तावों का विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया है, परन्तु 


तावच्यरत्रज्ञान से कृतकृत्यता हो जायगी ऐसा उनका अभिप्रायनहीं समझना चाहिये । 
` श्रीमद्भागवत में इन छै दर्शनकार ऋषियों के मतों का वर्णन मिलता है, 
अतः यह्‌ निश्चित है कि व्यासजी'की दृष्टि में सभी आदरणीय हैं। सब बादों का 
दिगूदशन कराकर अन्त में परमार्थवाद का निरूपण करते हुए, स्पष्ट कर दिया । 
तस्मादिदं जादशेषमसत्‌स्वरूपं स्वप्नाभसस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्पेव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥१॥ 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्येरपीन्त्रियेः। 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।। ११।१३।२४ 
अहं ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌। ` 
एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याघाय निष्कले ।१२।११ 


Co 
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७) ::- 
घटे भिन्न यथाकाझ आकाशःस्याद्‌ यथा पुरा । 

_- एवं देहे मूते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥१२॥६॥४ | 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्न के सदृश असत्स्वरूप है; इसमें दुःख के अनन्तर दुःख हो | 
भरा पड़ा है, यह नित्य सुख बोधस्वरूप आप में माया से प्रतिभासित होने के न | 
सत्‌ और सुखस्वरूप सा भासि त हो रहा है । अघिष्ठान के घमं अध्यस्त में दिखाई | 
दे रहे है ।१ न द | 
मन, वाणी, चक्षु आदि इन्द्रियगण से जो ग्रहण होता है, वह में ही हूं, मुझ | 

से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, यह निश्चय समझो ॥२॥। | 
निष्कल परमात्मा में अपने प्रत्यगात्मा को लीन करके अनुभव करो, में ही | 

ब्रह्म हैँ, में ही परम घाम और परम पद हूँ 11३1 


|| 
| 
| 
1 
1 


'घट फूट जाने पर घटाकाश महत्काश हो जाता है, ऐसे ही, स्थूल सूक्ष्म कारण | 
शरीर को पा हो जाने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। इसीलिये तो कहते हे कि | 
संसार में फैले हुए सैकड़ों प्रकार के नाना विध मत, अपने विवादों का परित्याग | 
करके जहाँ एकभाव को प्राप्त हो जाते हैं उस चिन्मय परमश्रेष्ठ सकल पुरुषों का | 

` अवलम्बन अचिन्त्यमहिमामय भागवत नामक महा पुराण की में वन्दना करता हूँ। | 
इसमें परमकल्याणदायक तापत्रय का उन्मूलन करनेवाले वास्तविक तत्त्व का ज्ञान | 
भरा पडा है, “वेद्यं वास्तबमत्र वस्तु शिवदं पान रोन्मलत “अन्य शास्त्रों की अपेक्षा | 
भागवत में यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक पद में अशेषमूत्ति भगवान्‌ का ही! 
विविध कथाप्रसङ्गों के द्वारा वर्णन किया गया है। “इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः | 

. परिपठितोऽनुपद कथाप्रसङ्गः । सगं विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वन्तर ईशानुकथा | 
निरोध, मुक्ति आश्रय, ये सब आनन्दरूप भगवान्‌ की लीला ही तो हैं । | 

ः . आनन्दस्य हरेलौंलां वक्ता भागवतागमः। | 
स्कन्बेद्ददिदाभिःशाला: प्रतन्वन्‌ द्विजसेविताः॥१। . | 

विशुद्ध आश्रय तत्त्व का ज्ञान कराने के लिये सर्गादि नो लीलाओं का वर्णन | 
काम त॒ में किया गया है। निर्गुण निराकार आश्रयतत्त्व का बारहवें | 
स्कन्ध मे और सगुण साकार आश्रय श्रीकृष्ण का दशमस्कन्ध में वर्णन है। जिसमे! 
ब्रज की लीलायें तो सर्वोत्कृष्ट माधुयंपूर्ण, एवं प्रेमसुघाप्लावित, भक्त 
अभक्त तान अविद्वान्‌ बाल वृद्ध, योगी भोगी सब प्रकार के श्रोताओं के हृदय चे 

- आकषित उनका उद्धार करनेवाली हैं। इसी आधार पर भक्तों की 
भावना है कि, ब्रज के श्रीकृष्ण पूर्णतम, मघुरा के पूर्णंतर, द्वारका के पूणं हैं | 
दशमस्कन्ध भागवत लत का दद है उसमें पूर्वाद्धे के ४९ अध्याय पूर्णतम परमात्मा 
श्रीकृष्ण की ब्रजलीछाओं का हृदयग्राही वर्णन है उन लीलाओं में सर्वोत्कृष्ट परग 
रहस्यमयी श्री रासलीला २९ के अध्याय से ३३ पयंन्त वर्णन की गयी है, जिसके | 
गुह्यातिगुह्य रहस्य कों विना हरि गुरु कृपा के समझ सकन असम्भव ही है।| 
'परमभागवत श्रीघर स्वामी-महाप्रभुचेतन्यदेव-श्रीरामानुजाचाये, श्रीवल्लमाः| 
चाय श्रीख्पसनातन श्रीजीवगोस्वामी आदि, प्रभुकृपाप्राप्त महापुरुषों ने इस पर 
व्याख्या लिखकर जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। : | 

तथापि जो इसके रहस्य को नहीं समझते वे इस पर अनेक आक्षेप करते हैं । | 

और करते भी रहेंगे, उनका समाधान न हुआ न होगा। न उनके आक्षेपों के मंग 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
fh 
। 
| 
| 


(५) 


से भावुक रसिक भक्तजन इस रसयमयी, तथा साधन और सिद्धिकाल में परमानन्द- 
दायिनी रासोपासना को छोड ही सकते, चूहों और हरिणों के भय से कोई किसान 
कृषि करना नहीं छोड़ता, किसी अघम पुरुषने इसका दुरुपयोग किया हो तो इससे 
- इस की महिमा नहीं घट सकती, कौनसी ऐसी उत्तम वस्तु और विघान संसार में 
है जिसका दुर्जनों ने दुरुपयोग न किया हो । यह तो उनके अधिकार की वस्तु ही 
नहीं, इसके अधिकारी तो भक्‍त कवि जयदेव के दाब्दो में वे महाभाग हैं, जिनका मन 
हरिस्मरण में सरसं है। जिन्हें भगवान्‌ की विलासकलाओं म॑ स 
अलौकिक आनन्द आता है, वे ही शुकदेव की कोमलकान्त पदावलि के सुनने 
अधिकारी हें । ना कनक व र; 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
सधघुरकोमलकान्तपदावलीं शुणु तदा शुकदेवसरस्वतीम्‌।।१॥ 
अस्तु समस्त शास्त्रों का सबंवादिसम्मत एक ही सिद्धान्त है, कि तत्त्वज्ञान के 
विना मुक्ति नहीं, इसलोक और परलोक के भोगों में पूर्ण वैराग्य हुये विना ज्ञान 
नहीं होता। ४ 
ज्ञानेन बि , वास्तव में वैराग्य विना ज्ञान दम्भ है। पूर्ण 
वैराग्य होने के लिये दो ही प्रकार की साधना है, (१) विषयों के तात्त्विकरूप 
समझ लेने पर उनमें दुःखरुद्धि होने से वैराग्य होता है सत्‌ असत्‌ का विवेक होने पर 
विवेकी को सब विषय दुःखरूप ही प्रतीत होते हैं। परिणामताप संस्कार- 
des त्तिविरोघाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः “यो. सा. १५ विषय (संस्कार 


इख) :ख तापदुःखों से भरे हुए हैं, ऐसा समझकर उनमें हेय बुद्धि करना, 
का एक साघन है। 


(२) दूसरा उपाय है, किसी ऐसी वस्तु में गाढ अनुराग हो जाना, जो नित्य 
निरन्तर सव-देश काल अवस्था में मन को प्यारी लगनेवाली हो, जिसमें गुण ही 


| गुण हो दोष का तो लेश भी न हो, ऐसी वस्तु तो अपना आत्मा ही है, आत्मा ही 
॥ श्रोङृष्ण है, श हष्णमेतसरे हि त्वमात्मानं सर्व देहिनाम्‌ । 


श्रीकृष्ण में दृढ अनुराग हो जाने से ब्रह्मलोक तक के भोगों में ही नहीं किंतु 
परमानन्दमय मोक्ष की कामना भी छूट जाती है, अतः अनुराग का मार्गे भी लराग्य 
परिणामी है अतःएव रासपञ्चाष्यायी की उपासना अनुराग के वेशमें छिपा हुआ 
वैराग्य ही है, प्रवृति के वेषमें निवृत्ति है। 
11. ¦ 1! ज्ञान ओर भक्ति दो ही परमानन्द प्राप्ति के उपाय है 


ज्ञानमार्ग और प्रेम (भक्ति-) मार्ग ही परमात्मप्राप्तिके मुख्य साधन हमारे 
` शास्त्रकारोंने माने हें जिनमें अन्त:करणकी:शुद्धि के साधन कमंयोगकी सिद्धि होनेपर 
'ही अधिकार प्राप्त होता है। _अन्तःकरणको शुद्धि होनेपर भी चित्तकी दो भ्रकार- 
को अवस्थाएं होती हॅ--कठोर oles त। जिनका चित्त कठोर होता है वे ज्ञानके - 
अधिकारी हे । श्रवण, मनन, याचा ही उनका प्रधान साधन है। इस 
साधनमें अन्तःकरणके बुद्धितत्त्वकी प्रधानता हे । य , चित्त, अहंकार--- 
ये चार भेद एक ही अन्तःकरणके उसकी क्रियाओंमें भेद होनसे माने गये हें । 
बुद्धि-तत्त्त कठोर और मनस्तत्त्व क भाव है । बुद्धिका अधिष्ठाता सूये है, 


जो स्वमावसे तीक्ष्णोष्ण-हे, अतंएंव बुद्धि बिना तर्कको कसोटीपर कसे किसी तत्त्वको 
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(६) et 
तत्त्व रूपमें ग्रहण नहीं करती, तत्त्वका पक्षपात करना ही बुद्धिका स्वभाव है, तत्त्व. | 
पक्षपातो हि धियां स्वभाव: । इसलिए विवेचना-पूर्वंक तत्त्वोपलब्धि करना वुद्धि 
का स्व माव है दुइयते त्बगधया बुद्धया सूक्ष्मया सूकषमदरिं भिः इति. । मन मूदुस्वभावका 
तत्त्व है, मनका अधिष्ठाता सोमरसप्रधान चन्द्र है, अतः यह बहुत शीघ्र द्रवित | 
हो जाता है, श्रद्धा करना इसका स्वभाव है । जिस पर यह श्रद्धा करता है, उसके | 
गुण-दोषकी विचारणा नहीं करता। अतः प्रेमका स्वभाव केवल प्रेम करना ही | 
है। प्रेमके दारा भगवानूकी प्राप्ति करनेमें मनस्ततत्वकी ही प्रधानता है, अतएव | 
श्रुति कहती है--मनतसैबेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन'। भगवान्‌ के अतिरिक्त 
इस संसारमें और कुछ है ही. नहीं, इसको मनसे ही प्राप्त करो। | | 

इसीलिए संसारम दो प्रकारके मनुष्य ही देखे जाते हे । बुद्धितत्वप्रधान 
और मंनस्तत्त्वप्रवान। श्रीमद्धागवतमे इन दोनोंके पृथक्‌-पृथक्‌ साधनका 
अधिकारी बतलाया गया है । 
अस्मिल्लोके वतंमानः स्वघमंस्थो$नघः: शुचिः। । 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मझ्भक्ति वा यदृच्छया ॥ . । 
(११।२०।११] 
इस मतुष्य-शरी रमें'रहते-रहते ही स्वधर्मको निष्कामभाव-से पालन करनेवाला /. 
पुरुष निष्पाप और रागादि दोषसे रहित होकर पवित्र हो जाता है। इसके अनन्तर 
अनायास ही आत्मतंत्त्वके साक्षात्कार करा देनवाछे गुरुका योग हो तों विषुढ' 
ज्ञानको प्राप्त हो जाता है, या द्रुतचित्त हो एवं यदृच्छासे भक्त गुरु मिल जाय तो | | 
मेरी भक्ति को प्राप्त करता है । 
गुरु ही शिष्यकी मनोवृत्तियोंको अपनी सुक्ष्मवुद्धिसे पहचान कर उसे उसके 
अधिकारानुसार ज्ञान या भक्तिका उपदेश देकर उसके गन्तव्य स्थानपर निविण' 
पहुंचानेम सहायक हो सकते हैं । | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको, जो एकमात्र ज्ञानके द्वारा ही भगवत्‌-प्राप्तिपर 
विश्वास करते थे तथा एक प्रकारसे ज्ञानके अभिमानी थे--गोपियोंको समझानेके 
लिये एवं ज्ञानका उपदेश देनेके लिये भेजा । वहाँ जाकर लोटनेपर भगवातूते। ' 
पूछा-क्यों उद्धव ! तुम्हारे उपदेश का गोपियोंपर क्या प्रभाव पड़ा ?” इसपर 
उद्धबने कहा-- । 
यत्तासामुपदेशाय भवता मह्यमपितम्‌ । i 
जगद्गुरो गुरुत्व तन्मया ताभ्यः समापितम्‌ ॥ 4 | 
. भगवन्‌! आपने मुझे गोपियोंको उपदेश देनेके लिये गुरु बनाकर भेजा था।| 
मेने आपके इच्छानुसार गुरुका पद स्वीकार भी कर लिया था, पर जगद्गुरो ! | 
प्रापने जो गुरुत्व मुझे दिया था, मेने उसे गोपियोंको सर्मापत कर दिया । अर्थात 
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` उद्धवने गोपियोंको ही अपना गुरु वना लिया और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उद्धवने 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा-- 


दिष्ट्या प्रवर्तिता भक्तिमूनीनामपि दुलंभा । 
गोपाङ्गताओ ! बड़े आनन्दकी बात है तुमलोगोंने उस (रागानुगा प्रेमा-) 
भक्ति का प्रवर्तेन किया है जो अबतक आत्मज्ञानी मुनियोंको भी दुर्लभ थी । 
सार यह है कि रागानुगा भक्तिकी आद्य आचार्य गोपाजुनाएँ ही हुई हें 
इनके पहले.ऋषि-मुनियोंमें शास्त्रविहित वेधी भक्तिका हीं प्रचारथा। - 


भक्ति के दो भेद 
` अक्तिरसामतसिन्ध॒ आदि भक्तिशास्त्रोंमें भक्ति के दो भेद माने गये हें, जिनके 
नाम है--वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति । वैधी भवित उसे कहते हें, जहाँ 
साधकका स्वाभाविक राग तो श्रीहरिमें नहीं होता ; किन्तु शास्त्रकी आज्ञासे 
भक्तिके साधनोंमें प्रवृत्ति की जाती है। उसे शास्त्रविधिसे प्राप्त होनेके कारण 
वैधी संज्ञा दी गयी है। यथा--- 
तस्माज्»ारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीइबरः। Mt 
श्रोतव्यः कोतितव्यशच स्मतेव्यशचच्छताभयम्‌ ।। 
इसके प्रकारके शास्त्र-वचनोंसे आवजित होकर जो भक्ति की जाती है वह 


. “वैबी भक्ति’ कहलाती है। इस प्रकारकी भक्तिको 'मर्यादामार्गे' मी कहा जाता है.। 


रागानुरामा भक्ति 

श्रीकृष्णके अवतारकालमे जिनका स्वाभाविक राग श्रीकृष्णमे था उनकी 
भक्तिको रागात्मिका भक्ति कहा गया है। वह राग सम्वन्धजन्य और कामजन्य 
होनेसे दो प्रकारका है। इसलिए रागात्मिका भक्ति के दो भेद माने गये हैं। 
ब्रजवासियोंका राग स्वभावतः श्रीकृष्णमें था । - हाँ, उनके रागमें सम्बन्ध भी. 
सहायक कारण अवश्य था। कोई उन्हें अपना बालक समझकर प्रेम करते थे तो 
कोई, भाई मित्र या सखा मानते थे। पर उनकी स्वाभाविक प्रेममयी  तुष्णा 
श्रीकृष्णमं थी । 

इसलिए ब्रजवासी गोपाल बाल-वृद्ध-युवा तथा वृष्णिलोग सबने अपना-अपना | । 


विशेष सम्बन्ध श्रीकृष्णसे जोड़ रखा था । ` यद्यपि उत्का राग श्रीकृष्णके सौन्दर्य 


मावुयंसे मोहित होकर स्वभावतः था, तथापि किसी-न-किसी सम्बन्धके कारण 
वह और भी अधिक होता जाता था। अतः उनके रागमें सम्बन्धकी प्रधानता 
होतेके कारण उनकी रागात्मिका भक्ति “सम्बन्धानुगा मानी गयी। : : 


1 
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कामजा भक्ति | 
काम दाब्दसे यहाँ प्रेम विशेष ही समझना चाहिये, न कि लौकिक वह काम, | 
जिसमें, अङ्ग-सङ्गात्मक नीच विषय-वासनाकी तथा स्वसुखकी तृष्णा प्रधान ग 
` होती है। काम और प्रेममें यही भेद है। काममें स्वसुख-वाञ्छा और इन्द्रिय. ध 
तृप्तिकी प्रधानता रहती है एवं प्रेममें अपने सुखका त्याग और-प्रियतभको ही सुस त 
मिले, इस भावकी प्रधानता रहती है। इसमें स्वसुख-कामनाकी कहीं गन्ध भी व 
नहीं रहती ॥ यदि कहीं दिखायी देती भी है तो वह प्रेमके ही अङ्ग-स्वरूप होती पः 
है, इसलिए श्रीवल्लभाचार्यने लिखा है-- "शी 
प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । क | 
गोपरामाओंका प्रेम ही 'काम' नामसे प्रसिद्ध हुआ है ; क्योंकि गोपाङ्गनाओंके ' 
हृदयमें स्वसुख-वाञ्छाका कहीं लेश ही नहीं था । केवल श्रीकृष्णको सुख पहुँचाना | 
ही उनका एकमात्र परम ध्येय था। गोपियोंका अदान-पान, ख्रान, शृङ्गार, | 
केश-प्रसाघन आदि विविध व्यवहार श्रीकृष्णको सुख मिळे, इसी हेतुसे होता था। | 
उनकी अपनी कोई भी वाञ्छा या क्रिया अपने सुखके लिये नहीं होती थी। इस- १ 
लिए उनकी रागात्मिका भक्ति सब ब्रजवासियोंकी भवितसे भी श्रेष्ठ मानी ! 
गयी है; क्योंकि इसमें केवल श्रीकृष्णको सुख पहुँचाना ही गोपियोंका अपने | 
जीवनका एकमात्र क्ष्य था। | 


यदस्यां कृष्णसौस्यार्थमेव केवलमुद्यमः। 
इसलिए गोपियोंकी भक्ति 'कामज' कही जानेपर भी उसमें कामकी गन्ध 
- नहीं थी, केवळ प्रेम--एकमात्र विशुद्ध प्रेमी ही प्रधानता थी । अतः गोपियोंका 
प्रेम ही काम' शब्दसे व्यवहृत हुआ है । 


| 


केवळ कामजभक्ति _ 

- केव कामप्रधान भक्ति तों कुब्जाकी थी । कु्जाने भगवानूके अनुपम प 
सौन्दर्यं एवं कंशोरावस्याजन्य अङ्गंसोष्ठवपर मुग्ध होकर अङ्गरागका अपंण किया 1 
था और उससे प्रसन्न हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे ऋजू अङ्गवाली अर्थात्‌ कूबड़ , 


Cr मण्या टग न्म-- 


निकालकर उत्तम प्रमदा बना दिया । तब उसने जो कहा सो व्यासजीके' शब्दोंसे 
सुन छीजिए-- | ग 
. ततो रूपगुणोदायंसस्पन्ना प्राह केशवम्‌। 
` उत्तरीयान्तमाङ्गृष्य ` स्मयन्ती जातहृच्छ्या ॥ 
एहि बोर गृहं यासो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
3 प्रसोद पुरुषषंभ ॥। 
| (श्रीमद्वागवत १०।४२।९।१०) | 
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| इसके अनन्तर वह रूप, गुण और ओदायंसे सम्पन्न हो गयी और कामवासनासे _ 


| पीडित होकर मन्द मुसकान करती हुई भगवान्‌ के उत्तरीय वस्त्रको खींचकर बोली--- 

. पुरुषश्रेष्ठ ! आइये, मेरे साथ अपने घर चलें। में अब आपको छोड नहीं 

' सकती । आपके दर्शनसे मेरा चित्त उन्मथित हो गया है, कृपा कीजिए। भग- 

' वानूने अवसर आनेपर उसकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेको कहा और पूर्ण भी की ॥ 
' परन्तु व्यासजीने उसे 'दुर्भेगा' ही कहा-- - 


संबं कवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्पापमीदवरस्‌ । 
अङ्करागापं णेनाहो दुर्भगेदसयाचत ॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे.त्यक्तुं सद्ध तेऽम्बुरुहेक्षण ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।४८।८-९) 
इस. प्रकार दुःखसे प्राप्त होने योग्य केवल्य देनेवाले ईइवरको अङ्गरागके 


| 


| प्रपेणमात्रसे प्राप्त करके भी दुर्भगा कुब्जाने केवळ उनसे यही वर माँगा कि कमल- 
छोचन ! प्रियतम! कुछ दिन यहाँ ही रहिये। मेरे साथ रमण कीजिए । 


पे आपका सङ्ग नहीं त्याग सकती । * 


कुब्जाकी रति गोपाङ्गनाओंके सदृश शुद्ध रति नहीं थी, इसलिए भगवानके 
॥द्ध-सज्धके कारण करोड़ों प्राणियोंकी अपेक्षा सुभगा होनेपर भी वह दुर्भगा ही ` 
(ही ! 
। वास्तव में भगवान्‌का अवतार ही प्रेमानुगा भक्तिके प्रचारके लिये ही होता 
‡। कंसादि दुष्टोंका दलन तो विना अवतार लिये, उनकी इच्छामात्रसे ही हो 
पकता था। जिनके. भूकुटि-विलाससे विश्वकी उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय होती * 
ह, भलां उनको कंसादि तुच्छ कीट-पतद्धोंके विनाशके लिये निज स्वरूपसे अवतार 
वारणः करनेकी क्या आवश्यकता है? हाँ, अवान्तर व्यापार अवतारकारूमें 
६ष्ट-दरूनादि भी हो सकता है, परन्तु भगवानूके अवतारका मुख्य हेतु प्रेमी भक्तोंको 
प्पने प्रेमरसका रसास्वादन कराना तथा भक्तोंके दिव्य प्रेमका स्वयं रस ग्रहण 
हरना ही हो सकता है। इसके सिवा अन्य हेतु तो गौण ही कहे जायंगे। इसी- 


' लये कुन्तीदेवीने. कहा-- 


| तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। 
सक्तियोगविघानाथं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥ 


: | ळय . ` (श्रीमद्भागवत १।८।२०) 
| 


भगवन्‌ ! आपने परमहंस, अमलात्मा मुन्तीर्वरोंमें भक्ति-योगका विधान 


उ रे लिए ही अवतार धारण किया है। भलां, हम स्त्रियाँ इस तत्त्वको क्या 
F । . 


- . है. 
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यद्यपि हम शास्त्राज्ञाके अनुसार निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दः परमात 
उपासना तो कर सकते हे पर हमारा राग तो अपने-जेसे आकार-प्रकार-स्वभाक 


पुरुषमें ही हो सकता है । जिसमें राग होता है, उसीमे प्रेम होता है, यह निया 


इसलिए भगवान्‌ समस्त भूतोंपर अनुग्रह करके मनुष्य देह का आश्रय लेते हे; 


वैसी ही क्रौड़ाएँ.करते हें जिसको सुननेमात्रसे ही मनुष्य भगवत्परायण हो जाता। 


` अनुप्रहाय भूतानां सानुषं देहमास्थितः। | 

भजते तादृशोः कोड़ा याः शुत्वा तत्परो भवेत्‌ 
(श्रीमद्भागवत १०।३३॥ 

भगवान्‌ भूतों (प्राणियों) पर अनुग्रह करनेके लिये मानुष शरीरका ३) 

रेते हँ । और ऐसी क्रीड़ा करते हे जिन्हें सुनकर प्राकृतपुरुष'भी उनकी भि, 
तत्पर हो जाता है। । 
अस्तु, भगवान्‌के अवतार धारण करनेके. शास्त्रोंमें जितने हेतु वतला 

हें। यथा--जब धमकी रलानि तथा अर्घमका उत्थान एवं सत्पुरुषोंको॥ 
देनेवाले आसुरी प्रकृतिके पुरुषोंकी बाढ आजाती है तब भगवान्‌ घमंसंस| 
अबमेका नाश तथा दुष्टोंके दलनके लिए अवतार धारण करते हें। श्ञ। 
सभी शास्त्रवणित हेतु भी सत्य हे, परन्तु हृदय तो इन सबकी अपेक्षा कु 
वचनोंपर ही अधिक आकर्षित होता है। अतः भगवातूके अवतारका मुस 
परमहंस, अमलात्मा, आप्तकाम, वीतराग पुरुषोंको रागात्मिका प्रेमाभक्तिकाढ 
प्रदान करनेके लिये ही है । अन्य सबहेतु इसके अङ्गमूत अर्थात्‌ आनु-षर्जिि, 
जहाँ योगीश्वरों-मुनीश्वरोंकी .मन-वाणीकी भी पहुँच नहीं--उस हिं 
निराकार, संवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप भूमा ब्रह्ममें ह 
पामर स्यूलमति पुरुषोंकी तो कल्पनाशक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। १ 
हम उसका ध्यान, मनन, चिन्तन करें तो कंसे करे? हम आकाश 
दादाश्युंग, वन्ध्यापुत्र.जिनको कभी न देखा, न सुना--उनकी भी कल्पना तर| 
सकते हूँ, पर परब्रह्म परमात्माके आकारःभ्रकारकी कल्पना भी नहीं कर स॑ 
करें भी कैसे ? जब भगवानका बोध करनेवाला वेद ही उनके आकार्रम 
निषेध करता है 'न तस्य प्रतिमास्ति, नेति नेति।' श्रीगोपाङ्गनाओंने अ 
मुखसे उस ज्ञानकी चर्चा सुनी जो उसने गोपाङ्गनाओंके समक्ष भगवान्के | 
स्वरूपवोबक वचन कहे थे । | 
भवतीनां वियोगो भे नहि सर्वात्मना क्वचित्‌ । | 

यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वग्निजेल मही ॥। | 

तथाहं च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्यः॥ 


(श्रीमःद्गागवत १०।४७ ! ! 


(११) हक. 
'गोपवालाओ ! तुमसे मेरा वियोग किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । जेसे 
स्थूल भूवोंमे सुक्ष्म महाभूत आकाश, वायुं, अग्नि, जल, पृथ्वी--ओतप्नोत ह, 
, ऐसे हो में तुम्हारे मन, प्राण, शरीर, इन्द्रिय और सत्त्वादि गृणोंमें ओतप्रोत हू । 
तब भला तुम क्यों व्यर्थ ही वियोगानलमें जल रही हो । उद्धवने अपनी ओरसे 
चेंदाच्त झाडते हुए कहा-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स *रणोत्यकरण: । ` 
ff स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तसाहुरस्यं पुरुषं महान्तम्‌ ।। 
ड (इवेताइवतर० ३।१९) 
ह. उस परब्रह्म परमात्माके पैर नहीं, पर वह तेज दौइनेवाला है। हाथ नहीं, 
| पर पकड़ लेता हे? आँख नहीं, पर देखता है। कान नहीं, पर सब कुछ सुनता 
ग है । वह समस्त ज्ञेयका ज्ञाता है, पर उसको कोई नहीं जानता। ऐसा वह 
| ष्ठ महान्‌ पुरुष है। [ 
उद्धवके द्वारा दिये हुए इस ज्ञानोपदेशको सुनकर श्रीगोपा ङ्गनाओंने कहा-- 
उद्धव ! तुम्हारा वह अलख अरूप ब्रह्म तुम्हारे ही पास रहे, वह हमारे किस काम- 
का? रत्नाकरके शब्दोंमे-- ; 
ख. कर बिनुकेसे गाय दुहि हे हमारी वह पद बिनु नाचि थिरकि रिझाईहै 
द कहे रत्नाकर बदन बिनु कंसे चखि माखन, बजाइ बेनु गोधन गयाइहे।। ' 
। देखि सुनि कंसे दृग श्रवननि बिना हो हाय ! मेरे ब्रजबासिनकी विपति बराइहै 
ह रावरो अरूप कोउ अलख अर्प ब्रह्म उधो ! कहो कोन घों हमारे काम आइहे ।। १।। 
ह सत्य ही कहा । भला, अन्‌ पम-अलख अरूप ब्रह्मसे हमारा क्या कार्य सिद्ध 
हो सकता है ? 
हमें तो एसे परमेदवरकी जरूरत है, जो हमारे-जेसे डील-डौलका हो, हमारे- 
तो| जसे सामथ्यं और शक्तिवाला हो, -न हमसे बहुतः बड़ी राकितिवाला हो ओर न बहुतः 
के कम ही हो। भला, अपनेसे अत्यन्त महान्‌के साथ या अंत्यल्पके साथ किसी की 
क| मैत्री हो सकती है ? मंत्री तो वहाँ ही होती है, जहाँ दोनों मित्रोंके शक्‍्ति-सामर्थ्ये- 
ठ. शीळस्वभाव समान हो “समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ।' हमसे मंत्री करनी होतो 
:| आये चह हमारे-जेसा बनकर, जिससे हम अपने हृदयके कपाट खोलकर घुल-मिलकर 
। उससे बात कर सकें, अपना सुख-दुःख सुना सकें, अपने छिद्र उसके सामने निष्कपट 
| भावसे खोलकर रख सकें। हमारे हजार अवगुण देखकर भी जो हमसे घृणा न 
। करे। प्रत्युत जो हमारे “गुन प्रगटे अवगुनहि दुराई, कर सके। हमें ऐसे 
| दी सच्चे मित्रकी आवश्यकता है, जो गाढे समयमें, प्रयोजन होनेपर हमारा मित्र 
1... होनेपर भी माता, धाता, पितामह का काम कर सके ; जो हमारा आश्रय, 


|| 


ज 


~ 
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निवास, शरण और सुहृद्‌ हो ; जो सवंदा हमारे साथ रहे ऐसा सखा हो, जि 
लिये वेद ने कहा 'सयुजौ सतायो 
वास्तव परमहंस, परमवीतराग, परम प्रेमी, अमलात्मा, आपका 
पूर्णकाम गोपाङ्गनाओं-जैसे भक्तों की साध पूर्ण करनेके लिये ही तो भगवा 
मानुषावतार लेते हे । अन्य सब हेतु तो सर्वशक्ति, सववज्ञ, सवव्यापक, सच्कि| 
नन्द परब्रह्मके अवतारके लिये गौण है। इस रहस्यका पता शास्त्रोंसे नही ह 
सकता, इसका पता तो कुन्ती-जैसे महाभागवतोंको ही हो सकता है। तभी। 
उसने असली वात कह ही तो दी-- 
तया परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । | 
भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥॥ | 
आखिर स्त्री-स्वभाव ही तो ठहरा । क्या कोई वात अधिक दिनोतक३| 
छिपा सकती थी ? उसकी यह बात रहस्योद्घाटनके कारण शायद भगवामृ। 
अखरी हो, पर, उसने भेद खोलकर हमारा तो परम उपकार कर ही दि 
हमें अव अपने उस प्रिय साथी सखाको खोजने के लिए वेदोंके बीहड़ जंगरमें भटक | 
नहीं पड़ेगा। 'माँ कुन्ति! तुम केवल पाण्डवोंकी ही माता नहीं हो, वास्त 
तुम हम सबकी माता हो । तुमने ही तो हमसे बिछुड़े हुए हमारे प्यारे सखा।| 
पता बताया है।' अतएव श्रीराम-श्रीकृष्णके अवतारका प्रयोजन वस्तुतः भा) 
`. योगके विधानके लिये ही है। . . 1 
इसीलिए पूर्ण ब्रह्मको मनुष्योंके उद्धारके लिये मानुष बनना पड़ा। मा 
अवतारोमें मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामके अवतारका साक्षात्‌ प्रयोजन था--मनुषों। 
मर्यादा-पालूनकी शिक्षा देना--मर्त्यावतारस्तव मत्यंशिक्षणं रक्षोवधायव | 
केवल बिभो” मर्यादा-पुरुषोत्तमकी उपासना भी मर्यादामार्गके पालनके साय | 
की जाती है। अतः भगवान्‌ श्रीरामकी भ्रक्तिमें वैधी भक्तिकी ही प्रधानता 
इस' भक्तिमें शान्त, दास्य, वात्सल्य-भावोंकी ही पुष्टि अधिकतर होती है, सख्यां 
भी कुछ अंशोंमं परिस्फुट होता है। परन्तु जिस महाभावमें शान्त, दाह | 
वात्सल्य, सख्य आदि सभी भाव एक साथ प्रपानक-रसन्यायसे मिले रहते हें, जो. 
भावोंका राजा है---उसः मधुरभाव या कान्ताभावका उदय दुलभ ही है। | 
मारतवर्षम जो वेष्णव-भक्तिमार्ग चला आ रहा है, उसमें भावोंकी अत्म: 
विशद और मामिक व्यञ्जना श्रीरामभक्ति और श्रीकृष्णभक्ति के क्षेत्रों में ही हुई. 
पर इन दोनों क्षेत्रोंकी भक्तिके स्वरूपे भेद स्पष्ट दिखलायी देता है। रामा 
के क्षेत्रमे भगवान्‌ और जगतूकी सम्बन्ध भावना बराबर ऊपर रही, इससे ब. 
शील, शक्ति और सौन्दर्य--इन तीनों विभूतियोंसे सम्बन्धित भगवानूका 
रक्षक और लोकरञ्जक रूप हमारे सामने रहा । 
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भावान्‌ श्रोरामकी उपासनामें प्रायः दास्य-भावकी ही परितुष्टि हो सकती है । 
| अतः वहाँ सौन्दर्यकी अपेक्षा शील और शक्तिमें ही हमारा ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट 
के! दोता है।- राममें हमने अपना इष्ट तो पा लिया; पर राम केवल हमारे प्रेमके ही 
वा. पात्र नहीं हैं, उनकी शक्तिके सामने हम सिर झुकाते हें। 'राम हमसे सटे हुए 
क| भी हमसे इतने ऊँचे हें कि हमारा मस्तक उनके सामने श्रद्धा और भक्तिसे वरवस 
[३ झुक जाता है, केवल प्यार ही करें, ऐसा नहीं होता । 
||  रामक्रा रामत्व' रावणके रावगत्व' के विरोधे ; शवरी, अहल्या, गुश्नराज 
। जडायुके तारतेमें ; सुप्रोव, विंमो्रग, हतुमान्‌ आदिकी स्नेह-मंत्रीम तथा कैकेयी के 
प्रति श्रद्धा और स्तेहभावमें पिता की आज्ञा पालनमें अधिक प्रस्फुटित हुआ है । 
| ' यथपि जनकपुरकी फुलवारीमे रामके रूप-सौन्दयंकी बड़ी मनोहर झाँकी 
मिलती है—- 
स्यामगोर किमि कहाँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 


केहरि कटि पट पोतघर सुषमा सौल निघान ॥ 

| देखि भातुकुलभूषन हि बिसरा सखिन अपान॥ 

| घरि घीरजु एक आलि सयानी । सोता सन बोली गहि पानी ॥ 

र त बहुरि गौरि कर ध्यान करेह। भूपकिसोर देखि किन लहु ॥ 

रि । इस मधुर प्रेम और श्रीरामके अलौकिक सोन्दयंपर मुंग्ध सीताके हृदयपर उस 


समय कितना आघात ऊगाःहोगा, जब सहसा एक सखीने कहा--बहुत बिलम्ब हो 
रहा है, माताजी नाराज होंगी । 
ग पुनि आउब एहि बेरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ 

| गढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानो। भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 

|. रूपरसके प्यासे मानव-हृदय की रस-निष्पत्तिमें कितना बड़ा झटका इन दृद्योंमें 
| काता है। हम छुमाये-से रामकी इस रूप-माधुरीपर टकटकी लगाये ही खड़े रह. 
प जाते हें। नेत्रोंके झंरोखोसे रामरूपको भलीभाँति हृदयमे ले जानेके पहले ही 
| राम हमारी आँखोंसे ओझल हो जाते हें । रामदक्षंनकी प्यासी आँखें तड़पती-सी 

ही रह जाती हें। अतः लोकमर्यादा, संयम, लोकरञ्जन और परित्राणकी 

| भावना ही हमें राममें प्रस्फुटित हुई प्रतीत होती है । 

| इसी प्रकार तुलसीके वात्सल्यभावम भी श्रद्धाका पुट ही अधिक है। रामके 
| बालरूपका वर्णन करते हुए भी तुल्सौदासजीने रामको जगत्‌के माता-पिताके रूपमें 
ही चित्रित किया है। 
एहि विधि राम जगत पितु साता। कोसलपुरबासिह्व सुखदाता।} 
प निदान, रामभक्तिमें दास्यभावका ही प्राचुर्य है। यद्यपि जैसा प्रेम हम रामसे 
ई क्ण हें, वैसा ही प्रेम राम भी हमसे करते हे । इसमें तनिक भी संशाय नहीं ; 
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“ _ मुख दघि लेप किए' रूपपर सहज ही हमारा हृदय निछावर हो जाता है । र 
` बढ़ती है और अवस्थाके साथ नटखटी भी बढ़ती है । गोपवृन्दोंको चेते, 


तथापि भगवान्‌ श्रीराममें हमें जो शील और शक्ति दिखायी देती है, उनके कार! 


.हुआ। 


( १४ ) 


] 


भ्रीरामहों महता हृदथमें अङ्कित है । अतः रामका चिन्तन करते ही जहाँ हमार 
हृदय उनके सौन्दर्थेका पान करके रसविभोर हो जाता है, वहीं हमारा मस्त, 
उनके शोल और.शक्तिका स्मरण करके श्रद्धासे अवनत हो जाता है। सार क्‌ 
कि राममें सौन्दर्य, शोल, शक्‍्ति--तीतों गुगोंके रहते हुए भी उनमें शील ओ/ 
शक्तिकी हो प्रमानता है। अतः वे हमारे उपास्य हे, पर सखा और कान्ते 
रूपमे नहीं । 

अतएव लोकमर्यादा, संयम एवं परित्रागकी भावना ही रामम पूर्णतः प्रतिष्ति 


- हुई है। अतः हम राम को सर्वशक्तिमान्‌ दयालु प्रभु के रूप में ही भजते आये हच 


यहो रामके लोषेतर चरित्रको: उद्धावता कंरनवाळ भक्तोंका आदश है 
हम रामके सेवक तो हो जते हे, परंतु स्वामीका चरित्र इंतना उन्नत, इत 


- पावन एवं इतना उच्च है कि सखा बननेके लिये हमारा हृदय साहस हो नहीं क 


सकता और जीवनका एक बड़ा अभाव-अभाव ही रह जाता है। एवं केक 
दासानुदासोऽस्म्यहम्‌'की भावनातक ही हमारा हृदय उठ पाता है। इसके आगो 


_ हृदयकी साध अपूर्णं और अश्नूरी ही रह जाती है। भगवान्‌ रामने अग्न; 


साक्षीसे सुग्रीवक्रो सखा बनाया, पर क्या सुग्रीवका साहस दासत्वका अतिक्रम इस 
सका ? वह तो अपनेको सदा दास ही समझता रहा। । 
४ य 
_ दास्यमें एक दूरत्व दै ; । 

दास्यभावमें दुरत्वका जो भाव हमारे हृदयमें घर किये हुए है, उससे हमें संतोष 

नहीं होता । हम अपने प्रियतम परमात्मासे और अधिक सम्पर्कमें आना चाहु 
हैं, अतः उप्त भावको कुछ प्रवाह मिलना अनिवार्य था । सख्य, वात्सल्य छो 
माधुर्यं भावमें क्रमशः दूरत्वका लोप हो जाता है। यहाँ तक कि परम महामा! 
तो दो का एक तथा एकहीका दो स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है । ॥ 
श्रीरामको भक्तिमें जो भाव पूर्ण नहीं हो सकते थे, जिन भावोंके लिये हा 


' हृदय तरसता रहता था, श्रीकृष्णने उनकी पूत्ति कर दी । हृदयकी सब प्रकार L 


वृत्तियों को रमण करनेका पूरा-पुरा अवकाश एवं क्षेत्र श्रीकृष्णमें मिला । तुर 
एवं अभिलाषाके सभी उपादान श्रीकृष्णमे विद्यमान हें। शील और श 
पराकाष्ठा होते हुए भी हमारा ध्यान श्रीकृष्णके सौन्दर्य पर ही विशेषतया र | 


यशोदाके आँगनमें किलकारियाँ छोड़ते हुए “घुट्रन चलत रेनु तन | 
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एने सजल दयामल वारिदोंके पीछे दौड़ते, साथके वालकोंसे दाव लेते-देते, वंशीकी 
नपर नाचते तथा औरोंको नचाते हुए श्रीकृष्णका यह 'विस्मापनं स्वस्य च सौभ- 
फे गळे: स्व-परमोहक रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है जो विद्वमें अन्यत्र अस- 
फेम्मवंहै। 
औ। . श्रीवल्लभाचा ये, मध्व, निम्वाकं तथा श्रीचैतन्यदेवको इसी श्यामरू प्रौढ रूप- 
मावुरीने ही तो आकृष्ट किया, जिसकी प्रेमज्रोतस्विनीको जयदेव और विद्यापतिने 
गीत गा-गाकर परमभावकी मधुर रतिको अड्धित'करके उद्वेलित कर दिया । 
8)... परमभावकी इस परम्परामें श्रौकृष्णकी प्रेममयी मूत्तिको लेकर ही प्रेमतत्त्वकी 
हेघड़े विस्तारसे अभिव्यञ्जना हुई है और इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
है।विश्वविभोहन रूप मानव-हृदयको अनादिकालसे आकृष्ट करता आया है। श्रीकृष्ण 
ङ्गे रूपमें जो लावण्य, जो म[हकता और जो आकर्षण है, वह अन्यत्र कहीं भी किसी 
कभी रूपमे नहीं मिलता । 
क| राममें माधुर्य है। श्रीरामके हाथमें धनूष है, जो उनकी कंतंव्यशीलता, 
पदृष्टदलनताका परिचायक है । श्रीराममें अगाध गाम्भीयं है।असुरोंके भीषण अत्यां- 
चार से पोडित ऋषि-मुनियोंको अभय करनेवाला दानव-दपंहारी शौय. हैं। अ- ` 
| कसाबारण प्रतिमा है । सभी क्षेत्रोरपे विलक्षण मर्यादा है । आदर्श विनय और दया है। , 
|  राममें योगीजन ही अपने योगबलसे रमण. कर सकते हे “रमन्ते योगिनी 
यस्मिन्‌ इति रामः। 
| मर्यादापालनके लिये वशिष्ठके शिष्य. बनकर उनसे अपने मोक्षका 
तोउपदेश ग्रहण करते हें । न 
ह श्रीकृष्णमें लावण्य है । श्रीकृष्णके हाथमे मुरली है, जो उनकी अगाध 
एमोहकता, प्रेमोन्मादकताके साथ अमृतनिःस्यन्दिनी स्वरलहरीसे जगतूके मानव,पशु, 
मीक लता, विटप आदि स्थावर-जङ्गम जीवों को आकर्षण करती हुई कृष्णनामको _ 
He करती है। “कर्षति आकर्षति मायामूढान्‌ जीवान्‌ स्वाभिमुखीकरोतीति 


व परंतु श्रीकृष्ण तो योगी ओर भोगी दोनोंको ही आनन्दक्रीडाम सग्त कर | 
ड श्रीकृष्ण डंकेकी चोट अर्जूनसे कहते हे--सब धमं कर्मोको छोडकर तू एकमात्र 
हर गे री शरण में आ जा, में तुझे सब पापोंसे--जन्म-मृत्युसे छुडा दूंगा। तू शोक 

त कर। 
अस्तु, प्रेमका प्रारम्भ, जिसे कवियोंने अनुरागकी संज्ञा दी है, विशेषत 
पके सौन्दयं माघूर्यके आघार पर ही होती है। अत्यन्त सुन्दर वस्तुपर हृदय 
वार्वस आसक्त हो जाता है । 
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आँखोंकी खिड़कियोंसे हृदयमे प्रवेश करके रूपका जादू एक अतकित हुक 
मचा देता है। एसी विलक्षण आनन्दानुभूतिका वर्णन भी व्यासके विना ६ 
कवि कर सकता है? 
गोप्यश्च कृष्णम्‌पलभ्य चिरादभोष्ट यत्प्रक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृत शपस्ति। | 
दृरिभिहदोकृतमलं परिरम्य सर्वास्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां डुरापम्‌॥ | 
श्रीमज्भा० १०८२१) 
चिरकालसे जिस अभीष्ट देवकी दर्शनाभिलाषा थी, आज गोपियोंके ह 
' _ वे ही श्रीकृष्ण आ गये, परंतु दर्शनकी प्यासी इन आँखोंको पलक बाधा पहुँचा? 
थी। गोपियोंकों यह बहुतबुरा लगा । वे अपने प्रियतमके रूपदर्शनमें पलका! 
का बिछोह कैसे सहन कर सकती थीं, पलक बनानेवाले ब्रह्माको कोसने छ 
बाहर प्रियको निहारने में ये पलके वाघा डाळे बिना नहीं रहेंगी, अतः उन्होंने है 
प्राणनाथको आँखोंके झरोखों से हृदयमें प्रविष्ट कर लिया । 
अब तो हृदयकी एकान्त गुहामें प्रियतमका इतना प्रगाढ आलिङ्गन लि 
अपनी सुध-बुध भूलकर वे स्वयं ही कृष्णमयी बन गयी । गोपियोंका यह 
भावका आनन्द सदा-सवंदा सेवामे समुपस्थित रहनेवाली पटरानी का अशि 
रखनेवाली रुक्मिणी और सौभाग्यदपिता सत्यभामा को तो कभी प्राप्त ही? 
हुआ। बडे-बडे युक्‍त योगियोंके लिये भी गोपियोंके इस महाभावका आः 
दुलंभ ही रहा । इस आन्तर मिलनंमें गोपियाँ सहज ही तद्भाव (भगवद्धाव) 
ग्राप्त हो गयीं । 
परम भावकी इस परम्परामें श्रीकृष्णकी प्रेममयी सौन्दर्य-सुभग अतिः 
मधुर मूत्तिको लेकर ही प्रेमतत्त्वकी अधिक विस्तारसे अभिव्यक्ति हुई है। ६ 
कारण श्रीकृषणका वह अतिमोहक रूप मानव-हृदयको अनायास ही आर्क 
करता आ रहा है। 
भक्तिके शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर आदि पाँचों भावोंकी : 
पूर्णता श्रीकृष्णमे ही होती है। श्रीराममें हमारा भाव दास्यसे होते हुए सस 
, कठिनाईसे पहुंचता है । वहाँ वात्सल्य है; पर उस वात्सल्यमें भी श्रद्धा काही पुट 
श्रीकृष्णमं हम शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य से होते हुए मधुरभाव 
` जाते हुं। मवुरभावको ही. कान्ताभाव कहते हे। मधुरभावमें उनको 
'आणबल्लम प्रियतम मानकर उनकी अनन्य भुवनंमोहिनी मूत्तिपर प्रियतमा-प्रेय 
भाव से अपनेको सर्वात्मना समपित कर देते हे । बस, इसी भावको 
कहत हूं। इसमें पुणं आनन्ददायक आक्षंण-सत्तायुक्त सत्‌, ग 
तत्वका नाम ही श्रीकृष्ण है ओर इस परम तत्त्वकी ओर आकृष्ट 
जीवोंको जी स्वभावतः आकर्षणक्रिया है, उसीका नाम उत्तम भक्ति है । . 
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,अन्पाभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्मादचनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
(मक्तिरसामृतसिन्धु १1११) 
श्रीश्यामसुन्दरके मिलनकी अभिछाषाके अतिरिक्त संसारकी सम्पूर्ण वासना- . 
ओसे शून्य, ज्ञान और क्के संस्कारों के आवरणसे रहित, सब प्रकार की अनुकूलताके 
साथ श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन (अनुशीलन) ही उत्तम भक्ति है। 


ज्ञानमें बुद्धित्व की प्रधानता 
हम पहले यह स्पष्ट कर आशे हें कि भगवानूको प्राप्त करनेके हमारे पास दो 
ही साधन हे---बुद्धि और मन । वुद्धि (मस्तिष्क) पुरुष-तत्त्व है, यह विवेचनाकी 
कर्कश कसोटीपर कसे विना किसी वस्तु का सत्यत्व स्वीकार नहीं करती । 
बुद्धिका अविष्ठाता देव सूर्य है, जो अपनी प्रखर किरणोंके प्रकाशसे ही परम वस्तु का 
प्रकाश करता है अतः इसके लिये श्रवण, मनन, निदिष्यासन ही परम श्रेयस्कर 
साधन हें । 
भक्तिमें मनस्तत्त्वकी प्रधानता 
मन--(हृदय) नारी है, भक्तिमें इसीकी प्रबानता है। नारी-तत्त्व 
श्रद्धाप्रवान है। सौन्दर्यपर आसक्त होना इसका असाधारण स्वभाव है। यह 
रूपमाबुरीका ही लोभी है। रूपके समान इसे किसी गुण-अवगुणकी चाह नहीं, 


. श्रीक्कषणमें रूपकी पराकाष्ठा है, अतः मनरूप नारीतत्त्व उस पर अनायास आसक्त 


हो जाता है। 

मनका अधिष्ठाता चन्द्रमा है, जो सोमरस-प्रबान है। मनको एक एसा पात्र 
समझ लेना चाहिए, जिसमें स्नेहन-गुणात्मक तरळ्भावापन्न सोमरस (श्रद्धातत्त्व) 
उसी प्रकार छलकता रहता है, जैसे जलपूर्ण पात्रमें जल। सार यह कि हृदयरूप 
पात्रसे श्रद्धारस ऊपर और नीचे छलकता रहता है। इसकी पाँच घाराएं हो 
जाती ह 

(१) झञान्तभाव--जव यह सोमरस ऊपरकी ओर छलकता है तो अपनेसे 
बड़े माता-पिता, गुरुजन, महापुरुषोंकी ओर इसकी धारा जाती है, तव इसका नाम 
श्रद्धा हो जाता है। तरल पदार्थकी ऊर्ध्वगति बड़ी कठिनांईसे होती है। अतः 
अपनेसे बड़ॉपर श्रद्धा किसी महाभागकी ही होती है--इस श्रद्धातत्त्वकी रक्षा 
प्रयत्नपूवंक करनी चाहिये। जिसका श्रद्धातत्त्व अभिभूत हो जाता है या सूख | 
जाता है, वह श्रद्धाविहीन मानव इमशान के सूखे वृक्षकी भांति भयावह हो जाता है: ' 
वह स्वयं सर्वदा अपने अन्तःकरण मे दुःखी रहता है। अतः वेद कहता है 


'श्रद्धत्स्व सौम्य।' अज्ञवचाश्रद्दधानइच संशयात्मा विनश्यति। 
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` देती है तो उसमे स्वार्थमयी प्रवञ्चना ही है, मंत्री नहीं । 'समानश्चीलब्यसनेषु 
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यहाँ वह श्रद्धायुक्त मानव माता-पिता, गुरु आदिकी रुचि और आज्ञानुसार 
मन-इन्द्रि का संयम करके उनको सुख पहुँचाता रहता है तथा भोग-वेराग्यपुवक 
सर्वछोकमहेशवर सर्वसुहृद्‌ भगवान्‌की कमं-भक्ति आदिके द्वारा विधिपूर्वक आरा- 
घना करता रहता है। यही शान्तभाव है। 

(२) इसकी दूसरी धारा है-दास्यभाव. . इसमें भक्त भगवानको 
अपना एकमात्र स्वामी (मालिक) और अपनेको सेवक मानता है और इस दासतामें 
ही वह सदा संलग्न रहना चाहता है । दासतामें-सेवा-संलग्नतामें उसे ब्रह्मा. 
नन्दसे भी कहीं बढ़कर परमानन्दकी उपलब्धि होती है। इसीसे भगवान्‌ कपिल- 

' देव कहते हे कि मेरे जन (दास) मेरी सेवाको छोड़कर प्रदान किये जानेपर भी पाँच 
प्रकारकी मुक्तियाँ स्वीकार नहीं करते-- 
_सालोक्यसाष्टिसामोप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः॥। 


आल जब पक कक कम न पाल | 


(श्रीज्भागवत) 
इस दास्यभावमें गाढ भक्ति है-समर्पण है; परंतु दूरत्व है। सेवक ' 
(दास), सेव्य (मालिक) से नीचे बैठता है, सम्मति-परामश न देकर प्रार्थना 
करता है, सव प्रकारसे स्वामीके प्रति आदर, मान, सत्कार का वर्ताव करके अपने | 
दासत्वको सुरक्षित रखता है। स्वामीकी आज्ञाका ही नहीं, उसकी रुचिका | 
पालन करता है । किसी भी वातमें, कभी भी स्वामीत्वके साथ बरावरीको कल्पना 
. भी नहीं करता। पूर्ण सेवा करके भी सच्चा दास उसका कुछ भी बदला नहीं | 
चाहता । वह यदि कुछ चाहता है तो केवल यही कि उसको स्वामीकी सेवाका 
उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सुअवसर मिलता रहे । 


(३) इसकी तीसरी धारा है--सख्य। जहाँ ऊच नीचका भाव नहीं। 
दो समान गूण-स्वमाव वयःवाले पुरुषोंका या स्त्री-पुरुषका निश्चल, निष्कपट 
निःस्वाथं स्वाभाविक आकर्षण और सहज स्नेह हो--उस भावका नाम 'सख्य' है। 
इस भावसे भावित व्यक्तियोंका परस्परमें कोई दुराव-छिंपाव नहीं होता । जहाँ 
एक दूसरेके समक्ष अपने हृदयकी गूइ-से-गूढ़ वेदना, दुर्बलता या त्रुटियोंको प्रकाशित | 
करके अपने हृदयको हका कर छिया जाता है तथा जिस बातको किसीके सामने 
नहीं कह सकते, ऐसी गूढ़रहस्यकी बात भी निसंकोच प्रकट की जाती है, वहीं सच्ची | 
मत्री होती है। यह मंत्री बड़ेकी छोटेसे, गरीबकी घनवानूसे, राजाकी रडे, 
` विद्वात्‌क़ी मूखंसे, शूरवीरकी निर्बल से हो नहीं सकती । . यदि कहीं दिखायी 


(७-3७... SHEE OSSD USS 


सर्पम्‌'का ही सिद्धान्त अटल है। जहाँ पूणं विश्वास है, वहीं सच्ची मैत्री अर्थात्‌ | 
सख्य है। जन्य 
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इसमें दास्यकी भाँति मान-सम्मान का भाव नहीं है। बराबरी है। इस 
भावमें समान आसनपर बैठा जाता है, बिना पूछे ही सम्मति-परामझ्श दिया जाता है 
और वर्ताव भी समान किया जाता है सखा तो प्रणयकोपमें यहाँ तक कह बैठते हे--- 

ना हम चाकर नंद बबाके ना तुम हमरे नाथ गुसेयाँ।' 

“न तो हम तुम्हारे बाप (नन्दवाबा) के नौकर हे और न तो तुम हमारे नाथ - 
स्वामी (मालिक) ही हो --इसमें दास्य-भावकी अपेक्षा अधिक समीपता है । 

(४) सोमरसकी चौयी धारा है--वात्सल्यभाव-माता-पिताका पुत्रपर, 
गुरुका शिष्यपर, बड़ोंका छोटों पर जो स्नेह-रस प्रवाह स्वभावतः प्रवाहित होता है, 
उसे वात्सल्य कहते हे । यह सहज है; क्योंकि मोमरसका स्वभाव तरल होनेसे 
नीचेकी ओर उसका प्रवाहं स्वमावतः होता रहता है। पुत्र माता-पितापर 
श्रद्धा न करे तो भी माता-पिताका स्नेह (वात्सल्य) पुत्रकी ओर प्रवाहित होता ही 
है, अतएव यह उक्ति प्रसिद्ध है-कुुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति । 

` माता-पिता संतानके स्नेहवश उसके कल्याणके लिये उसे डाँटते-डपटते हें, 
उसमें.अपनेसे होनताका अनुभव करते हे, उसको सब प्रकारसे देख-रेख करते हें, 
उसके लिए देवता मनाते हे और समयपर उप्तका शासन भी करते हे। यशोदा 
मैथाने श्रीश्यामसुन्दरको- ऊवलसे बाँब दिया था। अतः इसमें सख्यभावकी' 
अपेक्षा अधिक निस्संकोच सामीप्य है । 

(५) पाँचवीं धारा--मबुररस-(रति) । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य-- 
इन चारों भावोंका जिस केन्द्रविन्दुर्मे एक साथ सम्मिश्रण या समन्वय हो जाता है, 
उप्तीको ही रति या मधुरभाव या महाभाव कहा जाता है। इस रतिके दो ही 
क्षेत्र हे--दाम्पत्यरति और आत्मरति। . रासपञ्चाध्यायीमें इस आत्मरतिका 
ही विशेष विशद वर्णन है। छान्दोग्य उपनिषद्‌र्भे आत्मरतिका वर्णन इन दाब्दोंमें 
किया गया है--- ; 

आत्मेवेदं सर्वभिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं सन्वान एवं विजानन्नात्मरतिः 
रात्मक्तोड आत्ममियुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति। ` 

यह सब कुछ जो देखा, सुना, सूँघा, छुआ और चक्खा जाता है, सो सब आत्मा | 
ही है। इस प्रकार जो देखता और मानता है तथा अच्छी प्रकार जानता है, वह 
आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द है, अर्थात्‌ सर्वत्र सबमें अपने 
आत्मा को देखने वाले की रति क्रीड़ा मिघुनीमाव तया आनन्द अपने आत्मा के 


साथ ही होते रहते हे । इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासक्रीडाका वर्णन करते हुए . 


महि व्यासने लिखा है-- ; 

रेमे रमेशो ब्र जसुन्इरोभिमंयाथंकः स्प्रतिबिम्बविभस: । ` 

जैसे बच्चा अपने प्रतिबिम्ब (परछाँई) से क्रीडा करता है, बैसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी स्वरूपभूता प्रतिबिम्बस्थानीया ब्रजाङ्जनाओसे क्रीडा की । 
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रतिका स्वरूप 


' स्नेहस्येव विकारः प्रिययोरत्यन्तभावनादनिशस्‌ । 
विरहासहिष्णुतात्मा प्रोतिविक्षेषो रतिर्नाम 
स (भक्तिरसायन २।५९) ` 


“दोनों प्रेमियोंका अर्थात्‌ प्रेमाधार और प्रेमपात्रका या यों कहिये भकत और. 
भगवानका परस्परमें निरन्तर भावनापूर्वक एक दूसरेका चिन्तन करनारूप प्रीति. 
विशेषका नाम ही रति है ॥१ इस रतिके उदय होनेपर भक्‍त भगवान्‌के विस्मरण. 
रूप विरहको और भगवान्‌ भक्तके विस्मरण को सहन नहीं कर सकते । भक्ते) 
हृदयके रज और तम अत्यन्त अभिभूत हो जाते हें और सत्त्वका पूर्ण विकास हो जाता 
है। तभी भगवद्िषयिणी वृत्ति एकनिष्ठ होती है, इस प्रकार जो मनोवृत्ति गज्ञाकी। 
घाराकी तरह अविच्छिन्नरूपमें निरन्तर भगवान्‌की ओर प्रवाहित होती रहती है| 
- उस प्रीति-वियययुक्त मनोवृत्तिको ,जिस अलौकिक आनन्दकी अनुभूति होती है| 
उस अनुभूतिका नाम ही रति है । | 


FIRS 


रतिके दो भेद हैं 


सम्भोगरति और विप्रयोगरति। जिस रतिमें भगवान्के सान्निघ्यकी | 
होती रहती है ।, उसे सम्भोगरति कहते हे और जिस रतिमें में भगवानूसे दूर हैं 
भगवान्‌ मुझे छोड़कर चले गये-एऐसी भावना बनी रहती है तथा इसके कारण है 
जो वियोगजन्य दुःखकी तीव्र वेदनाकी अनुभूति होती है, उस रतिंको 'विप्रयोग 
` विप्रलम्भ या वियोगरति कहते हे । यहाँ भगवान्‌का सान्निध्य शारीरिक संयोग: 
- रूप नहीं है और न शारीरिक वियोग असान्निध्य है; किंतु दोनों प्रकारकी रतिया | 
भक्तकी भावनाविशेष ही हेतु है। रति उभयत्र समान भावसे स्थायी रहती है; 
संयोगकी अपेक्षा वियोगमें रतिकी तीव्रता अधिक है । 
भगवद्विवयक काम और लौकिक काममें यह भेद है कि भौतिक जड 
युवक और युवती के शारीरिक सान्निघ्यको सम्भोग म्छुङ्गार कहते हे और शारीरिं 
अभ्वंनिवान (दूर-स्थिति) को विप्रलम्भ, वियोग-श्रुज्ञार कहते हे ; क्योंकि व 
जड-आनन्द है, जो जड रारीरोंके संस्पशासे ही उत्पन्न होता है। अतः इसका ता॥| 
“काम' है। इसमें स्वसुख-वाञ्छा की प्रधानता है । | 
* अंगवद्धिषयक कामका नाम भ्रेम/ है, प्रेममें स्वसुख वासनाका त्याग करी 
` प्रियतमकों ही सुख पहुँचानेकी भावनाकी ही प्रधानता रहती है। अतः प्रेम गुढ 
उज्ज्वल और सत्वप्रधान.है। काम अशुद्ध, मिन और तमःप्रधान है। यही 
काम और प्रेमका भेद है। ' 


२ = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


«७५० &फ 30 स्य Ns 


42% 2५. Sh ड 
Sp SEP iE Cie Oh STs ie i a 


नन 


( २१) 


भगवद्विषयक प्रेममें वास्तवमें विप्रलम्भका कोई स्थान ही नहीं होता ;. 
क्योंकि भगवान्‌से कभी किंसीका वियोग हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार सूक्ष्म 
महामूतोसे स्थूल महाभूत विरहित होकर नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान्‌के विना 
कोई भी स्थिर-चर प्राणी नहीं रह सकता । अतः वास्तवमें भगवानूमें असन्निधान- 
प्रयक्त विप्रलम्भ का तो कोई आधार ही नहीं । 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌की सशरीर उपस्थिति-(सन्निधि) में, मानका उदय 
हो जाने पर विप्रलूम्भ-श्वद्भार माना गया है तथा प्रेमवेचित्य में भी विप्रलम्भ 
शृङ्गार ही है। मान-विभ्रलम्भके उदाहरण श्रीराघाजीके चरित्रमें स्थान- 
स्थात पर मिलते हे । प्रेमवैचित्य--श्रमरगीत और महिषीचरित्रमें श्रोमज्भाग- 
बतमें स्पष्ट मिलते हे । अतः भगवद्विवयक विप्ररम्भ श्रुङ्गार में दारीरसन्निधिकी 
प्रधानता नहीं । अपितु भक्‍तकी भावना की ही प्रधानता है। अतएव यह अभि- 
युक्तोति है । 

रतिस्थायिकत्वे सति संपोगभागस्मि, इत्यनुभवसाक्षिकचित्तवृत्तिविशेष- . 
शालितायां सम्भोगः। ` रतिस्थायिकत्वे सति न संयोगभागस्मीत्यनुभवसाक्षिक्‌- . 
चित्तवृत्तिविशेषशालितायां विप्रलम्भः, इति विवेचनीयं रसत्ञेः॥ 

(भक्तिरसायन २॥३ की प्रेमप्रपाटिका) 

इन दोनों श्शुङ्गारों में अर्थात्‌ सम्भोगमर विप्रलम्भ में रति (प्रीति) का. 
स्थायीभाव तो वना ही रहता है। . पर भक्तकी मनोवृत्ति यदि यह अनुभव करे 
कि में भगवान्‌के संयोगे हूँ, भगवान मेरे समीप उपस्थित हे, में उनके रूपमाधुर्यका 
साक्षात्‌ अनुभव और उपभोग कर रहा है तब सम्भोग-श्वज्जार होता है । 

और जब भक्त यह अनुभव करता है कि में भगवानूसे वियुक्त हूं । भगवान्‌ 
मुझे त्यागकर कहीं दूर चले गये है, अव वे मुझे मिलेंगे या नहीं--इस प्रकार भगवानूके 
विरहकी तड़पनमें वह अधीर हो उठता है, तो इस अवस्थाका नाम ही यहाँ विप्रलम्भ- 
मपुङ्गार है। कवियोंने इसे इस भाषामें कहा है 

“मिले ही रहें मानों कबहु मिले ना 
स्वेदा मिले हुए भी अमिलनकी अनुभूति करना और मिलनके लिये व्याकुल 


रहना ही भक्तिशास्त्रमे विप्रळम्भ-म्पृङ्गार माना गया हे!” > 


यह ध्यान रहे कि वियोगमें संयोगकी अपेक्षा रति तीव्रताकर होती है ; क्योंकि 
संयोगमें भगवत्प्राप्तिजन्य मनोवृत्ति शान्त और संतुष्ट हो जाती है; परंतु 


. वियोग में तो प्रतिक्षण प्रेमीकी मनोवृत्ति भगवन्मय ही रहती हे । संयोगमें बाह्य 


भोग है वियोगमें आभ्यन्तर संतुष्टि है । 
श्रीमद्भागवत्म सम्प्रयोगकी अपेक्षा विप्रयोग रतिकी ही प्रधानता है । कॅशोर- 
अवस्थामें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा चले जाते हे और मथुरासे द्वारका । फिरतो _ 
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( २२ ) | 
सौ वर्षों बाद ही प्रभासक्षेत्रमें गोपियोंसे उनका मिलन होता है--वे मिलते हे! 
` भगवद्वियोगमें घुल-घुलकर गलना ही तो गोपीजीवन का सार है । 
इसी प्रेमभक्ति का प्रचार अपने जीवनचरित्रों के द्वारा किया है । 
; विरहे याहशं दुःख तादृशो दृष्यते रतिः। 
मुदुमध्यातिसात्रत्वाद्‌ विशेषोऽत्रापि वीक्ष्यते ॥। 
वेकुण्ठे द्वारकायां च श्रौमद्वून्दादत तथा। 
मुदुतोब्रा मध्यतोव्रा तीन्नतीत्रा च सा ऋमात्‌॥ 
(भक्तिरसायन २।६१-६२) | 


अगवानूके विरहमें जिस प्रेमी भक्तको जितना महान्‌ दुःख होता है, उसकी | 
रति भी उतनी ही तीब्र मानी जाती है; क्योंकि विरहका संताप जिसके हृदय मे 
जितना मुदु, मध्य, तीव्र होता है, उस संतापके अनुसार ही चित्तद्वुति होती है। 
वैकुण्ठवासी भक्तोंका विरहसंताप मूदुतीव्र है, अतः उनकी रति भी मृदुतीत्र है। 
द्वारकावासी भक्त एवं महिषीवृन्दका भगवद्विरहज संताप उनकी अपेक्षा अधिक 
होनेसे मध्यतीब्र था, अतः उनकी रति भी मध्यतीव्र ही थी; परतु श्रीगोपीः 
जनोंके संताप का तो कोई पार ही नहीं था। अतः उनका संताप भी तीव्रतर | 
था। इसीलिए उनकी रति भी तीव्रातितीब्र थी । 
भगवद्विरहजन्य संतापसे उत्पन्न रतिकी तीब्रता परमाह्लादमयी होती है। 
यह नियम है कि संसारमें किसी भी अभीष्ट वस्तुका निरन्तर वियोग महान्‌--महान्‌ 
कष्ट देनेवाला होता है; परंतु भगवन्‌के विरह में यह विशेषता होती है कि वह 
कष्ट भी महान्‌ सुखदायक होता है । । 
रतिरनिद्ञनिसगोष्णापि प्रबलतरानन्दसान्द्ररूपेव। _ 
ऊष्माणमपि वमन्ती सुमांशुकोटेरपि स्वाद्वी ॥ 
(भक्तिरसायंन १।३।६१) 
यद्यपि भगवद्विवयक रति स्वभावसे गरम होती है, अतः वह संतापदायिनी 
भी है। विरह की ज्वाळाओंका जाल इसमें निरन्तर निकलता रहता है; 
पर उसकी ज्वाला इतनी शीतल और सुहावनी होती है कि जिस के सामने 
करोड़ों-करोड़ों चन्द्रमाओंकी सुधावर्षी ज्योत्स्ना की शीतलतां भी फीकी पइ 
जाती हे । 


is ahh hs 


रति के चार भेद 
शुद्धरति, कामजरति, सम्बन्धजरति और भयजरति। इनमें शुद्धरति 
निरुपाधिक रति है। इसमें काम, सम्बन्ध और भयकी उपाधि नहीं रहती। 
केवल भगवान्‌के अनन्त परमानन्ददायक गुणगणोंसे आकर्षित होकर जो भगवढ्ियषर्क 
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निष्काम प्रीति स्वाभाविकतया अनिश बनी रहती है, वह शुद्धरति है, जैसा कि 
सनकादि की रति। 


कामञ्जरति अ 
काम, सम्वन्ध और भय से उत्पन्न होनेवाली रति सोपाधिक रति कहलाती 
है। काम विशुद्ध प्रेम तथा रमणेच्छा का नाम है। श्रीमद्भोगवतमें गोपियों का 
विशुद्ध प्रेम ही कामशब्द से अभिहित है। अतः गोपियोंकी रति को 'कामजरति' 
कहते हे । केवल रमणेच्छाजन्य कामजरति तो कुव्जाकी ही थी । र 


सम्बन्धजरति < | | 
इस रति के दो भेद हे---वात्सल्य और सख्य । बालरूप भगवान्‌ को अपना 
बालक समझने के कारण नन्द-यशोदाका प्रेम जो पाल्यपालक-भावरूप था, उसे 
बत्सलरति कहते हे । 
जो लोग भगवान्‌को न अपने से बड़ा समझते हें न छोटा । वे उन्हें समान- 
रूपमे अपना सखा समझते थे, जैसे श्रीदाम-सुबळ आदि। उनकी इस रतिका 
नाम सख्यरति' है । 


भयजरति 

इस भयको सिह-व्याप्रादिके भयके समान उद्वेग करनेवाली मनोवृत्ति नहीं 
समझना चाहिए ; किन्तु दास जैसे स्वामीकी सेवामें चूक न पड़ जाय, इस बातसे 
डरता है; कुलीन अनुशिष्ट सत्पुत्र जैसे पिता की तथा शिष्य गुर के आज्ञापालनमें - 
कहीं त्रुटि न हो जाय, इस बातसे डरता है--ऐसी ही मनोवृत्तिका नाम ही यहाँ 


. भय है। भगवान्‌की सेवामे किसी प्रकारकी त्रुटि न हो जाय, इस भयसे सवेदा 


भगवानूकी सेवामे सन्नद्ध रहना ही भयजरति है। 


चार प्रकारकी रतिसे पाँच रसों का उद्‌गम 
शुद्धरतिसे शान्तरस, भयजरतिसे दास्यरस, सम्बन्धरतिसे सख्य और बात्स- 
ल्यरस, एवं कामजरतिसे श्युज्ञाररसका उद्गम होता है। ब्रजदेवियोंमें चारों | 


- घ्रकारकी रति थी । अतः उनको पाँचों रसोंका एक साथ प्रपानक रसके समान 


एक ,अत्यन्त विलक्षण रसका आनन्दानुभंव होता था। इस अनुभूतिका नाम ही 
परम रस है। 
एकदा यद्यपि व्यक्तमिदं रतिचतुष्ट्यम्‌। 
_ तदा तु पानकरसत्यायेन परमो रसः।। 
(सक्तिरसायन २७०) | 
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जब सब प्रकारकी रसोद्भावक कारणसामग्री एक ही आश्रय में एक साथ ' 
उपस्थित हो जाती है तो पाँचों रसोंका मिश्रण होकर एक अलौकिक अद्भुत आनन्द 
का अनुभव, प्रपानक (शत या ठंडाई) को तरह विलक्षण रस का जनक हो जाता | 
है। जैसे इलायची, बादाम, केशर, गुलकन्द, काली मिर्च, जल, मिश्री--इन | 
सब वस्तुओंका अपना-अपना स्वाद पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, परन्तु सबको घोंटकर 
एक साथ मिला देनेपर जो पेय (ठंडाई) तैयार होता है, वह एक विलक्षण स्वाद- | 
वाला बन जाता है। ऐसे ही शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, भगार का पृथक्‌- | 
पृथक्‌ आनन्द है, पर जहाँ इन सब रसोंका एक साथ अद्भुत मिश्रण हो जाता है, 
उस आनन्दका वर्णन तो लेखनी और जिह्वाकी वर्णनशक्तिसे अतीत है। एक 
मात्र गोपाङ्गनाओं को ही इस परम रसका अनुभव हुआ था। अन्य किसीको | 
हुआ ही नहीं । F 
अतः गोपाङ्गनाओंके चित्तका आरम्बन करो। गोपाङ्गनाओके चरित्रका 
प्रेम और श्रद्धाके साथ अध्ययन करनेसे अन्यान्य पुरुषोंके चित्तको भी उनके चित्के | 
साथ मिल जानेके कारण उसी परम रसकी अनुभूति हो सकती है । | | 
___ ब्रजदेवोषु च दष्टं स्पष्टं रतिचतुष्टयम्‌ । 
तच्चित्तालस्बननव स्वचित्तं ताइशं भवेत्‌ ।॥। 
(भक्तिरसायन २।७२) | 
ब्रजदेवियोंके चित्तमें--ये चारों प्रकारकी रतियाँ स्पष्ट देखी गयी हे । उनके i 
चित्तके साथ अपने चित्तको मिला देने पर हमारा चित्त भी वेसे ही आनन्दका अनुभव | 


| 


करनेवाला हो जायगा। चित्तको ध्येयमें स्थिर करनेकी विधि भी योगदशंनमें | 
महृषि पतञ्जलिने यही बतलायी है--वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । वीतराग ह 
पुरुषके चित्तका आलम्बन करनेसे चित्त घ्येयमें स्थिर हो जाता है । | 


रसरूप भगवान्‌की उपासना . 


रासपञ्चाष्यायीमे रसरूप भमवान्‌की उपासना की ही प्रधानता है । श्रुति में । 
भगवात्‌के स्वरूपका वर्णन करते हुए यही तो कहा है--- 
'रसो वे सः, रसंह्मेवायं लब्ध्वाउप्नन्दी भवति । 
रस ही भगवान है, यह जीव रसरूप भगवान्‌को प्राप्त करके ही आनन्दवान्‌ 
होता है। यद्यपि साहित्यशास्त्रमें रसके श्रृंगार, वीर, करुणादि नौ भेद माने 
हे ओर वे सभी आनन्दरूप हे, पर सूक्ष्म हष्टिसे विचार किया जाय तो रस एक ही 
है, जो परमानन्द-स्वरूप है। उसीकी अभिव्यञ्जनाके नौ प्रकार हैं। इत 
. सब अभिव्यञ्जक प्रकारों से जो अभिव्यक्त होता है, वह रस तो केवल एक ही है। 
.- आनन्द-प्राप्ति के हेतु अनेक हो सकते हे, पर उन हेतुओंसे प्राप्त होनेवाला निशेष 


SCS MT 
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। आनन्द तो एक ही है। अतएव अग्निपुराणमें रसका रूप वर्णन करते हुए व्यासजीने 


| अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌। 
| वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीइवरम्‌ 
| आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन।. 
| ै व्यक्तिस्तदा हि सा तस्य चमत्काररसाह्यया ॥। " 
“जिसको वेदान्तशास्त्रों अर्थात्‌ उपनिषदोंमें अक्षर, परम ब्रह्म, सनातन, 
अज, विभु, एक, अद्वितीय और ज्योतिःस्वरूप ईइवर कहा है, उसका सहज 
आनन्द कभी महान्‌ पुण्यवलसे जीवके हृदयमें अभिव्यक्त होता है,। परमानन्दकी 
उस अभिव्यक्तिका नाम ही “रस' है। पण्डितराज जगन्नाथने भी आवरणरहित 
चित्‌ (चितिशक्ति) को ही रस माना है। अनावृता चिद्‌ रसः। तात्पर्यं यह 
भि है कि आत्मा ही आवरणोंसे रहित होनेपर रस है, रस ही आनन्द है। अतएव 
|श्ुति कहती है¬ ` 
आनन्दं श्रह्मणो विद्दाच बिभेति फुतइचन। 
ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला ही सव ओरसे निर्भय होता है। अस्तु ! 
रसराज भक्तिरसका मूल शान्तरस. है, शान्तरसका आविर्भाव हुए विना 
) भक्तिका उद्गम ही नहीं हो सकता । विना विवेकके वेराग्य कहाँ, वैराग्यके 
के विना शान्ति कहाँ । .विरक्तिरहित अनुरक्ति अपूर्णं है और अनुरवितरहित 
विरक्ति निस्सार है। जबतक असत्‌. (विषयों) का त्याग नहीं किया जाता, 
। Pa में निष्ठा नहीं हो सकती । वास्तवे असली शान्ति भगवन्निष्ठामे 
ग ह होती है। अतएव उद्धवके प्रति भगवानूने कहा, मो मन्निष्ठता बुद्धे 
[गलान्‌ बुद्धिकी एकनिष्ठता का नाम ही शम है । 
यह शान्तरस ही दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि रसों मे क्रमशः परिणत होता 
र (मधुररस) दिव्य श्रृंगार वन जाता है, यही अप्राकृत श्युंगार रासस 
र पूर्णता प्राप्त करता है । 
जिस प्रकार आकाशादि महाभूतोंके गुण उत्तरोत्तर भूतोंमें आ जाते हें- _ 
से आकाझामें एक गुण शब्द है, वह आकाशसे ही उत्पन्न हुए वायुमें आ जाता है, 
र्‌ त वायु शब्द और स्पशं गुणयुक्त हो जाता है। वायुसे उत्पन्न अग्निमे रूप 
ने है और शब्द, स्पर्श अपने कारणभूत पूर्वबर्ती महाभूत आकाश और वायुके 
| ठु भी रहते हे। इसी प्रकार अग्निसे उत्पन्न जलमें रसगुण स्वकीय है और 
» स्पर्श, रूप पूववर्ती महाभूतों के गुण अनुवर्ती रहते हें। ऐसे ही जल से . 
प्थ्वीमें अपना गुण गन्ध और शब्द, स्पशे, रूप, रस--पूवंवर्ती महाभूतोंके 
ण मिलकर पाँच गुण एकत्र हो जाते हें। इसी प्रकार मधुररस (कान्ताभाव-) | 
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में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य. आदि भावों के आनन्द सम्मिलित होनप 
अपूर्व आनन्द उद्गत हो जाता है। बस, यहाँ सब प्रकारके भावोंकी ओर 
परिपूर्णता हो जाती है। यही परमानन्द है, इसीको वेदान्त की भाषा में SE 
कहते हें। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतरचन' इस ब्रह्मानन्दको जो १ 
लेता है, वह निर्भय अभयपदको प्राप्त हो जाता है। “अभयं वै जनक ! प्राण 
बंस, जीव की यही कृतकृत्यता है, यही पूर्णता है । | 


| 
` द्वतचित्तमें हीं परमानन्द ही प्राकट्य होता दे | 


वेदान्तशास्त्र चित्तको द्रव्य मानता है, जो पञ्चमहाभूतोंके सूक्ष्म सा 
अंशोंसे वना है और वह लाखकी तरह पिघलने एवं कठिन होनेवाला द्रब्य | ्‌ 
तापक विषयोंका योग होनेपर यह पिघरू जाता है, नहीं तो कड़ा रहता है। ३ 
क्रोध, भय, स्नेह, हबं, शोक, दया आदि भाव चित्तद्रव्यको(तपाकर गीला a 
कर देते हें, इन भावोंकी शान्ति होनेपर वह चित्त फिर कठोर हो जाता| 
क्योंकि यह स्वभावसे कठिन है। 
चित्तद्रव्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कठिनात्मकम्‌ । 
तापकेविषथेर्योगे . ब्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥। 
कामक्रोषभयस्नेहह्षंशोकदयादयः \ 
तापकाहिचत्तजतुनस्तच्छान्तो कठिनं तु तत्‌ ॥ (भ. र. १॥ ६ 
कामादि भावों से द्रुत हुए चित्तमें जो भाव प्रविष्ट हो जाता है, वह | 
'घुल-मिलकर एकात्म हो जाता है, फिर वह न तो कठोर होनेपर निकरूतान। 
पिघलाकर उसमेंसे निकालना चाहें तो भी नहीं निकलता--जेसे हिक 
, छाक्षा में मिल जानेपर लाख प्रयत्न करनेपर भी नहीं न उसे ¡|` 
या छानें, वह तो उसकी द्रुत और अद्रत अवस्थामें भी उसी में मिला ही रहा 
इसी प्रकार भगवद्विषयक काम-क्रोधादि भावोसे द्रुत हुए चित्तम प्रविष्ट 
रूप परमानन्दमय, रसराज भगवान्‌, स्वयं जव द्रुत हुए चित्तमे प्रवेश करष' 
तब फिंरःवे निकाळनेपर भी नहीं निकलते । 
स्वयं निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते-- 
बिसुजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवञ्ञाभिहितोऽप्यघौघनाशः। 
प्रगयरशनया घृतार्डघ्पद्मः स भवति भागवतप्रधान उदतः॥ 
(श्रीमद्भागवत र १।२।१९ 
चित्तकी द्रवावस्थाका नाम ही यहाँ प्रणय ,है, जो भगवत्‌-पादार्रा' 
चाँघनेमें रज्जुका काम करता है, इसीलिये वह प्रणयरंशना (प्रेमरज्जु) ' 


| 
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प) गयी है। अवशं अवस्थामें भी हरि का नाम (जिस महाभागके) मुखसे निक 
सजाता है; उसके पापपुञ्जोंका नाश कर देता है, ऐसे हरि जिस पुरुषके हृदयको 
' प्रेमकी रस्सीसे बंधकर नहीं छोड़ सकते, वह भगवड्नतोंमे प्रधान है | 


| चित्तकी द्रवावस्था हुए विना भक्तिरसका आविर्भाव ही नहीं होता 
ग कथ विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्दाभुकलया शुद्धयेद्‌ भवत्या विनाऽऽ्ायः ॥। 
(श्रीमद्भागवत ११।१४।१३) 
जबतक भगवान्‌के यशोनिवन्धन गुण-नामको सुनकर रोमहषं नहीं होता और 
हृदय पिघलाकर पानी-पानी नहीं हो जाता, एवं आनन्दके अश्रु आँखोंसे नहीं झरने 
लगते, तवतक हृदय शुद्ध ही नहीं होता और अशुद्ध हृदयमें परमानन्द-रसरूप 
i भगवान्‌का आविर्भाव भी नहीं हो सकता । 
तां द्रुत हुए चित्तकी भगवदाकार वृत्ति ही भक्ति है 
। द्रुतस्य भगवद्धर्माद्‌ घारावाहिकतां गता). 
। सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भवितिरित्यभिघीयते॥ 
| . (भक्रिसायन १।३) 
| भगवान्‌के गुण-कर्म-यशके श्रवणसे द्रवित हुए चित्तकी सर्वेदवर भगवानूमें 
धारावाहिक वृत्तिका नाम ही भक्ति है। चित्तकी द्रवताके हेतु अनेक हो सकते हे, 
परन्तु उन हेतुओंसे निरन्तर भगवदाकार जो वृत्ति होती है उसमें भेद नहीं होता । 
नारदजीने यही तत्त्व युधिष्ठिरको समझाया है-- /़ 
कामं क्तोघं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च॥ 
नित्यं हरौ विदधतो यन्ति तन्मयतां हि ते॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।२९।१५) 
गोप्यः कामाूयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नुपाः। 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌.यूयं भवत्या वयं विभो ॥ 
ड (श्रीमद्भागवत ७।१।३०) 
| काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य आदि भावोंमें किसी भावको जो नित्य-निरन्तर 
भगवानूमे रखते हे वे भगवन्मय हो जाते हें। गोपियोंने कामसे, कंसने अयसे, 
मा राजाओंने द्वेषसे, वृष्णियोंने सम्बन्धसे, तुम पाण्डवोंने स्नेहसे और 
नारदादि ऋषियोंने भक्तिसे सगवानूको प्राप्त किया है । 
क्लि अतएव किसी भी हेतुसे क्यों न हो, मनको भगवानूमें लगा देना चाहिये । 
) (तवान्‌ केवळ मनके ग्राहक हे--“तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌' 
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मनकी वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, फिर चाहे वह प्रेमसे हो या हे! 
दोनोंका एक ही फल भगवत्प्राप्ति हो जाता है । तात्पर्य यह है कि काग! 

भावों से द्रुत हुए चित्तर्मे जो भगवानका आकार प्रविष्ट होता है वही ' 
रस है । 


iE 
भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। ह 
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ (भ. र १॥| 


परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ ही द्रुत हुए चित्तमें स्वयं स्थित होकर स्थायी गग 
प्राप्त होकर ही स्वयं रसरूप हों जाते हें । वस, इसीका नाम “रसोपासना है, | 
रासपञ्चाध्यायीमें पूर्णताको प्राप्त हुई है और जो सव प्रकारकी भवितयोंमे श्रे! 

मानी गयी है। इसीका नाम रति, प्रेमाभक्ति या फलरूपा भवित है, प्रेमा! 

के बिना भगवानका साक्षात्कार असम्भव है, भगवान्‌ भावके वश ह । 

पाँच प्रकारके भावोंमें मधुरभाव-कान्तभाव श्रेष्ठ है । पतिब्रता पत्नी जसे निक 
भावसे अपना सर्वस्व पतिचरणोंमें अपित कर देती है, ऐसे ही भगवानूके ० प) 
भक्तका आत्मसमर्पण ही कान्ताभाव है । रतिका उदय श्रीकृष्णकी कपार 
हुआ करता है। यह रति गोपियोंमें ही पुणृताको प्राप्त हुई है । अन्य उद्भ 
भक्त तो इस रतिकी कामना ही करके कृतकृत्य होते हें, प्राप्त करनेका तो | 
ही नहीं करते । र | 
` एताःपरं तनुभृतो भुवि गोपवध्वों गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः। 
वाञ्छन्ति यख्भूवभियों मुनयो वयं च कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०४७५ 


संसारमें वास्तवमें सफल-शरीर धारण करनेवाली तो ये गोपियाँ ही 
. जिनका ख्डाख्य महाभाव केवल गोविन्दमें ही है। इस महाभावको | क्सः 
वाञ्छा मुनि मुक्त, . और भवभीत-मुमुक्षु, और हम उद्धवादि भक्‍त करते 
अहो ! जिसको अनन्तकी कथामें रस आता है वह भी ब्रह्मादि के जन्मको 
नहीं करता । फिर महाभावके अभिलाषयुक्त भक्त तो ब्रह्मादिके शरीर 


, प्राप्तिकी वाञ्छा ही कंसे करगे ? 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। ' 
मनोगतस्तदाकाररसतामोति केवलम्‌ ॥ 
भक्तिरसमें स्वयं भगवान्‌ परमानन्द-रसरूप मनोगत हो जाते हे । ' 


वे कभी भी भक्तके मनको त्यागकर नहीं जा सकते । ऐसे भक्तको ही 
या भागवतप्रधान कहा गया है। 
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गोपाजुनाएँ स्वकीया थीं या परकीया ? 
यह एक प्रश्‍न है जो प्रेममक्तिके रहस्यसे अनभिज्ञ बहिर्मुख प्राणी किया करते 
| हुं।॥ इसका सीधा-सादा उत्तर यह है कि निखिल ब्रह्माण्डनायक चराचरात्मा 
सत्र॑व्यापक सर्व का रणकारण भगवानूसे अतिरिक्‍त कोई वस्तु ही नहीं, अतः गोपियाँ 
। ही क्या, सब भक्‍त-अभक्त, देव-दानव-मानव भगवान्‌के स्वकीय ही हे, परकीय 
| कोई हैं ही नहीं । किन्तु रतिकी दृष्टिसे यहाँकी रस-लीलामे श्रीगोपाङ्गनाओंकी 
१ रति परकीया भावसे ही भगवान्‌में थी क्योंकि परकीया भावमें प्रियतमसे मिरनेके 
। किए जो कष्ट सहन करना पड़ता है, लोक-परलोक विगड़नेकी जो परवा छोड़नी 
| पड़ती है तया प्रितमसे मिलतेकी जो परम व्याकुलता-तीब्र तड़पन हृदयमें होती 
| है, स्वकीया भावम उसका शरतां भी नहीं होता। रागानुगा भक्तिमें प्रभुसे 
मिलनेके लिये जितने भी कष्ट हों, वे सब सुखरूप ही प्रतीत होते हे । रागका 


j 
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र | लक्षण ही यह है 
| दुःखमेवाधिक चित्त सुखत्वेनेव व्यज्यते। ` 
ठ यत्तस्तु प्रगयोत्कर्षात्स राग इति कीतितः॥। 


| परकीथा भावमें ही रागानुगा भक्ति और रसराज मधुर रसका परिपूर्ण परि- 
दव पाक होता है। 

| अत्रेव परमोत्कर्षः श्वृज्जारस्य प्रतिष्ठित: । 

श्यूज्भार रसका परमोत्कषं इसी भावमे होता है । जसे परकीया नारी अपने 
| घरके काममें दिनभर लगी रहनेपर भी अपने अन्तःकरणमें उसी अपने वल्लभके 
सङ्गका आस्वादन करती रहती है। वैसे ही संसारके समस्त कार्योमें रत रहते 
प्रभुका अपने अन्तरमें आरिङ्गन करते रहना ही परकीया भाव है। . 

| परव्यसनिनो नारी व्यग्रापि गृहकमंसु। 

if तमेव स्वादयत्यन्तनं बसङ्भरसायनम्‌ ॥ 


| हमें श्रीगोपियोंके इस परकीया भावसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


परम भावका स्वरूप 

योषा -जारमिव प्रियम्‌’ ऋग्वेदकी ऋचाका यह एक अंश है। जिसका 
तात्पर्यं है कि ईश्वरके प्रति मनुष्यके प्रेमका आवेग, परकीया नारीके उपपतिके 
प्रति प्रेमके आवेगके समान होना चाहिए । . परम भावकी यही तात्त्विक मीमांसा 
| है। प्रेमका पूर्णतः परिपाक वास्तवे परकीयामें ही होता है। स्वकीयामेतो 
यह्‌ निथस्त्रित होकर आ।त्मबोधका सहायक बन जाता है । प्रक्कतिमें जो मिथुनीमाव 
| चळ रहा है, सभी स्री-पुरुषोंमे जो परस्पर आकर्षण है-सा हित्यमें उसे रतिभाव : 
1 तया साघन-क्षेत्रमें मथुरभाव कहते हे । ब्रह्माने सब वेदोंका तीन बार अपनी 
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मनीशासे विचार करके अन्तमें यही निर्णय किया कि मनुष्यके कल्याणका तुन 
केवल परमात्मरति ही है । | 
सगबान्‌ ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीकय मनीषया । | 
तदध्यवस्यत्‌ कटस्घी रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत २ क) 
रासपळ्चाध्यायी के प्रेमयूवेंक नित्य पाठ करने से गोपियोंकी चित्तवृत्तिमे य 
साथ अपनी चित्तवृत्तिकों मिलानेका अभ्यास बढाता है । गोपियोंकी आ” 
` रागात्मिकाथी । - उनके चरित्रोंका मनन करनेसे ही रागानुगा भक्तिकी उपल ' 
होती है। अन्य किसी साबनसे रागानुगा भक्तिका उदय ही नहीं होता 
लिए तो उद्धवने इसे मुनियोंको भी दुलेभ वताया । 
दिष्ट्या प्रर्वातता भक्तिम्‌ नीनामपि दुलंभा ॥॥ ष 
यही कारण है कि रासपञ्चाघ्यायीको आधार बनाकर जितना साहित्य | 
भक्तोंके द्वारा भारतकी विविव भाषाओंमें प्रकाशित हुआ है, संसारमें उं 
तुलना अन्यत्र दुर्भ है और इससे अधिक लोकप्रिय साहित्य भी दूसरा नहीं 
आवाळ-तुद्ध, वनिता-पुरुर सभीके मानसिक भावोंको पूर्णं आनन्द देनेकी | 
बे 


<4 


ब्र 


एकमात्र इप्ती साहित्यमें है। मूखेसे मूर्ख, पण्डित, ज्ञानी, अज्ञानी, भक्त 
अभक्त, योगी और भोगी सभीको आनन्द और शान्ति प्रदान करनेमें यह पुर्णत 
समर्थ है । द चर 
हमारे भीतर जो अपूर्णता है, वह हमें चेन नहीं लेते देती और पूर्णको: स 
उसमें पूर्णतया स्थित हुए बिना दुर नहीं होती । शान्तभावमें भी जो आनव 
नुभूति है, वह भी द्वैतमूलक है। इसमें हमारी रतिभावना का प्रस्फुरण नहीं ही 
पाता । इपी प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्यमें क्रमसे रति उत्तरोत्तर प्रगाढ हो 
जाती है, पर मधुर भावके विना वह अपूर्णं ही रहती है ; क्योंकि मघुर मार 
विना सब भावोंमें किसी-न-किसी अंश में द्वैतभावना बनी ही रहती है । दो 
एकमें लय होतेकी क्रमव्यवस्था ही प्रेम और आनन्दकी मूल प्रेरणा है । भक्ती 
और ज्ञान मार्ग दोनोंका व रक्ष्य दो कोः एक करना है। दोनों नै 
हे । ज्ञानमार्गमें 'तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों के सम्यक्‌ 
मनन, निदिघ्यासनके द्वारा साधक अद्वत निष्ठामें स्थित होता है। जो 
चरम विकासका फल है और भकितिमार्गेमें स्नेह, मान, प्रणय, रागःअगु 
भाव-महाभावके क्रमे अद्वैतावस्था प्राप्त होती है । इस क्रमसे प्राप्त अब 
का नाम ही मवुर भाव, कान्ताभाव या महाभाव है । यह भाव हृदयको दवा 
; विना उत्पन्न ही नहीं हो सकता । परन्तु दोनों मार्गोका फल दो को एक ४ 
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दवेता ही है--प्रेममार्गमें दो की एकताका वर्णन करते हुए भगवान्‌ व्यासजीने लिखा 


है ता नाविदन्मय्यनुषङ्गवद्धवियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 

| यया समाधी मुनयोऽब्वितोमे नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥' 

| (श्रीमज्भागवत ११।१२।१२) 
| 1 कळ में जैसे मुनिजन भगवान्‌ में मिल जाते हे, नदियाँ जैसे समुद्रमें 

अपने नाम-रूपको खोकर समुद्र वन जाती हे, बैसे ही रासविहारमे भगवान्‌ 

र सर्वात्मना लीन हुई गोपियाँ अपने शरीर, मन, वुद्धि तथा इस लोक और परलोक 
शी सारी सुध-वुध भूलकर भगवन्मय हो गयीं । १ र 

यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा के प्रति हृदयमें प्रेमका उद्गम भी 

{मुकी अनुकम्पा और प्रेरणासे ही होता है यमेवेष वृणुते तेन लम्य:,,-सो जानत 
जहि देह जनाई । नानु ग्रहं तव विनात्वयि भक्तियोगः, 

प] इत्यादि। वेद और भक्तोंकी अनुभवपूर्ण उक्तियाँ इसमें प्रमाण हें । 

ख. इस महाभावरूप रस-प्रवाहका एकमात्र रसराजके साथ मिलकर नित्य होने- 

षाला परम दिव्य परमानन्द-नृत्य ही रास-बिहार है । 


झहाभावरवरूपा श्रीराधा 
| इस रासमें प्रवेश पानेके तथा रसमयी महाभावकी उपासनाके अधिकारी वेही 
७ सकते हैं, जिनकी आत्मा समस्त आवरणोंसे रहित होकर शुद्ध-सच्चिदानन्द- 
वरूप हो जाती है। चिन्मयकी चिन्मयी गोपिकाओंके साथ होनेवाली चिन्मयी 
कत भला जड प्रकृतिसे आवृत विषयी पामर पुरुष केसे प्रवेश पा सकते हें । ` 
हो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌' का अटल सिद्धान्त है । देव बने विना देवकी पूजाका 
होई अधिकारी ही नहीं हींता | 
| वस्तुतः भगवान्‌की ह्लादिनी शक्ति ही रति है, यह रसपक्ष में स्थायिभाव- . 
रूपा है और श्रीकृष्णपक्षमें महाभावस्वरूपा श्रीराधा हे। रति, महाभावकी 
5 कार्य और कारणमें अभेद होनेसे रतिको ही महाभाव कहते हें। महा- 
रति ही श्रीराधा हें। उज्ज्वल-नीलमणिकारने श्रीराघाको महाभाव- 
१ रूप माना है--- 
तयोरप्पुभयोर्मध्ये राधिका सवंतोऽधिका। 
सहाभावस्वरूपेयं गुणे रतिवरीयसी ॥। 
ह्लादिनी या महाशक्तिः सर्वशक्तिवरीयसो । 
तत्सारभावरूपेयमिति तन्त्रे प्रतिष्ठिता ॥ ` 
श्रीवेतन्यचरितामृतमे भी श्रीराघाको महाभावस्वरूपा ही अर्कित किया 


ee) 
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कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेरसार | 
ब्रह्मतानादिक सब ताँर परिवार | $ 
ह्लादिनोर सार प्रेम, प्रेम-सार भाव, द | f 
आवेर परम काष्ठा नाभ महाभाव, व 
सहाभावस्वरूपा श्रीराधा ठाकुरानी | ग्र 
_ सवंगणल्ञानि श्रोकृष्णकान्ताशिरोमणि । | हर 

श्रीमद्भागवते | 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीशवरः। | 
यन्तो विहाय गोविन्दः प्रीतो यासनयत्रहः ।। 
( १० क गू 
श्रीशुकदेवजीने इस पद्यमें एक प्रकारसे श्रीराधाका ही संकेत किया है|| 
सखियोंकों त्यागकर भगवान्‌ जिसको अपने साथ एकान्तम ल गये थे, वह? 
अतिरिक्त अन्य कौन हो सकती है? इसीलिए तो भावुक टीकाकारोंने ? 
सहितः राधितः यह अर्थं किया है। अस्तु श्रीमद्भागवतकी े 
पञ्चाध्यायी में हमें परमानन्दकन्द श्रीकृष्ण और उनकी ह्लादिनी शक्ति श्री. 
दिव्य भावपूर्ण दिव्य विहार, दिव्य लीलाका दिव्य रसास्वादन प्राप्त होता! 
श्रीगोपाङ्गनाएँ इन्हीं श्री राधाजीकी काव्यव्यूहरूपा प्रेममूर्तियाँ हेँ। |. 
सहित इन गोपाङ्गनाओंके परम दिव्य प्रेमरूप रास-विहारका ही परम दि 
रासपञ्चाध्यायीमें है । 
रास पञ्चाध्यायी योगी भोगी ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी सब कोउ 
रूप से लाभ पहुंचाती है । 
योगी योगर्गात क्रियाफलमळं तत्कृत्तयोपासना-- 
सिद्धि तत्फलमुक्षजातदिषयांस्तत्कामुकः संविदम्‌ ॥ 
ज्ञानी कि बहुना यदिच्छति हि यो यद्यद्धिया चाखिलं । 
तत्तत्‌ स्वेष्टफलं धुवं स लभते यत्संशितार्थक्षणात्‌ ॥ 
इसमें योगी को योग की साधना का प्रकाश दिखायी देता है, यज्ञार 
करने वाले को यज्ञ का स्वाभीष्ट फल मिलता है। उपासक को अपनी र 
की सिद्धि प्राप्त होती है, कामी को ऐन्द्रियक भोगों का रसास्वाद और 
' ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है। 
रासपञ्चाध्यायी कामधेनु है :-- 


गोपकान्तानन्तवृत्तिवाञ्चितार्थफलप्रदा । 
सेयं विजयते कामधेन्रासोत्तमाभिघा ॥ 


स्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 

| (३३) 

| शोपकान्तारूपा.मन की अनन्तवृत्तियों को उनकी वाञ्छा के अनुसार जो वृत्ति 

| जिस फल की वाञ्छा करती है उनको वैसा ही फल देने वाळी यह रासोत्तमा नाम 
की कामघेतु ही रासपञ्चाघ्यायी है। ` इसमें गोपी चन्द से गोपाज़नाओं का 

| ग्रहण तो है ही परन्तु गोपी शब्द के अन्य भीः गूढ अथ हे, जिनको ध्यान में रख कर 

| ही इसे पढना चाहिये । | 

|, गोपीपदार्थो गोपानामङ्गने तिसफुटं यतः । 

| शुतिनाडीवृत्तिख्पेगूढार्थोप्यत्र बुध्यताम्‌ ॥ 

| गोपी पद का अथ गोपाङ्गना है, यह तो सब जानते हे, परन्तु गोपी शब्द के 
गूढ अर्थ हें श्रुतियाँ सुषुम्नादि नाड़ियाँ और चित्त की अनन्त वृत्तियाँ वे सब गुप्त 
है । रहती हैं। अतः इन गुप्त गोपियों को भी गोपी शब्द से समझ कर रास पञ्चा- 
र ध्यायी का पठन और श्रवण करना चाहिये । तब इसके असली रहस्य को समझ ' 
८ सकेंगे । : हे 
है रास पञ्चाध्यायी के पाँच अध्यायों में पाँच विषय क्रम से दिये गये हे। इस 
पर भी घ्यान रखिये। 
योगस्तडुत्तरोपास्तिस्ततो$घिष्ठानचिन्तनम्‌ । 

ततो5परोक्षं तदनु पुर्णानन्दरसोदय: ॥। 

प्रथम अध्याय में योग (मिलन) है दूसरे अध्याय में उपासना है। जिसमें 
भेदोपासना और अभेदोपासना अधिकार के अनुसार वर्णित की गई है। तीसरे 
1१ अध्याय में जगत्‌ के अधिष्ठान परमात्मा का चिन्तन है। चतुर्थ में परमात्मा का 

।अपरोक्ष साक्षात्कार है तथा पञ्चम में पूर्ण आनन्दरूप रस का उदय होता है। 

। ˆ रासपब्चाध्यायी में वर्णित श्ज्भजार रस के विषय में भी यहाँ थोड़ा विचार 


कर लेना आवश्यक है; क्योंकि इसके तत्त्व को न समझने से बहुत से छोग आन्त 
हो जाते हें और इसके विषय में व्यर्थं की बातें बकते हें । 

रासपञ्चाध्यायी में रस की ही उपासना है। रास कहते हें रसों के समूह 
ः जहाँ सम्पूर्ण रस एक ही क्रीड़ा में समा जाते हें; उसका नाम है रास है । 
अतः रास को समझने के लिये पहले रस के स्वरूप को समझना अत्यन्त आवश्यक है । 
रस' नाम है आनन्द का। आनन्द, परमात्मा, रस, एक ही अथं. के प्रति. 
है। रस यद्यपि एक है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा का ही नाम 
रस है। ड क 
"रसो वे सः रस & ह्येवायं ब्वा आनन्दी.मवति”' ऐसा श्रुति कहती है। 
ईस्वर रसरूप है। रसमय ईश्वर को प्राप्त करके ही यह जीव आनन्दी 

है। यद्यपि रस एकही. है, परन्तु उद्बोधेनसामग्री, विभाव अनुभावादि 


ज 
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` तीश्रता संयोग की अपेक्षा अत्यन्त अधिक है । 


. , तोंत्रातितीत्र है। इसलिए द्वारकावासी भगवान्‌ की पटराणियों ने 


(३४) | 


के भेद से इसकी नो प्रकार की अनुभूति होती है। अतः शगार, वीर, का ः 
` अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रोद्र, शान्त आदि नौ भद साहित्यकारों ने 
माने हे । 
यद्यपि इनके स्थायी भाव हर्ष शोक उत्साहादि भिन्न-भिन्न हे परन्तु तिश, 
भी अव्यक्त रूप से रहती ही. है। रति न हो तो आनन्द नहीं.। परनतुओ 
रूप से श्यृंगार रस की स्थायी भाव रति है। इसके अधिष्ठात्री देवता पल 


' ` स॒ विप्रलम्भः संभोग इतिद्वेधोज्वलो मत :--- 


. यह श्ज्जार विप्रलम्भ और संभोग मेदसे दो प्रकार का है, यहाँ ऐसी बंका 
करनी चाहिये कि संभोग श्वृज्जार ही सुखमय होने से रस है “विरह 
दुःख का हेतु होने से रस नहीं हो सकता । रस तो सुख का नाम है वियोगे 
केवल दुःख है? | 

इसका समाधान यह है कि संयोग-और विप्रयोगात्मक श्यृंगार का स्थाबी' 
रति है जो दोनों में समान है । रति के स्थायित्व में जब चित्तवृत्ति को यह क! 
होता है कि में संयोगभागिनी हूँ तो संभोग श्यंगार है, और में संयोगभागी ह] 
ऐसे प्रतीति होती है पर रति वसी की वैसी स्थायी बनी हुई है तव वह वित 
म्पुङ्गार है। भक्तिरसात्मक श्डुङ्गार में श्रीकृष्ण के सन्निधान की अनुर्भू 

युक्त द्रुतचित्त में प्रविष्ट कृष्णाकाररति संभोग है और उसके न 
अनुभूतिप्रयुक्त द्रुतचित्त में प्रविष्ट कृष्ण का आकार विप्रलम्भ है । 

न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिसइनुते । 
` _ : कषायितेऽहि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो विवर्धते ॥। | 
वस्तुतः विप्रलम्भ के विना संभोग शृङ्गार की पुष्टि ही नहीं होती, जैक 
करी के कषाय रस युक्‍त जल से वस्त्र को कषायित करने पर ही उसमें लाह! 
_ पूर्णतया प्रस्फुट होता है, वैसे ही वियोग की कटु अनुभूति के अनन्तर र 
पूर्ण आनन्ददायक होता है। इसलिये विप्रलंभ भी रस है, क्योंकि उसमें रा 


बिरह में जितना अधिक दुःख होता है, उतनी ही तीब्र रति होती है। | 
रति वेकुण्ठवासियों की मृदु तीव्र है, द्वारका में मध्य तीव्र है और 


गोपाजूनाओं को सुलभ भगवान्‌ के चरण रज की कामना की है । 
न वयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 

तर वराज्य पारमष्ठ्य च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
डर कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरज: श्रियः । » 
कुच कुडऊुमगन्घाढयं मूर्ध्ना वोढु गदांभुतः॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by gGangotri व्य 


` ग्रजस्त्रियों यद्वाञज्छन्ति,पुलिन्दस्तृणवोरंध:। ` 

` ग़ावदचारयतो गोपा: पादस्पर्श महात्मनः ॥। 
साध्वी द्रोपदीजी ! हम साम्राज्य और स्वाराज्य नहीं चाहती । न 

न दोनों के भोग अणिमादि ऐश्वर्य ही चाहती हें । न परमेष्ठी ब्रह्मा के लोक को 
ग के आनन्द पद सालोक्यादि मुक्तियों की कामना करती हे । हमारी कामना 

॥ केवल यह है कि श्रीकृष्ण के चरण की श्रीरज हमें प्राप्त हो। 
० | जो रज महारानी लक्ष्मी के कुचों पर लगी हुई केशर की सुगन्ध से सुगन्धित 

और जिन चरण कमलों के स्पर्श की कामना गौ चराते समय गोप गोपिकायें 

लिनियाँ वृन्दावन के तृण लतायें और ब्रजाङ्गनाएँ करती थीं, उसीकी हमें चाह है। 

| वास्तव में तीब्रातितीब्र रति वियोग में ही होती है । ; 
ह सङ्गकमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः। । के 
| सज्भ संव तथका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥१॥ 

| सङ्गम और विरह का विचार किया जाय तो सङ्गम की अपेक्षा विरह अधिक 

कर है। सद्म में तो वह अकेली ही रहती है, पर विरह में तो जगत्‌ ही 
ग | हो जाता है। 

गोपियों का जीवन तो सङ्ग की अपेक्षा विरह में ही अधिक वीता, इसलिये 
[पियों के ्रेम की जो महत्ता है वह सम्पूर्ण त्रेलोक्य में दूसरी जगह कहीं नहीं है । 
+ अस्तु श्रृङ्गार की महत्ता परकीया भाव में ही है, स्वकीया में नहीं, स्वकीया 
साथ रास का वर्णन आज तक किसी कवि ने भी नहीं किया। यों तो जगत्‌ में 
विष तो एक परमात्मा ही है, अन्य सब तो प्रकृतियां हें । 
ह| भगवान्‌ ने स्वयं गीता में कहा है कि भूमि, जल आदि मेरी आठ अपरा | 
कति हैं। जीव मेरी परा प्रकृति है। जीवभूतां महाबाहो प्रकृति विद्धि 
| पराम्‌ । 


| 5 
| (३५) 
| 
| 


यदाहमेव पुरुषः सर्वाः प्रकृतयस्तदा । 

|! अयं पुमानियं योषित्‌ मायया कल्पितो ज्नमः।। 

| आदि पुराण में भगवान्‌ ने स्वयं कहा--जब पुरुष तों में एक ही हे और कोई 
हो नहीं, अन्य सव तो मेरी प्रकृति हैं । तब यह पुरुष है यह स्त्री है यह आभास 
ह म॑ फेल रहां है वह्‌ केवल मायाकृत भ्रम है। किन्तु लोक के उपकार के 


भगवान्‌ ऐसी लीला करते हैं; जिसको सुनकर मनुष्य की चित्तवृत्ति उनमें « 
जाय। - 


, गोपोनां तत्पतीनां च सर्वेषाभेद देहिनाम्‌. ` | र 
` ` ` योऽन्तष्चरति सोऽध्यक्षः करोडनेनेह देहमाक्‌ ॥ 
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(३६) | | | 


गोपियों के तथा उनके पतियों सहित सम्पूर्ण देह घारियों के अन्त 
विचरने वाले सर्वाधिष्ठाता भगवान्‌ ही यहाँ क्रीडा करने के हेतु देह घार ` 
चाले से प्रतीत हो रहे हं। ग 
` भूतों पर दया करने के लिये मनुष्यशरीर.घारण कर ऐसी क्रीज 
जिसको मनुष्य सुनकर उसी में परायण हो जाय। _ 
अस्तु गोपियाँ स्वकीया होने पर भी परकीया थीं; क्योंकि परकीया ई 
जो आनन्द है वह स्वकीया में है ही नहीं। परकीया को अपने प्रियतम ऐ| 
'में जो तड़पन होती है वह स्वकीया में कहाँ.? स्वकीया को अपने पति से 
उसकी सेवा करने में लोक और वेद दोनों सहायक हँ; इसके विपरीत 
को लोक का, घरवालों का, परलोक विगड़ने का, शास्त्राज्ञोल्लंघन का ध्‌ 
रहता है, इन सब भयों को त्याग कर केवल भगवद्विषयक राग के अधी 
उसे अपने प्रियतम से मिलने की चेष्टा करने में कितना कष्ट उठाना पड़ताहै 
अनुभव तो भुक्तभोगी ही कर सकता है। यह दुःख, यह तड़पन ही तो हह 


भक्ति का प्राण है। ह 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सब प्राणियों के स्वात्मभूत-भग 
भक्तजन पर समझ कर ही उसका भजन करते हें, और नित्य प्राप्त अपनेग्राप 
स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिये व्याकुल रहते हें। कया यह प 
नहीं है। स्वकीया के रक्षण, विधि पूवंक पाणिग्रहण करके पति की बाजन 
. करने वाली पतिव्रता स्वकीया है। | 


करग्रहविधि प्राप्ता पत्युरादेशतत्परा । | 
रै पातिव्रत्यादविचला स्वकीया कथिताबुषः॥। 
गोपियों का पाणिग्रहण संस्कार उपर्युक्त विधि से हुआ नहीं था। 


परकीया ही थी, अतः एव परीक्षित को प्रश्‍न करने का अवसर मिला स 
किया 


| 
संस्थापनाय घमंस्य प्रशमायेतरस्य च। | | 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीइवरः॥। े 
स कथं घमंसेतुनां वक्ता करत्ताभिरक्षिता । ग 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमशंनस्‌॥ ||, 
(श्रीमद्भागलत १० 3 ३२१ 
हं ब्रह्मन्‌ ! हे सवंज्ञ ! आप सववज्ञ हें। अतः इस संशय का चेदा! 
- समय हूं। कृपया बतलाइये जो भगवान्‌ धम की स्थापना और अधम मै 
के लिए अन्नतार लेते हें जो घम के सेतुओं का पालन करते हे, 
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| ( ३७) 
वि 
रः जो धमे के उपदेशक हें, उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास किया, उनके अङ्गों 
॥ स्पर्श किया, इसमे उनका क्या अभिप्राय था बिना किसी गूढ़ अभिप्राय के तो 
सा नहीं कर सकते। क्या शास्त्र से निषिद्धपरदार संस्पर्श से उनको कोई पाप 
हीं लगता है? इस शंका की निवृत्ति के लिये सर्वज्ञ मुनि शुकदेव का उत्तर 
र इत ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है। ; 


| ; ` कुशलाचारितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते। 
शि, विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणां प्रभो ॥१॥ ` 
हे नक (श्रीमद्भागवत १०।३३।३३) 


| | राजन्‌! पाप और पुण्य उन्हीं को ही गता है, जिन्होंने अपने स्थूल शरीर 
[र्‍या सूकम शरीर अन्तःकरण में अहं बुद्धि कर रखी है, वे विधि और निषेध 
तों के अधिकारी हें और पाप पुण्य के भागी भी हें। जिनके इस परिच्छिन्न 
एह में सहं बुद्धि नहीं, उनको पाप पुण्य दोनों ही नहीं स्पर्श करते, वे लोक के कल्याणं 
॥ लिए ही सव कुछ करते हें। पुण्य से उनको.कोई स्वार्थ नहीं, पाप से उनका 
ग़ीई अनयं नहीं होता । क्‍योंकि वे अहंकार रहित होते हें। अहंकार ही तो. 
"शु शप पुण्य का और उनसे होने वाले सुख दुःख स्वर्ग नरक की प्राप्तिकाहेतुहै। __ 
“भगवान्‌ को पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते, इसमें तो आश्चयं ही क्या? 
न | पुण्य तो भगवान्‌ के एकान्त भक्तों को भी नहीं छू सकते :-- र 
| यत्पादपडुजपरागनिषेवतुप्ता- 
| योगप्रभावविघुताखिलकमंबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममाना- - 
स्तस्येवेच्छयात्तवपुषः कृत एव बन्षः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।३३।३५) 
जिस प्रभू के चरणकमल के पराग की सेवा करने से तृप्त हुए और योग के 
[माव से अखिल कर्मों के बन्धनों को दूर हटा देने,वाले मुनिजन स्वच्छन्द विचरते 
|। कर्मों के बन्थन में नहीं आते। फिर भक्तों पर कृपा करके अपनी इच्छा 
शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ का कमं बन्धन हो, इसकी तो शंका ही कैसे 


॥ी सकती है? वा 
॥ परम हंसों के लिये भक्तियोग के विधान करने को ही श्रीकृष्ण का अवतार . 
न 1था:-- न * 

त तात्पर्ये यह है कि निर्गुण निराकार सर्वज्ञ महान्‌ से भी महान्‌ भगवान्‌ मनुष्य घ 
ड शरीर धारण करके यदि नंरलोक में मनोहर लीला न करते तो भला मनुष्य 
स निर्गुण निराकार से कैसे प्रेम-कर सकता ? कौन से उंसमें गुण है ? जिनको 
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सुनकर गाकर उनमे मन लगाता, हा किसी प्रकार की चेष्टा भी करता तोल, « 
कठिनाई से प्राप्त करने में सफल होता, स्वयं श्रीकृष्ण ने भी इस कठिनाई भष « 
श्रीमुख से किया है। 

“अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवऱ्ह्रिरवाप्यते' अव्यक्त परमेश्वर | 
देहाभिमानियों को बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। अतएव करुणा-वर्णा 
नरवपु धारण करके सबके समक्ष अपने को लीला पुरुषोत्तम के रूप में छ| « 
कर दिया। यदि ऐसा न करते तो मनुष्य के पास उससे प्रेम करने का 
ही नहीं होता। व्यासजी ने लिखा है--- 

यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति EF 

तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । | 

हे उरुगाय ! भक्त जिस-जिस बुद्धि से तुम्हारी भावना करते हें वेश | 
रूप बना लेते हो। मनुष्यों को आवश्यकता थी ऐसे भगवान्‌ कोर 
समान आकार प्रकार स्वभाव वाले हों, जिनसे वातचीत कर सक, प्रेम | 
और जिनके सामने अपना दुःख सुख प्रकट कर सकें। मनुष्य के 
में काम क्रोध की वृत्तियाँ हे, उसके हृदय में पुत्र के प्रति वात्सल्य है, स्वामी 
दास्य है, मित्रों में सख्य है पति के प्रति स्त्री का, स्त्री के प्रति पुरुष काह| 
चत्रु के प्रति रोध है, ये भाव जन्म जन्मान्तर से चले आते हें, अतः स्वा] 
बन गये हें] इन पर विजय पा लेना बहुत कठिन है यदि इन भावों! 
(लक्ष्य) जब भगवान्‌ हो जाते हें तब ये ही भाव सब प्रकार के दुःखों सेह 
दिलाकर मोक्ष के हेतु बन जाते हें। . इन भावों में सर्वश्रेष्ठ भाव है काळ 
` कान्ताभाव में भी सर्वश्रेष्ठ भाव है परकीयाभाव। भगवान्‌ स्वयं सरक्तं 
स्वरूप.हें। परकीयाभाव की भक्ति की शिक्षा देने के लिये ही अवतासि' 
उनकी प्राणवल्ल्भा ब्रजाङ्गनायें भी शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूपा हें, दोनों क 
“शुद्ध आनन्द स्वरूप है, जिसमें पाञ्चभौतिक रस रक्त मांस मेद मज्जा झु 
भौतिक तत्त्वों का संस्पशं ही नहीं है। जैसा कि आदि पुराण का वचन है | 


आनन्दचिन्सयरसप्रतिभाविताभि- 
यासियं एव निजरूपतया कलाभिः। 
गोलोक एव. निवसत्यखिलार्थभूतो-- 
योविन्दमादिपुरषं तमहं नसासि ॥ 
गोलोकवासिनी 'आनन्दचिन्मय रस परिभावित गोपियों की लीला 
* भाव की थी, जिसका कारण भी स्पष्ट है। यों तो भगवान्‌ के अति 
वस्तु है ही नहीं “वासुदेवः सवेमिति” तथापि जीव भंगवान्‌ का स्वकीय होगे 


न 


८८-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri उ 


। ( ३९ ) 
शे, अपने को परकीय समझ रहा है । पुरुषोत्तम तो एक भगवान्‌ हैं, जीव सव उसकी 
$ वरा प्रकृति होने से स्त्री है; क्योंकि प्रकृति स्त्री है। यद्यपि है उसीकी, पर 
| समझती' तो अपने को पृथक्‌ है, और इसके अतिरिक्त यह भी एक बातं है कि 
के| स्वकीया में नित्य प्राप्त अपने पति के लिये वह उत्कण्ठा और भावोद्रेक कहाँ जो 
गीर परकीया में है। .इंसलिये भगवान्‌ ने स्वयं स्वीकार किया कि गोपियों ने मुझे 
हे परकीया भाव से भजकर मुझको प्राप्त कर लिया । 
क| ` सत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः । 
| ब्रह्म मां परमं प्रापुः सद्धाच्छतसहत्रदा: ।। 
(श्रीमद्भागवत ११।१२।१३) 
| मेरी कामना करनेवाली मुझे रमण करनेवाला जार समझ कर मझे भजने- 
बाली लाखों करोड़ों अबला गोपाङ्गनायें मुझ शुद्ध सच्चिदानन्द परम ब्रह्म को 
ते! शाप्त हो गई । 
| _ गोपियाँ ही इस मधुर भक्ति को प्रवृत्त करने वाली आचार्या थीं, इसलिये तो 
| परमभागवत उद्धव ने कहा :-- 
“दिष्टया प्रवतिता भक्तिमुंनीनामपि दुलेंभा ।” 
गोपियों ! तुमने मुनियों को भी जो दुर्लभ है, उस प्रेमा भक्ति का प्रचार 
. | करके लोक का बहुत उपकार किया है, यह बड़े आनन्द की बात हे । 
ह _ न्य महाप्रभु गोपियों की भक्ति के उपासक थे :--जैसा कि-- 
आराष्यो भगवान्‌ ब्जेन्रतनयः सद्धाम दुन्दावनं | 
रस्या काचिदुपासना व्रजवघूवर्गेण या कल्पिता ॥ . 
श्रीसज्भागवर्त प्रमाणममलं प्रेमा पुसर्थो महान्‌ 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोमंतमिदं तत्रादरो नः परः ।। 
| हमारा आराध्य देव है ब्रजेन्रतनय जो ग्यारह वर्ष की आयुवाला है। 
| “एकादश समास्तत्र गूढ़ाचिः सबलो$वसत्‌” और हमारा घाम है वृन्दावन, ब्रज 
| की वधूवगं ने जो एक विलक्षण और रमणीय उपासा प्रवृत्त की, वह-उपासत्ता 
ह| ही हमारी उपासना है। श्रीमद्भागवत ही हमारा निर्मेल शुद्ध प्रमाण शास्त्र है 
| और प्रेम ही हमारा महान्‌ पुरुषार्थ है अर्थात्‌ प्रेम ही हमारी मोक्ष है। इसलिए 
| पर पुरुष के रूप में भगवान्‌ कृष्ण के गोपी प्रेम का पराङ्गना के रूप में गोपियो के ' 
| इष्ण प्रेम का प्रेम से चिन्तन करना ही प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का परम साधंन है। 
' | योग दर्शन में भगवान्‌ पतज्ञ्जलि ने मन को स्थिर करने के साधनों में एक साधन 
छ यह भी बतलाया है। वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ : 
८ वीतराग पुरुषों का चित्त जिस विषय का चिन्तत्त करना है उस चित्त में चित्त 
50 मिला देने से चित्त स्थिर हो जाता है। गोपियों के भावों का बार-बार चिन्तन 
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मनन श्रवण करने से चित्त गोपी भावापन्न हो जाता है ओर यही मानव इ) 
की सफलता है। गोपी भावापन्न होने के लिये कई पुरुष अपने को स्त्री वेष कक 
रहते हैं; यह तो गोपी भाव का उपहास है भाव वेष का धमं नहीं; भाव तो ह 
की वस्तु है। 
--अब जरा इस विषय पर भी ध्यान दे लेना चाहिये कि रसिक शिरोमणि 
श्रीकृष्ण ने शृङ्गार रस का आस्वादन कराने के लिये जो रास क्रीडा को ग 
क्या हेतु था | 
रसों में श्र्ज्भार ही सब से प्रधान है और श्वज्जार की पूर्णता परकीया भर 
ही है। * जो लौकिक श्युज्भार में नित्य माना गया है, और अलोकिक श्रे 
का भूषण है। 5 | 
--शज्भजार रस का स्थायीभाव रति है: | 
परकीया भाव में रति तीब्रतम होती है, प्रियतम की प्राप्ति के लिए | 
से अधिक दुःख क्यों न मिले; उसे तो वह सुख ही प्रतीत होता है। इस# 
में अपने सुख को तो वासना ही नहीं रहती । | 
यवस्यां कृष्णसोख्यार्थमेव केवलमुद्य॒मः। 
0 इयं तु ब्रजदेवीष- सुप्रसिद्धा विराजते॥ व 
इस प्रेमा भक्ति में केवळ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के लिये ही उद्यम किया 
है, अपने सुख के लिये नहीं, यह पूर्ण निष्काम भक्ति ब्रजदेवियों में थी । भग 
` में रति होना ही इसकी महत्ता है। 
शास्त्रेष्वियानेव सुनिदिचितो नुणां 
क्षेमस्य सप्रघळ विमृशेषु हेतुः ॥ 
असङ्गः आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि | 
. ` दृढा रतिब्रंह्मणि निर्गुणे च या॥ ` 
शास्त्रों को अच्छी प्रकार विचार कर देखा जाय तो मनुष्यों के कल्याण! 
. हेतु सब शास्त्रों में एक ही है। आत्मव्यतिरिक्त पदार्थों में असङ्ग (वं, 
, _ और निगुंणब्रह्म स्वरूप आत्मा में दृढ़ रति यही तो भानव जीवन की सफलता! 
- संसार में मतिमान्‌ बहुत हें रतिमान्‌ पुरुष दुर्लभ हे :-- 
i रतिमत्वमेव विरलं मतिमत्त्वं जगति दृश्यते सरलम्‌ । 
अनयोरहह विरोधाद्‌ रतिमतिमत्त्वं न कुत्रापि ॥ 
रतिमान्‌ बहुत विरले पुरुष मिलते हे, परन्तु मतिमान्‌ जगत्‌ में बहुत सर 
' से अनेक मिल जाते हे; वास्तव में रतिमत्ता और मतिमत्ता में विरोषं 
अतः ये दोनों एक ही पुरुष में दिखाई नहीं देती। क्योंकि रति (प्रेम) प्रीतिं 
कण सात्र की उपलब्धि भी मति के समुद्र को पी जाती है | है 
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सदा समासादितदक्षिणौका निजोदयध्वस्तसमस्तवृष्टिः। 
सनागपि प्रेमलवोपलब्धिः पिबत्यगस्त्योव्षिमिवोपलब्षिम्‌ ॥ 
: सदा दक्षिण दिशया में रहने वाला और उदय होते ही समस्त वर्षा ऋतु को 
हटा देनेवाला अगस्त्य जिस प्रकार समुद्र को पी जाता है उसी प्रकार प्रेम की. 
किञ्त्चितूमात्र उपलब्धि (प्राप्ति) (ज्ञान) को पी जाती है । * पज्ञोपलब्धिदिचत्‌ 
संवित्‌” इत्यमरः । ९ 9 : 
रति (प्रीति) गुण दोष का विचार नहीं करती । तथा तत्तव विवेचन के 


। झगडे मॅ नहीं पड़ती । यह तो अपने प्रेमास्पद के चिन्तन में विना किसी प्रयास 
| के निरन्तर स्वतः प्रवाहित रहती है । मति, गुण दोष देखती है, लक्ष्य के तत्तत को 


समझने की चेष्टा करती है और किसी प्रकार तत्त्व को समझ लेने पर शोक मोहः 
रहित हो सकती है। पर उसे प्रियतम के साथ रमण करने का आनन्द कहाँ ? | 
कहाँ उसे अपने प्रियतम के भाव राज्य में विहार करने का सौभाग्य ? जिसमें 
प्रेम प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग भाव महाभाव मोदन मादन मोहन भाव का 


| आनन्द है ओर कहाँ उसे प्रिय वियोग (विप्रलम्म श्रुज्धार) के पूर्वराग 
| मान प्रेम वैचित्य. और प्रयास के अत्यन्त दुःखमय और वास्तव में अत्यन्त सुख 


| मय तीब्ातितीबन्न रति सुख, का अनुभव ? 


श्रीकृष्ण विषयक रति में सुख भी परमानन्द सान्द्र रूप है तो दु:ख भी लोकोत्तर 


| है। वास्तव में रति आत्यन्तिक सुख और आत्यन्तिक परमोत्कृष्ट दुःख की भी 


| आधार है। परल्तु यह दुःख भी महान्‌ सुखरूप ओर स्पृहणीय है। इस 
। दुःख में एक प्रकार का विलक्षण माधुर्य है सो रतिमानों का आस्वाद्य है। 


लोकातीतमजाण्डकोटिगमपि त्रैकालिकं यत्सुखं 
दुःखं चेति पृथग्यदि स्फुटमुभे ते गच्छतः कूटताम्‌ । 
नेवाभासतुलां शिवे तदपि तत्कूटद्दयं राधिका- 
प्रेमोदयत्सुखदुःखसिन्षुभवयोविन्देतविन्द्रोरपि 11११) 


| Ff सहाभावस्वरूपा श्रोराघा 


पार्वती द्वारा राधा के विषय में पूछे जाने पर शिव की उक्ति, लोकातीत सुख, 


| जो वेकुप्ठवासियों का सुख, और मोक्षसुख है। . लोकातीत दुःख वहाँ के भक्तों 
| को प्रेम की उत्कण्ठा से होनेवाला दुःख है। लौकिक सुख और दुःख माया के द्वारा 
ह॑ पा ब्रह्मा के द्वारा रचित करोड़ों ब्रह्माण्डों के अन्तर्गत है। वे केवळ वर्तमान 
|| काल के ही नहीं किन्तु भूतकाल में वर्तमान में और भविष्य में जितने प्रकार के सुखं 
तई डेख होनेवाळे हें, उनके दो कूट अर्थात्‌ लौकिक सुख और अलौकिक 
| शु मिलाकर एक जगह इकद्ठे करके रख दिये जाँय, तो समस्त सुखों का एक कूट ' 
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. के उद्देश्य से किया है। रसनिर्यास का अपने भक्तों कों आस्वादन केर 
` ही अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण में यह निकृष्टता. नहीं सर 


(ew). | | 


पहाड़ बन जाय, इसी प्रकार अलौकिक दु:ख, भक्तों का' श्रेमोत्कण्ठार्जाः ह 
और तीनों कालो में करोड़ों ब्रह्माण्डों में होने वाले दुखों को एक जगह इकट्ठा क 
एक दुःख पर्वेतबन जाय तो भी राधिका के प्रेम से उद्गत उछलते हुए सुख दुदव, 
समुद्रो की एक बूंद के बराबर वे सुखदुःख के कूट नहीं हो सकते। यह महाग, 


- की अवस्था का वर्गन है जो एकमात्र ब्रजदेवियों में ही उदित हुना द 


भगवान्‌ की आठों पटरानियों में भी इस महाभाव का उदय नहीं हुआ था। | 
मुकन्दमहिषीवृत्देरप्यसावतिदुलंभः । | न 
ब्रजदेव्येकसंबेद्यो महाभावाख्ययोच्यते ।।१॥। | 
रासपञ्चाष्यायी में. अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ, अधिरूढ, मोदन, माह 
मोहन, स्नेह, प्रणय, मान, दिव्योन्माद , के सब भाव आस्वादन करने के लिये रह! 
भक्तों को मिल जातेहें। , | 
परस्त्री का उपपति के साथ श्रुज्धार वर्णन सत्कवियों ने भी गहित मानाहै। 
उपपति किसे कहते हैं :--- | 


रागेणोल्लंघयन घमं परकोयाबलाथिना । 
तदोयप्रेमवसतिबंधेरुपपतिः स्मृतः ॥३१॥॥ 


परकीया अबला को चाहनेवाले राग (अनुराग) के वशीभूत होकर जो | 


का बुद्धि पूर्वक उल्लंघन करता है और जो उस अबला के भी प्रेम का पात्र हो? 
बुधजन उपपति कहते हे.। 

अत्रेव परमोत्कषंः शरङ्कारस्य प्रतिष्ठितः । 

इस औपपत्य में ही श्वुद्भार रस परमोत्कर्ष रूप से प्रतिष्ठित होता है। नाव 


शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने कहा है :-- | 


बहु वार्यते यतः खल्‌ यत्न वे प्रच्छन्तकामुकत्वम्‌ । , 

या च मिथो दुर्लभता सा परमा मन्मथस्य रतिः 11१॥ 
जिस रति का शास्त्र और लोक बहुत वारण करते हों, अर्थात्‌ जिस रतिं 
बच कर रहने के लिए शास्त्र और लोक दोनों आदेश देते हों और जिस रा 
अच्छन्न कामुकता हो और जो रति दोनों प्रेमियों के लिये भी दुलभ हो, ऐं 
मन्मथ सम्बन्धिनी रति ही परम उत्कृष्ट रति है। | 
परस्त्री के साथ परपुरुष का श्रृंगार वर्णन शास्त्र निषिद्ध है। क्योंकि 
प्रेम करनेवाले स्त्री पुरुष निकृष्ट होते हें। शास्त्राचायों ने ऐसी रति करे 
उपपति में जो निकृष्टता.का निर्देश किया है, बह तो प्राकृत जनसाधारण ग 


® 


CG;0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६4 


क, 


त. 


Es EE 


i 


॒ ब 


Ss YOUVE III 


~? 


जा ( ४३ ) 


चाहिये । यदि श्रीकृष्ण के औपपत्य में उन्हें निकृष्टता अभिमत होती तो फिर ` 
उ्युज्ञाररस' के रसनिर्यास का आस्वादन ही निविषय हो जाता ; क्योंकि प्राकृत 


“नायक का औपपत्यसमुद्भूत रस का वर्णन कवि समय निषिद्ध है। अतः अप्राः 


कृत नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही भ्शृ्गार रस की पूर्णता होती है । अन्यत्र नहीं । 
लघुत्वमत्र यत्प्रोक्तं तत्त प्राकृतनायके । | 
. न कृष्णे रसनिर्यासस्वादार्थमवतारिणि॥ उ. नो. १८ 
क्योंकि धर्मं अधर्म सहित समस्त वस्तु एवं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जिसके 
अविजूम्भण मात्र से होते हे, ऐसे श्रीलीलापुरुषोत्तम नरवपु: श्रीकृष्ण, और उसकी 
ह्वादिनी शक्ति परमप्रेयसी नित्यनिकुञ्जेशवरी रासेदवरी गोपिकाशिरोरत्नभूता 


श्रीराधिका का औपपत्यश्वुद्भाररस का आस्वादन करना और उसका वर्णन 


करना दोनों ही निषिद्ध नहीं हें। अपि तु परमपुरुषाथं का हेतु है। ` जैसा 
कि श्री शुकदेवजी ने कहा है :-- 
विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदञ्च विष्णोः 
अद्धान्वितोऽनुश्डणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हुद्रोगमाइवपहिनोत्यचिरेण घीरः।।१॥ 
श्रीमदभागवत १०।३३।४० 
ब्रजनारियों के साथ श्रीकृष्ण की-रासलीला को जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर 


सुनता है, या वर्णन करता है, बह भगवान्‌ में परा ज्ञानरूपा भक्ति को प्राप्त होकर 


अपने हृदय के समस्त कामनारूप रोग को बहुत शीघ्र हटाकर धीर पुरुष बन जाता 
है। अर्थात्‌ घी बुद्धि में रमण करने वाला ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार 
रासक्रीडा का वर्णन और श्रवण सर्वोत्तम महाफल्दायक है । 
यत्परोढौपपत्ये तु गौणत्वं कथितं बुषेः। 
तत्तु कृष्णञ्च गोपीइच विनेति प्रतिपद्यताम्‌ ॥१॥ 
नाटक चन्द्रिका का सिद्धान्त है कि परोढ़ा.नायिका का वर्णन करना प्राचौन 
कवियों की दृष्टि से अभीष्ट नहीं । अतः परोढ़ा नायिका का वर्णेन नेष्ट माना 


गया है, परन्तु यह निषेध गोकुल की कमलनयना योपीजनों तथा उनके प्राणवल्लभ ` * 


श्रीकृष्ण को छोडकर अन्य प्राकृत नायक नायिका के विषय में ही समझना चाहिये । 


क्योंकि श्युगाररस की समस्त विधि का आस्वादनं कराने और करने के लिए ही ' 


गोपीजनप्राणवल्लभ रसिकशेखर भगवान्‌ ने उनको वृन्दावन में अवतारित 
किया था। 


` सार यह है कि निर्दोष श्वुज्भार तो दम्पति का श्रुद्धार ही है, परन्तु उसम रस 
का पूर्ण पोषण नहीं होता । जहाँ मिलन में उत्कण्ठा है, दुलंभता है, स्वजन और 
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परिजन की रुकावट है, घमं और नीति का विरोध है प्रियतम की उपेक्षा भी हो | 
अनुराग बढ़ता ही जाता है तभी श्वृज्ञाररस कृताथ होता हे । अर्थात्‌ पूत 
` को प्राप्त होता है। जैसा कि रसशास्त्रियों का कथन है :-- 
= राघामाघवयोरेव श्ुद्भारः श्रुतिरोचकः । 
वेदरष्यं यत्र पर्याप्सं कृतार्थदच मनोभवः ।। १॥। 
राधा और माघव का ही श्वुद्धार श्रुतिरोचक (कर्णमधुर) है। चिस | 
वेदरध्य (चातुयं) । पर्याप्न है, और मनोज (काम) भी राधा माधव के शृङ्गार 
में ही इताथं होता है, क्योंकि अनेक विघ्नवाघाओं का सहन करने पर भी जोप 
अपनी अविच्छिन्न गति से प्रवाहित रहता है, वही तो असली प्रेम है । | | - 
सर्वया घ्वंसरहितं सत्यपि भेदकारणे । | 
यद्भावबन्धनं युनोः स प्रेमा परिकीतितः 11१1 
जो हजारों ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी सर्वथा घ्वंस रहित, 
प्रेमरज्जुबन्घन युवक युवती का होता है। उस भाव बन्धन का नाम ही गे 
प्रेम है। 


्ग्गग्ग््ण्ण््मगग्झ३झा 


लोकद्दयात्स्वजनतः परतः स्वतो वा 
प्राणप्रियादपि सुमेरुसमा यदि स्युः॥। 
क्लेशास्त॒दप्यतिबल्ली सहसा विजित्य 
' प्रेमेव तान्‌ हरिरिभानिव पुष्टिमेति ॥१॥। 
इस लोक से, पर लोक से, अपने जनों से, परायों से, अपने आप' से या प्राणि 
से सुमेरु के समान भी क्लेश मिलें तो भी उनकी परवाह न करके अत्यन्त बलवार 
प्रेम, जैसे सिंह हाथियों के समूह को सहसा जीत कर पुष्टि प्राप्त करता है, ऐसे है 
उपर्युक्त सव क्लेशो को जीतकर प्रेम पुष्ट होता है। परन्तु यह ध्यान रहे हि 


देखना भी पाप है। परन्तु जहाँ.अप्राकृत पुरुष शुद्ध सच्चिदानन्दमय भगवा 
श्रीकृष्ण हे और _आनन्दचिन्मयरूंपा भगवान्‌ की ही आह्लादिनी शक्ति श्रीराश 


की सहायिका हूँ, वहाँ स्वयं रसरूप भगवान्‌ ही उस लीला के श्रोताओं और द्रष्टाबो | 
के हृदय में आविर्भूत होते हे । , ; 7 आओ 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूप: लत हि। = 
पुष्कलम्‌ ॥१॥ .. 
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रासलीला के भ्पुङ्गाररस का आलम्बनभाव भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्ण हें। 
रसाभिव्यक्ति में यह नियम है कि विभाव, अनुभाव व्यभिचारिभाव के संयोग से 
स्यायीमाव अभिव्यक्त होता है। इसलिये परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ मन में 
प्रतिविम्बित होकर स्थायीमावता को प्राप्त होकर रसरूप से प्रकट होते हे ; 
क्योंकि भक्तिरस की परमानन्द रूपता निविवाद है। वास्तव में भगवान्‌ रसरूप 
ही है। ; 
मोक्ष ओर धर्म प्रतिपादक शास्त्रों. का तात्प : 
ध्यान. रहे ; हमारे यहाँ दो प्रकार के शास्त्र हें। एक तो" भक्तिश्चासत्र 
और' दूसरे धर्मे ओर मुक्तिप्रतिपादक शास्त्र हें। मुक्ति और धर्म प्रतिपादक 
शास्त्रों का तात्पर्यं है :-- र ी 
रामादिवद्वतितव्यं न क्वचिद्रावणादिवत्‌ । 
इत्येष मुक्तिधर्मादिपराणां नय इष्यते ।।१॥। ः 
रामादि के समान आचरण करो, राम बन जाओगे। “यो यद्धर्म:.स एव स": 
जो जिस घर्मं का आचरण करता है वही वह वन जाता है। अतः राम का आचरण 
करो। रोवणादि का अनुकारण मत करो । जं 


सोक्षधमंप्रतिपादकशास्त्रा का यह नियम हैं। 
वर्तितव्यं शमिच्छप्दभक्तवत्न तु कृष्णवत्‌ । 
. इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पयस्य विनिर्णयः॥। १।। ` 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों का काव्य है कि वे भक्तों का आचरण करें। 


श्रीकृष्ण का आचरण न करें।' भक्तिथयास्त्र के तात्पर्ये का यही एक मात्र 


निर्णय है।' इसीलिये रास के अन्त मे शुंकदेवजी ने चेतावनी दे दी । 
` ` नेतत्समाचरेज्जातु' मनसापि ह्यनीशवंरः। 
विनशयत्याचरन्मौढयाद्ययाऽरुद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ॥ [ 

. ईश्वरभिन्न अन्य पुरुष को श्री कृष्ण के इस आचरण का अनुकरण नहीं करना 
चाहिये । मूर्खतावस शिव का आचरण करके कालकूट विष को पीनेवाला तत्काल 
ही मर जाता है अत: “न देवचरितं चरेत्‌” देवों के चरित. मत करो, उनकी भक्ति 
करो। यही भक्तिश्चासत्र का सिद्धान्त है। 

दिव्य भ्शुङ्गार, पर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण और परदारा श्री बरजाङ्गनाओं के रास 


/_..मे ही अभिव्यक्त होता है अतः रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण तो वन्दनीय हे ही परन्तु 


भक्त के लिये तो श्री गोपाङ्गनायें परमवन्दनीय हत '' 
'अन्याः सन्तु सहरूशः पतिपराः नाम्मूः स्तुवे या निजं 
_ स्टोक घमंसपि शिता न ठु पुनः स्वं स्वं पति केवलम्‌। ` 
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गोपोनासि निजप्रसिद्धमपि या तं तं विहाय स्फुटं 
_ निर्णीय स्वरतिप्रतीतिविभवात्‌ कृष्णं पति भेजिरे ॥१॥ 
संसार में अन्य अनेक अरुन्धती प्रभृति हजारों पतिब्रता स्त्रिया हुई हुँ औरहे। 
परन्तु में तो गोपियों के चरणों में ही अपना मस्तक झुका कर उन्हें ही प्रणाम करा 
हें। क्योंकि अन्य पतिब्रताओं की अपेक्षा इनमें बहुत विशेषता है। बब 
पतिब्रताएँ केवल अपने पति के ही आश्रित थीं,सो नहीं, वे लोकमर्यादा और शास्त्रोज 
` चमं का भी पूर्णतः पालन करती थी । अतः उनका इस लोक में यश होता ग 
और परलोक की प्राप्ति भी उनकों निश्‍चित थी । गोपियों ने केवल अपने पतियों | 
का ही त्याग किया हो सो नहीं, किन्तु श्रीकृुष्णविषयक अपनी रति के विश्वास प 
उन्होंते अपने लोक परलोक बिगड़ने की भी परवाह नहीं की, और अपने प्रेम गा | 
विश्वास करके श्रीकृष्ण को ही पति बनाकर भजा । 
विना भगवत्‌कृपा के लोक और वेद का त्याग नहीं होता है :-- - 
यदा यस्यानुगह णाति भगवानात्मभावितः। ` 
स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ | 
आत्मा में निरन्तर चिन्तन करने पर भगवान्‌ जव जिस पर अनुग्रह कखे 
तभी वह पुरुष लोक और वेद में परिनिष्ठित बुद्धि का त्याग करके केवल भगवान्‌एं | 
प्रायण होता है। यही निस्त्ैगुण्य अवस्था है। इसकी प्राप्ति ही परम पुर 
षाये है । अर्जुन को इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये ही भगवान्‌ ने वेदों डे j 
विषय में कहा-- त्रैगुण्यविषया वेदा मिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन”। गोपियाँ | 
तीत थीं. उनको वेद और लोकमर्यादा बाँध नहीं सकती थी । | 
रासपञ्चाध्यायी भावसमुद्र है, इसमें से अनेक भावरत्न' भावक भक्तों रे 
खोजकर निकाले और मुक्तहस्त से भावुकाभक्तों को वितीर्ण किये., जिनका आस्वा 
` दन करके भक्तजन अव भी कृतार्थ होते रहते हे इसलिये एक प्रेमी भक्‍त ने भगवा 
` से चुटकी ली है। ५53. 
प्रथयति नवनोतचोरतां- ते. - .. 
ब्रजयुवतिजनजारतां जनो यः। 
वितरसि निजरूपमीश तस्मै : . कट 
स्वंक्ृतधिया परिगोपनाय ननम ॥१॥ . : 


हे ईश! तुमने जो माखन की चोरी की और ब्रज युवतियों के साथ जारंता की 
* उसको जो कोई दूसरों को सुनाता है तो तुम उसको शीघं ही अपने रूप में मिला के 
हों ज्ञात होता है कि तुम को अपनी इन क्रीडाओं से लज्जा आती हे । अतः इनकी | ' 

प्रकाश करनेवाला यदि तुम से पृथक्‌ रहेगा तो और अधिक तुम्हारी बदनामी करेगा। 
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| इसलिये अपने किये हुए कामों को छिपाने के लिये तुम अपना रूप ही उसे दे देते हो, 
| फिर भलाँ वह अपने किये हुए ऐसे कृत्यों का स्वयं कैसे भ्रकाद करे ? 

श्री हरिसूरी ने रास पञ्चाष्यायी में इस सब भावों का स्वयं आस्वादन किया: 
है। और प्रेमी भक्तों के लिये वितीर्णे किया है यों तो भागवत के समस्त रवादं पर 
भक्ति रसायनुनामक ग्रन्थ जिसकी इलोक संख्या ५००० के लगभग है हरिसूरी ने 
ऐ। लिखा है जो अत्यन्त प्रेमसुधाप्लावित और रसिकभक्तजनास्वाद्य है। परन्तु 
ग | समस्त ग्रन्थ का प्रकाशन, हमारी सामर्थ्यं के बाहर होने से केवळ रास पञ्चा- 
पो) घ्यायी पर भक्ति रसायन के चुने हुये लोकों सहित यहं ग्रंथ रसिक भक्तों की 
प्‌ सेवामें समपित करके सन्तोष करळेना पड़ा है। 


| || 
| 
च 


हरिप्रिया हिन्दीटीका सहित प्रकाशित करने को आवश्यकता :-- 


| 
| रास पञ्चाध्यायी के ऊपर संस्कृत हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में अव तक 
| अनेक टीकाएँ प्रकाशित हों चुकी हें। तब यह नया प्रयास सर्व-साधारण जनः 
-समुदायं को पिष्टपेषण सा प्रतीत होना सम्भव है अत: इस विषय पर जरा प्रकाश 
| डालना भी आवश्यक है। हम पहले लिख आये हे कि रासपञ्चाघ्यायी 
है| भावरतों का रत्नाकर है, इसमें चाहे जितने रत्न निकालो, यह पूर्ण का पूर्ण ही 
रहता है । अब तक जितने दिव्य भावरत्न आचार्यो विद्वानों टीकाकारों ने निकाल 
| कर भावुक भक्तों के समर्पण किये हे वे तो विद्यमान हें ही, भारत की भमि 
$| विद्वानों के उत्पादन के लिए सर्वदा उर्वरा रही है । अतः इसमें विद्तत्ता की अवघि | 
| इत्यलं कभी नहीं हुई । कष्ट तो इस वात का है कि पूर्ववर्ती विद्वानों के समस्तग्रन्य .. 
“लिखित अवस्था में ही दीमकों के आहार बन गये या विदेशों में चले गये । 
| कुछ बचे तो प्रकाशित ही नहीं हो सके। प्रकाशित हुए तो दुसरी बार अर्थाभाव, 
| ग्राहकों के अभाव के कारण प्रकाशित नहीं हुए। ऐसे ही ग्रन्थों में नासिक के 
| महा विद्वान्‌ परमत्यागी तपस्वी माहात्मा हरिसुरी का भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ . 
भी ऱहा इसकी प्रथम प्रकाशन में केवल ५०० प्रतियाँ ही छपी थीं 1. | 
इस पुस्तक की एक प्रति भगवान्‌ की कृपा से हमें देखने को मिलगई। हमारे 
पास उस समय आयुर्वेद पढ़नेवाले पन्द्रह छात्र श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी 
“| अस्पताल में रहते थे हमने इन छात्रों को तीन तीन अध्याय प्रति छात्र को लिखते 
के लिये देदी.1 छात्रों ने दो ही दिन में ४९ अध्याय के करीब ५००० इलोको के 
क्‍ इस बृहत्‌ ग्रन्थ को लिख कर तैयार कर दिया । इस प्रकार तैयार किये हुये इस ` 
ग्रन्थ का समय - समय पर अध्ययन करने से हमें इसमें अत्यन्त चमत्कार पूर्ण आनन्द 
| को अनुभव होता था । यह ग्रत्य भागवत के दद्यमस्कन्थ के पूर्वार्द पर इलोकबद्ध 
टीका के रूप में लिखा गया है। 
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(४८) 
इस में भागवत के मूल इलोकों के पदों को आधार बना कर : भक्त 
अनेकों प्रकार की रसमयी उत्प्रेक्षायें की हें। रसिक भावुक संस्कु 
चारि से विवौत अन्तःकरण विद्वानों की सेवा में इस दुर्भ ग्रंथ के रसनीय प 
समर्पण करके हम अपने जीवन को कृताथं समझते हें । 
इसमें भागवत के मूल इलोंकों की सरळ संस्कृत में अन्वय और व्याख्या 
हिन्दी में उस की टीका कर दी गयी है--भक्तिरसायन के लोकों की केवल), 
टीका ही की गई है, जिससे कि विद्वान्‌ एवं सर्वसाधारण समानरूप से रस ळे जे 
क्योंकि इसमें प्राचीन और अर्वाचीन कृष्णभक्तों के भावों का संग्रह एक ही क 
में सुलमतया प्राप्त हो जायगा । 
सत्य बात तो यह है कि अपने स्वान्त को श्रीकृष्णलीलाचिन्तन से परम; 
मिळता है; भाषा और भाव चाहे जितने त्रुटिपूर्ण क्यों न हो पुष्पदन्त का: 
बाक्य, तथावाच्य: सवे:स्वमतिपरिणावधिगृणन्‌” किस अयोग्य व्यक्ति का ह 
नहीं बढ़ा देता। मुझे अपनी अंल्पज्ञता का पूर्ण ज्ञान है तथापि भूत और वतंमा क| 
के भावुक भक्त लेखकों के जिनकी संख्या अधिक होने से पृथक - पृथक्‌ नामनि 
नहीं किया गया है तथापि . उनसे कृतज्ञता पूर्वक भिक्षा मांग कर मैने भगवा 
वाङमयी पूजा की है कि संवान्तर्यामी कृंपालु भगवान्‌ इसे अवश्य स्वीकार कते] 
' त्वद्धूक्तेम्यः समादाय त्वदीयं चरितामृतम्‌। ` 
तुभ्यं ससपितं कृष्ण न ममात्रास्ति किञ्चन ।। १॥। | 
` प्रार्मूंता विद्यमाना ये कवयः कृष्णचिन्तकाः। | 
तेम्यः सुवर्णान्‌ संभिक्ष्य पूजितोऽसि मया प्रभो ॥२॥ | 
रसिक भक्त औरं विद्वान्‌ इसको बारम्बार पढेंगे और अलौकिक बार 
छूटेंगे और भावुक भकत श्रोताओं को लुटायेगे । वासनाशून्य पाषाणहृदय 
प्रकार की टीका टिप्पंणी नुकता चीनी करेंगे वे करते रहें उनकी. सेवा में परर 
विद्वानों के ये दो पद्य समपित करके ही सन्तोष कर लेते हे। 
ये दोषमेव गणयन्ति गणान परेषां ` 
ते प्राथिता अपि कुतो जहति स्वज्ञीलम । 
दोषेषु ये गुणधियः करुणाप्रधाना-- 
्तेऽ्राथिता अपि कुतो जहति स्वशीलम ।।१॥ 
उदासतां नाम रसोनभित्ञाः कृतो तवामी रसिका स्फुरन्ति ॥। 
अमेलकः काममुपेकषितेऽपि भृङ्गाः पुनविकचपद्मवने विद्वान्ति ॥२॥ 
हृरिः ॐ तत्‌ संतु कृष्णार्पणमस्तु । हर 
प्राणाचार्य कविराज- आ... 
हारिवक्षजोशी काव्यसांल्‍्य 
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श्रीगोबिन्दगुणानुवर्णनविधौ गाम्भीर्यंभावान्विता 
गा्केयादिगुणिप्रधानगणवित्सद्गौरवाढ्या मता । 
आयुर्वेदवि्षालकौदलकलावे दुष्परमातन्वती 
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RES TR 


हरिप्रियाटीकाकतह दयोद्वाराः 


व यापोदध्वंसिपदक्रमो नतिङृतेऽध्यार्यानजस्कन्धदो 


नानादशंनभावदानमुखरो विद्यापरीक्षाकरः । 
वर्ण कणंगते च यस्य भवति स्वर्णोऽपि कणंन्तुद Eo 
सोयं आागवताभिधो हरिररोन्‌ धमंस्य विध्वंसयेत्‌। 


तत्राप्या्रयरूपतोऽतिदशमस्कगघो भवाभ्धोद्धरो | 
दघ्ना यत्र च कृष्णतापहतये स्नातीव गोपेइवरः । 


` ्रल्लोलालयलोनतामिव गता श्रीराधिकाद्यावधो 


गुप्तेवास्ति पृथग्‌ विभूषति मनाग्‌ वाराधितो,' मात्रतः ॥२॥ 


यल्लीलाअवणाय सवंमजहाद्‌ व्याजादहेदशत 

सम्राद चापि स देवरातपदभाक्‌ श्रोत्रह्मराताप्रतः । 
यातः पातकनाशिनोसुरसरित्तोरे स्थितः हिष्यवत्‌ 

कतंव्यं समशिक्षयन्निव जनान्‌ प्राप्ते वयस्यन्तिम ॥३॥ 


यस्या रासविलासवृत्तमखिलं श्रुत्वाधिगत्यापि वा 
पापीयान्‌ पुरुषोऽपि विन्दति रति कृष्ण परब्रह्मणि। ` 
सेयं मे परदेवता भगवतो कृष्णप्रिया राधिका 
कृष्णेकान्तरति करोतु सततं संसारसवतां मतिम्‌ ॥४॥ 


बाल्यं कऋ्रोडनके धनाजनविधो प्रौढ प्रयातं वयः 
नानाभोगविचक्षणेन्द्रियकुलेनाक्रम्यमाणस्य म । 


'लब्धा क्वापि न कापि शान्तिरमिता लोके मुधा धावता 


प्राप्तस्त्वां शरणं शरण्य करुणासिन्धो हरे पाहि माम्‌ ।५॥. 


दारागार-सुतात्मवित्त-सुहूद स्वीयत्वबुद्धयाधिताः 
' ते सऽपि निजाथंसाधनपरा नवाप्तभाव गताः 
दृष्ट्वालोकविघेविचित्रचरितं खिन्नो नितान्तं प्रभो 


__` _ तस्मात्ते चरणं ह्यनन्यशरणः प्राप्तो दिभो पाहि भाम्‌ ॥६॥ 


१. अनयाराधितो. नूनम्‌ 
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२. रासपञ्चाध्यायी 


| 
न ज्ञाने नच योगसाधनविधो ध्याने नदानेपिवा . | 
चेतो दुर्ललितं स्वभावचपलं नास्थां विधत्त क्षणम्‌ । | 


` चित्रं यच्चरित्तं त्वया व्रजवधवगण साध इतं 


लग्नं . तद्धरि-वक्षसि क्षणमहो नेति प्रयत्नादबहि:॥७॥ 


घर्तं चोर्यरतं विटञ्च कुटिलं दम्भप्रियं दुन॑यं 
चेतो से भगबंस्त्वयापि चरितं तनव तुल्य कृतम १ 
सन्ये यत्र समानशोलचरितं मित्रद्वयं सङ्गतम्‌ 
तत्रान्योन्यसमागसे प्रभवति स्वाभाविक. सोहृदम्‌ ॥८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
राजानो विव्रधा धनाधिपतयः सर्वे प्रशसाप्रियाः | 

श्रुत्वा दोषचयान्‌ निजान्‌ विदधते दक्राणि दक्त्नाणि ते। | 
चौय्मं जार्य्यसथानतञ्च कपटं यद्रासकलो ठढुतं | 

तच्छत्वा भवसि प्रसादसुमुखस्तस्मान्मया वण्येत ।।६॥ | 
यः . कारुण्यनिर्धिनिजावनपरो ' धुत्वा तनु सालुषों | 

` कृत्वानेकविधानि दिव्यचरितान्यास्थाय घमं निजम्‌ । 

पार्थाय प्रतिबोध्य तत्त्वमखिलं योऽपात्‌ भयात्‌ पाण्डवान्‌ | 

रासं मे हृदये करोतु सततं सोऽयं कृपावारिधिः ।१०॥ |! 


यजन्तु यज्ञेस्तमनन्तमोशं जपन्तु नामानि नमग्तु देवान्‌ । - क्‍ 
पठन्तु वेदांस्तदवाप्तय बुधाः हरिस्तु रासेइवररासमग्नः ॥११॥ | 


श्रीमद्भागवतं  गुरोरधिगतं येन अमेर्भूरिभिः 
सोऽयं श्रीहरिवक्ष इत्यभिधया स्य\तो दिदां सवकः। 


'पञ्चाध्यायगतं रहस्यमधुना रासस्य विस्थस्यति ` 


श्रीमन्तो रसलोलुपा बुधवराः पास्यन्त्यमर्षोिझताः ॥।१ | 


हरिप्रिया मया टोका रचिताध्यायपञ्चके | 
भूयात्‌ भक्तिमतां प्रोत्य हरेःस्यात्‌ प्रयसो सदा॥।१३॥। 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


श्रीमद्गोकुल - सद्वृत्ति - पूर्णानन्द - रसप्रदम । 
भक्तश्चव्ठगुणं वन्दे श्रीगोविन्दपदाम्बुजम ॥१॥। 
गोकुल (इन्द्रिय-समूह) में रहनेवाली सद्वृत्तियों को पूर्णानन्द रस प्रदान 
करनेवाले भक्तों के लिए श्रेष्ठ गुणरूप श्रीगोविन्द के पादाम्बुज को मै प्रणाम 
करता हूं ।। १।। 
रासपञ्चाध्यायी के पाँच अध्याय भागवत के पाँच प्राण है 
प्राणाः सवंशरीरवृत्तिषु बुधोद्याने च देवद्रुमाः 
, विष्णूवाद्या विबुधेषु मन्युषु महायज्ञा वरिष्ठा यथा । 
श्रीमद्भागवते ` स्फुटं रसमया रासा भिघेयास्तथा--. ` 
` ध्यायाः पञ्च भवन्ति यत्र लसति प्रष्ठप्रबोधोदयः ॥२॥ ` 
जिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर की वृत्तियों में प्रधात पाँच प्राण है, देवताओं के 
नन्दन वन में कल्पदुमादि पाँच वृक्ष प्रधान हैँ, देवताओं में विष्णु आदि पाँच देवता 
प्रधान हूँ, यज्ञों में प्रतिदिन किये जानेवाले पाँच महायज्ञ प्रधान है । इसी प्रकार 
-श्रीमद्कागवत में रास नाम से अभिहित रसमय पाँच अध्याय प्रधान है । जिनमें 
अपने प्रियतम परमात्मा के ज्ञान का उदय होता है ॥२॥ BTR 
' योगो, योगर्गात क्रियाफ्लमलं तत्कृत्तथोपासना- ` 
सिद्धि तन्मतिरक्षजातविषयाँस्तत्कामुकः संविदम्‌ । 
ज्ञानो . कि बहुना विलोकयति `यो यद्यद्विया बाखिलं 
तत्तत्स्वेष्टफंलं 'ध्रुवं स लभते यत्संश्रितार्थक्षणात्‌ 11३॥ 
| इस रास पंञ्चाष्यायी की यह विशेषता है कि इसमें जैसा अधिकारी हो, 
। उसके लिये वैसा ही अपना इष्ट फल इसके सूक्मार्थ का विचार करने से प्राप्त हो 
जाता है। इसमें योगी योग की गति को प्राप्त होता. है, कमे करनेवाला (कर्म- 
काण्डी पुरुष) अपनी क्रिया के फल को, तथा .तन्मतिं उपासक उपासना की 
सिद्धि को कामी पुरुष इन्द्रियोपभोग्य उपभोगों को प्राप्त करता है और ज्ञानी ' 
साधक ज्ञान को प्राप्त करता है। विशेष क्या कहें जिस-जिस बुद्धि से (जो पुरुष). 
“इस रास पञ्चाध्यायी का अधिक. मनन करता है, उसको उसी प्रकारका अपना 
सम्पूर्ण इष्ट फल निदचय ही प्राप्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं॥३।। _ 
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| 
रासक्रीडा कामधेनु है-- र | 
गोपकान्ताऽनन्तवृत्तिवाञ्छिताथपयःप्रदा । | 
सेयं विजयते कामधेत्‌ रासोत्तमाभिधा ॥४॥ र 
इस रासोत्तम नामवाली कामधेनु की जय हो, जो गोपाङ्गना रूपी अन्तःकर्‌ष । | 
की अनन्त वृत्तियों को वाञ्छित फलरूप दुग्ध प्रदान करती हुँ। शा | 
योगेनाप्यलमीइवरोऽतिसुलभः भनुत्येवमुद्गीयते | 
तत्‌स्या 2383 कथं विधिरिति प्रश्‍नाशयं भूपतिम्‌। | 
प्रागावेदितयोगवित्स्थितिमपि ज्ञानी स योगोइवरः | 
 प्रोदयद्रासमिषादवोचदखिलं स<्भक्तियोगं सुनिः।५॥ ` | 
श्रुति ने कहा है कि योग से भी ईश्वर प्राप्त करना अत्यन्त सुलभ है। क्‌ 
-योग कैसा है, उसकी विधि क्या है--इस विषय में प्रश्‍न करनेवाले राजा परीक्षि 
“को यद्यपि पहले योगियों की गति का ज्ञान करा दिया था, तो भी योगीश्वर और 
ज्ञानी मुनि श्री शुकदेव ने प्रस्तुत रासकथा के मिष से सम्पूर्ण भक्तियोग का वर्ण | - 
_ कर दिया ॥५॥ , । 
-गोपीशब्द का अर्थ-- ह 
गोपीपदार्थो गोपानामङ्भनेति स्फुट पुनः। 
श्रुति-नाडी-वृत्ति-रूपगूढार्थाऽप्यत्र बुध्यताम्‌ ॥६॥ 
यहाँ रासपञ्चाध्यायी में गोपी शब्द से गोपों की अङ्गना अर्थात्‌ ब्रज-सीमत्ति 
“नियों का नाम तो स्पष्ट है ही, परन्तु गोपी शब्द में एक गूढाथं भी भरा हुआ है 
“जिस पर ध्यान रखना है। रासपञ्चाध्यायी में गोपी शब्द से शरीर की सुषुम्नारि| 
a अन्तःकरण की वृत्तियाँ, एवं वेद की श्रुतियाँ, अर्थात्‌ ऋचाएँ भी कही ग. 
ह ॥ 1 
'पाँच अध्यायों में पाँच विषय-- र 
* म्य स्तिस्ततोऽधिष्ठान चिन्तनम्‌ । 
{` तदनु पुर्णानन्दरसोदयः।।७।। | 
'_ इस रासपञ्चाष्यायी में प्रथम अध्याय में योग का और दूसरे में उपासना का 


वर्णन है तीसरे अध्याय में अधिष्ठानस्वरूप परमात्मा का चिन्तन, चौथे अध्याय गे, 

भगवतुसाक्षात्कार और पंचम अध्याय में पूर्णानन्द रसः का उदय है 11७॥ 
पञ्चाध्यायीक्रमाच्छीशगोपीक्रीडानिरूपणात्‌ । 

व्यञ्जितास्तत्र सयोगस्त्वाद्य इत्यभिवीक्ष्यताम्‌ ॥८॥ । 

रासपञ्चाध्यायी के क्रम से श्रीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियों की | 

* निरूपण के दवारा! योग उपासनादि पाँच तत्त्वों का वर्णन किया गया है । 

. आदि के प्रथम अध्याय में संयोग का वर्णन है। इस बात का विद्वानों को ध्या 

` रखना चाहिए ॥८॥ * " किक 


ज्र 
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' प्रथमोऽध्यायः 
श्रीवादरायणिरुवाच 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमहिलकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं सनइचक्त योगमायामुपाश्रितः ॥॥१॥ 
~ भगवान्‌ अपि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः ताः रात्री: वीक्ष्य योगमायां उपाभितः 
सन्‌ रन्त्‌ं मनश्चक्रे ।। १।। 
| . > भगवानपि षडशवयंसम्पञ्नोऽपि अत्र अपिशब्दप्रयोगेण प्रतीयते गोप्यस्तु चिर 
| कालेन रमणोत्सुका आसन्नेव । किन्तु अद्य तु शरदा ऋतुना हेतुभूतया उत्फुल्लानि 
विकसितानि मल्लिकादिकुसुमानि यासु ताः पुव प्रतिश्रुताः पुष्पिणीः रमणो इव 
पुष्पिणी रात्रीयोगमायया अधटितघटनाघटनपठीयस्या निजशवऱयेवोपरथापिता 
| वीक्ष्य दृष्ट्वा चौरहरणलीलायां गोपीस्यः “यातऽबलाः व्रजं सिद्धाः” इत्यादि . 
| श्रोक्तं स्ववचः संस्मृत्य च स्वयं योगमायां उप सामीप्येन अधिकृत्य आतः सूनु 
स्वयमपि रन्त्‌' मनइचक्र उत्पादितवान्‌ । 
अया पुष्पिणो गोपोर्वोक्ष्य भगवान्‌ योगमायामुपा्चितः सन्‌ ता ब्रह्मरात्रीः 
शरदोत्फुल्लमल्लिकाइचक्र अथ च गोपी रन्तुं मनइचक्रे उत्पादयामास ॥१७ 
समग्र ऐश्वर्ये, घर्मे, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः वस्तुओं का नाम भग 

| है। इनका आश्रय होने से ही ईश्वर का नाम भगवान्‌ है। ऐसे आत्माराम पूर्ण 
. काम भगवान्‌ ने भी उन ब्राह्मी रात्रियों को, जो एक-एक रात्रि चार हजार चतुर्युगी 
के समान हे । (रात्रि युगसहल्लान्ताम्‌) और शरद्‌ ऋतु के प्रभाव से जिनमें मालती, 
मल्लिका, जूही आदि पुष्प खिले हुए है, ऐसी पुष्पिणी रात्रियों को ऋतुकालप्राप्त 
रमणियों के सदृश अपने समक्ष उपस्थित हुई देखकर स्मरण किया कि मैंने चीर- 
हरणलीला के समय गोपियों को वरदांन दिया था । (याताबला ब्रज सिद्धा मये- 
- मा रंस्यथ क्षपाः)--गोपियो ! तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो 
गया, आने वाली शारदीय रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी । यद्यपि भगवान्‌ 
ने शरद पूर्णिमा की एक ही रात्रि में गोपियों के साथ रास-विलास किया था। | 
परन्तु उस एक शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में योगमाया ने असंख्य ब्राह्मी रात्रियों 
का अन्तर्भाव कर दिया था । एक ब्राह्मी रात्रि में चतुर्दश मनु राज्य कर जाते हे । 
एक मन्वन्तर में इकहत्तर (७१) चतुर्युग बीत जाते हैं। .. 
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अथवा पुष्पिणी (ऋतुमती) गोपियों को देखकर स्वयं भगवान्‌ नेभी योगमाया 
का आश्रय लेकर उन ब्राह्मी रात्रियों को शारदीय पुष्पों से विकसित कर 
और गोपियों से रमण करने के लिए मन को भी उत्पन्न किया ।' यहाँ अपि 
* इस बात का सूचक है कि गोपियाँ तो चिरकाल से रमणोत्सुका थीं ही, आज भगा | 
ने भी अपने रमण के लिये मन उत्पन्न कर लिया ।।१॥ 
भगवान्‌ ने भी माया का आश्रय लिया। 


| 
। 
| 
| 
। 


सत्यानन्तगुणान्वितोऽपि परमानन्दोऽपि सायाशितो 
सूत्वा यच्चकमे वने स जनवत्क्रोडां सकामभियम्‌। 
त़न्मन्येखिलगोकुलातुलरति स्वस्मिन्‌ विघातु्‌ तथा 
स्वं सर्वभ्रुतिगोचरं च सदयः कत प्रसादोन्मुखः ॥१॥ 
सत्यादि अनन्त गुणों से युक्त होने पर भी और परमानन्द स्वरूप होने पर भौ | 
भगवान्‌ ने मायाश्रित होकर साधारण जनों की भाँति वन में कामक्रीडा की इच्छु ! 
की । इसका कारण मैं तो यही मानता हूँ कि अखिल जीवों के इन्द्रियों की रह 
अपने में कराने के लिए एवं अपने को सब के श्रुतिगोचर करने के लिए दयालु प्रा | 
स्वयं प्रसादोन्मुख हुए थे ॥१॥ ` 
आनन्द के उपभोग के लिए भगवान्‌ को भी मन की आवश्यकता है । | 
आनन्दा बहवो भवन्ति भुवने राज्यादिलाभोःडूचा | - 
स्वानन्दस्तु स एक एव विमलो यदिचत्तजातोच्छ्यः । 
_ यस्मात्‌ षड़गुणवानपि प्रभुरसो यस्याप्तये योगतः 
स्वीचक्र सन इत्यवोचदपिना श्रीमान्मुनिस्तत्त्ववित्‌ ॥२॥ 
संसार में राज्यादिकों के लाभ से होनेवाले अनेक आनन्द हूँ परन्तु (चित्तजात| 
मनोज की उन्नति से होनेवाला आनन्द विमल और सर्वश्रेष्ठ है। यही | 
है कि मनोजजन्य आनन्द की प्राप्ति के लिए षड्गुणसम्पन्न होने पर भी प्रभु ने योग 
के बल से मन को स्वीकार किया । यहाँ अपि शब्द से तत्त्वज्ञ मुनि शुकदेव ने यही 
भाव प्रकट किया है ॥२॥ 
रमण के लिए भगवान्‌ ने और गोपियों ने भी एक ही साथ मन किया :-- 


RR सभ्य 


रन्तव्यं , रमणीभिरद्य भगवानेवं यदेषीहने 
गोप्योऽपि प्रमदास्तदेव हृदि तत्सङ्गस्पृहां चक्रिरे । 
तद्योगो विधिचोदितोषि हि तथाप्यासीत्तदेति स्फूटो- 
प्यर्योभूदपियोजनेन भगवांइचक्ो सनस्ता अपि ॥३॥ 


. भगवान्‌ ने मी वन में इच्छा की कि आज रमणियों से रमण करना है। ` ४४ 
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का स्वरूप घारण करके एक प्रकार से साक्केतिकरूप में सब गोपियों का भर्ता बन 


हरिप्रियाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ७ 


गोपियाँ भी प्रमदा हो चुकी थीं। उन्होंने भी उसी क्षण भगवान्‌ के सङ्ग की 
स्पृहा की, यह योग तो विधाता का ही किया हुआ था। तथापि “अपि” शब्द का 
अर्थं यही समझना चाहिए कि विधि प्रेरित योग होने से ही भगवान्‌ ने भी रमण का 
मन किया ।।३॥ F 
भगवान्‌ ने आयुधों से युक्त काम को जीता : 
झरादिसम्पद्विकलो यदि स्याज्जय्यस्तदा जातु सवेन्मनोजः। 
सत्यां तु तस्यां न तयेत्यबोषि प्रफुल्लमल्लोसुमनोभिवर्णनात्‌ ॥४॥ 
कामदेव अपने घनुषबाण आदि युद्ध सामग्रियों से रहित हो तो उसे निःसन्देह 


सुख से जीता जा सकता है, परन्तु वाण आद्वि युद्ध सामग्रियाँ उसके साथ हों तो उस __ 


पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करना सहज नहीं है। प्रफुल्ल बेला मालती, 
चमेली आदि पुष्पों का वर्णन करके यह दिखाया गया कि यहाँ वह आयुधहीन नहीं 
अपि तु अपने झस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर भगवान्‌ से युद्ध करने आया था ॥४॥ 
रात्रियाँ भी पुष्पिणी थीं :-- 
विलोक्य पुष्पिणी रांत्रोयंद्रिरसुरभूत्ममुः । 
तथुक्षतमेव स्मृतिङ्ल्लोके साजात्यदर्शनम्‌ ॥५॥ ` 
_रात्रियों को पुष्पिणी पुष्पयुक्ता (रजोवती) देखकर प्रभु की रमणेच्छा हुई, 
सो तो उचित ही है । लोक में सजातीय वस्तु के देखने पर इष्ट की स्मृति. 
हुआ ही करती है । ऋतुमती रात्रियों को देखकर ऋतुमती गोपियों का स्मरण _ 
भगवान्‌ को हो आया, यह युक्तियुक्त ही है। इसमें कौन-सी नई बात है ॥५॥ 
मन के विना भोग और मोक्ष दोनों नही :-- 
विता सतो न चानङ्कयस्याप्युदयो सवेत्‌। ` 
अतस्तदर्थक _ चक्रे मनशचक्रधरो हरिः।६॥ 
मन के विना दोनों ही अनङ्गों (काम और मोक्ष) की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
भन ही बन्धन और मोक्ष का हेतु है। इसलिए चक्रघारी भगवान्‌ ने भोग और 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन को उत्पन्न किया ॥६॥। 
यत्प्राग्वत्सपहृत्यनेहसि विभुः- सङ्कतस्त्रात्मकः 
तासामास ततो हि दूषणलवस्पर्शो न॒ नारायणे। 
तत्राप्यल्पधियां कदाचिदुदितस्तं चापिं साष्टं सन- 
इचक्रे रन्तुमशेषवित्प्रभुरिति स्पष्टीङृतस्वाशयः ।\७। > 
जो पहले ब्रह्माजी के द्वारा वत्सों के अपहरण के समय स्वयं ही सब गोपबालकों 
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गया था, अतः गोपियों के साथ रमण करने में नारायण म॑ कोई लवमात्र भी 
दूषण नहीं है। इस पर भी अल्पबुद्धि पुरुषों को कदाचित्‌ दोष की शंका हो तो 
उसका परिमार्जन करने के लिए सर्वज्ञ प्रभु ने रमण के लिए मन को उत्पन्न करके |. 
* अपना यह आशय स्पष्ट कर दिया कि मैं तो निलेंप हूँ, भोक्ता तो मन ही है ॥७॥ | 
भगवान्‌ ने नपुंसक मन को भी रति सुख का अधिकारी बना दिया 


अघडितघटनापद॒त्वमत्र प्रकटयितुं निजमेव. रासकेली । 
रतिरससुलभागकारि नूनं यदुपतिनाऽपि मनी नपुसक तत्‌॥।८॥ 
रास केलि में अपनी अघटितघटनापटुत्व शक्ति को प्रकट करने के लिए 
यदुपति ने नपुंसक मन को भी रतिरस का सोक्ता बना दिया । “मन” शब्द [विः 
संस्कृत भाषा मे नपुंसक लिङ्ग है । नपुंसक मनुष्य स्त्री का सुख नहीं भोग सकता | राय 
परन्तु भगवान्‌ की अघटितघटनाघटनपटीयसी शक्ति के द्वारा नपुंसकं मन भी | : 
रति-सुख का भोक्ता वना दिया गया ।।८।। 
नाहं चेत्‌ प्रकृति श्रेय न च वा कुर्यां सनःसर्जन 
न स्याद्वोघविधूदयो निखिलसत्संतापसंकर्षणः। 
मय्यासामपि वा प्रवृत्तिरगुणे न स्याच्छुतीनामत- ` 
इचक्रे दीनदयाळरेष विलसन्मायः सकामं मनः।।९॥ 


भगवान्‌ ने सोचा यदि मैं माया का आश्रय न लूँ और भन की सृष्टि न कहे 
तो निखिल सत्पुरुषों के सन्ताप को समूल नष्ट करनेवाले बोघचंद्र (ज्ञान) का. ग 
उदय नहीं हो सकता और निर्गुणस्वरूप मुझमें इन श्रुतियों की भी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । इसलिए मायाविलासी दीनदयालु भगवान्‌ ने सकाम मन को उत्पन्न 
किया। क्योंकि मन के द्वारा ही श्रुतियों का तथा उनके द्वारा प्रतिपाद्य भगवान्‌ 
का ज्ञान हो सकता है ॥1९॥। 
हृदाकाशे ताराधिकविलसिते . वृत्तिरमणी- 
विहारेच्छा जाता यदि भवनिशायामतिशयात्‌ । 
विधेयं_ योगाध्वश्रयणसशभध्वंसि सुधिया 
ततः स्बेष्ट सिध्यत्यवंगतमिदं योगपदतः।।१०। | 
भवनिश्ञा में भटकते हुए पुरुष के अनेक तारारूपी कामनाओं के विलासस्थात 
हृदयाकाश में जब वृत्तिरूप रमणियों की भगवान्‌ से विहार करने की अतिशय 
इच्छा हो जाय, तब भवनिशा में बुद्धिमान्‌ पुरुष को योगमार्ग का ही आश्रय ग्रहण 
करना चाहिए। यह योगमार्ग ही समस्त अशुभों का नाझ करनेवाला है । इसीसे 


. अपने इष्ट की सिद्धि होती है। यहाँ माया. के साथ योगपद के साहचये से यह 
अर्थे प्रतीत होता है ।।१०॥ j iE 


हण 
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| ः हरिप्रियाटीकायां प्रथमोऽध्यायः | ले ता: 
| 


गवान्‌ ने आत्तं पुरुषों के त्राण के लिए रास क्रीडा की थी :-- ” 
| तत्तत्प्राण्युपभोगकालविलसत्सत्त्वश्चितविचत्सुखो-- 


| 


दृष्ट्वा हंत तमस्विनीरबहुविघाविद्यारजोर ञ्जिताः 
| जां मुलप्रकृति भजन्‌ भववने रन्तुं सकामोभवर्‌ 
त्यात्तंत्राणपरायणः स भगवातूह्योऽयमर्थो ध्रवम्‌ ॥११॥: 
। चिदानन्द-स्वरूप भगवान्‌ ने तत्‌-तत्‌ प्राणियों के उपभोगकाल आने पर 
हुए सत्त्व गुण का आश्रय लेकर अपने समक्ष उपस्थित हुई बहुविष 
विद्या के रज से रंजित अंधकारमयी रात्रियों को देखकर आत्त-त्राण करने में 
डायण भगवान्‌, अपनी योगमाया मूलप्रक्कति का सेवन करते हुँ और संसाररूप 
न में रमण करने के लिये सकाम भी वन जाते है। ' भक्तों का उद्धार करना 
॥ उनका काम है। यह अर्थ भी विद्वानों द्वारा विचार करने योग्य है ।।११।। 
| तदोडराजः ककुभः' करंमुंख 
| प्राच्या विलिस्पन्नरुणेन शन्तमः। 
स चर्षेणोनामुदगाच्छचो मुजन्‌ 
प्रियः प्रियाया इव. दीघंदशंनः ॥२॥ 


तदाः सः उड्राजः प्राच्याः ककुभः मुखं झंतमेः करेः अरुणेन (उदयरागेण ) 
इलिस्पन्‌ दीर्घदर्शनः प्रियः प्रियाया इव चर्षणीनाम्‌ शुचो भुजः उदगात्‌ ॥२॥ 
तदा तस्मिन्नेव क्षणे सः प्रसिद्धः शारदः उड्राजः नक्षत्रपतिइचन्द्रसतः 
उदगात्‌ उदितोऽभूत्‌ कि कुवन्‌? दीर्घदर्शनः दीर्घेण कालन दशनं य- 
सः प्रियः स्वप्रियायाः मुं अरुणेन कुङ्कमेन यथा लिम्पति तथा प्राच्याः ककुभो 
शायाः मुखं दान्तमः करं: किरणेः अरुणेन उदयरागेण लिस्पत्‌ः 
हयोकुन्‌ तथा चर्षणीनान्‌ मनुष्पजातीनाम्‌ शुचः तापरलानीः मुजन्‌ 
य उदगात्‌ उदितः ॥२॥ 
उसी समय भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए नक्षत्रों का राजा शरद्काल की 
का चन्द्रमा, जैसे दीर्घकाल तक प्रवास में रहकर घर लोटा हुआ पति 
होकर अपनी प्रियतमा के मुख को कुङ्कूमादि का लेप करके लाल बना 
है, वैसे ही प्राची दिशा के मुख को अपनी सुखदायिनी किरणों की अरुणिमा । 
अरुण करता हुआ उदित हुआ ।।१२।। 
| सायामुपाञ्मित्य यदा करोति सत्सङ्कुल्पमोज्ञः स तदेव संसृतिः । 
| व्यक्ता भवत्यत्र निदशनं स्फुट यच्चित्तजातेन्वुविलासवणनस_ ॥।१।। 
ईश परमेश्वर जब माया का आश्रय लेकर सत्संकल्प करते हैं, तभी सूष्टि, 
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ˆ व्यक्त होती है। यह दृष्टान्त चित्त से उत्पन्न चन्द्रमा के कामविलास केक 
स्फुट हो जाता है। माया का आश्रय लेते ही भगवान्‌ के मनइचद्ध ष 
हो गया ।।१॥ | 

<दृष्ट्वा कुसुद्दन्तमखण्डसण्डलं | 
| रमाननाभं नवकुड कुसारुणम्‌। | 
वनं च तत्कोमलगीभिरञ्जितं | 


जगो कलं वामदृश्ां मनोहरम्‌ ॥३। र 


रमाननाभ नवकुङ्ककुमारुणम्‌ अखण्डसण्डलस्‌ कुमुहन्त दृष्टा, | 
» . -लगोभिः अञ्जितं वनं च दृष्ट्वा बामदृशां मनोहरं कलं जयो ॥३॥ |गः 
कुमुडन्तम्‌ कौ पृथिव्यां मुद्‌ हषः प्रसारणीयत्वेन विद्यते यस्य तं उ 
कुमुद्‌ कुमुदं कमलं विकसनीयं विद्यते यस्य तं, अखण्डं मण्डलं न खण ह कः 
मण्डलं यस्य तँ, रमाननाभं रमाया लक्ष्म्या आननं सुखं तस्य आभा प्रभा शा Fः 
यस्यतं नवकुडूकुमारुणम्‌ अत्र. रमासुखस्मरणेन रिरंसाविर्भादिता, नवं र 
अरुणं चन्द्र दृष्ट्वा कालस्य रतियोग्यतां प्रददयं, स्थानस्यापि प्रदर्शयति, 
-तस्य चन्द्रस्य कोमलैः प्रथमोदयेन अल्पमात्रया प्रकाशवर्दः व 
किरणे: अञ्जितम्‌ अरुणोकृतं अनुरागविषयीकृतम्‌ । कल मधुर जगो 
इत्याकांक्षायां वामा मनोहरा कुटिला वा दृशो यासां तासां मनोहरम्‌, 
मनसः आकर्षकं यथा स्यात्तथा ।।३॥। 
पृथ्वी पर हषं फैलानेवाले अथवा कुमुदों (कमलों) को विकसित ब 
और रमा लक्ष्मी या राधा के मुख के सदृश आभावाले नित्य परिपूर्ण चळ . 
सदुपलक्षित काल को भी रति के योग्य देखकर भगवान्‌ में उद्दीपन भाव कीर 


अर्थात्‌ स्थान को भी रमण के योग्य देखा । तब वाम नयना मनोहर दर्षि ड 
अथवा कुटिल टेढी भूकुटियोंवाली परम विदरधा ब्रजा ङ्गंनाओं के मन को ह|. 
अत्यन्त मधुर राग गाया अर्थात्‌ मुरलिवादन किया । “गायन्तं स्त्रियः क|] म 


भगवान्‌ ने श्रुति के इस वाक्य को प्रमाणित करके दिखा दिया ।।३॥ 
“निशम्य गतं तदनङ्कवधंनं ब्रजस्त्रियः कुष्णगृहीतमानसाः। | 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा: स यन्न कार्तो जदलोलकुण्डला ` 


तत्‌ अनङ्कवर्घनम्‌ गीतं निशम्य शृत्वा कृष्णगृहीतमानसाः, १ | 
चित्ताः ब्रजस्त्रियः असापत्त्याय अन्योत्यं परस्परम्‌ अलक्षितः न त्ता 
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सः याभिस्ताः जवेन सोत्कण्ठगमनवेगेन लोलानि चञ्चलानि कुण्डलानि कर्णे- 
शू गानि यासां ताः स कान्तो यत्र आसीत्‌ तत्रगीतध्वनिमार्गण आजग्मुः अभिसस्रुः ॥। 
| भगवान्‌ के द्वारा वंशी में मधुर गीत गाये जाने पर कया हुआ सो कहते है । 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने वंशी. के द्वारा उस अनङ्ग-वर्घन अर्थात्‌ जिस प्रेम में 
अजू स्पर्श मुख्य नहीं, ऐसे शुद्ध प्रेम के अथवा अनङ्ग (त्रिवि्ध शरीर शून्य) मोक्ष 
सुख को बढ़ानेवाला गीत गाया, जिसे सुनकर व्रज की भगवदनुरागिणी ब्रजाङ्गनाएं ` 
| जिनका मन श्रीकृष्ण के द्वारा चुरा लिया गया था, मनो-च्यापार शून्य, अर्थात्‌ घेये, . 
३ स्मृति, विवेक, लोकलाज आदि मन के घर्म को भूलकर एक दूसरी सखी से अपने ' 
। गमन को छपाती हुई चली, जिससे सौतिया डाह न बढ़े। .मिलन की अत्यन्त 
| उत्कण्ठा से उनकी गति इतनी तीब्र थी कि जिसके कारण कानों में पहने हुए कुण्डल, - 
कटक (कड़े) किकणी (करघनी) बड़े वेग से हिल रहे थे। इस प्रकार वे जहाँ 
उनके प्राणधन श्रीकृष्ण थे उस स्थान की ओर आने लगी ।।४।। 
गायन्तं कासयन्तेऽस्मिन्‌ स्त्रियो नरमिति अ्रृतेः। 
अन्वर्थतां स जिज्ञासुजंगो कलसघोक्षेजः ॥१॥ 
श्रुति ने जो यह वात कही है कि स्त्रियाँ गायन करनेवालों को बहुत चाहती हैं, 
॒ | इस बात की सार्थकता को जानने की इच्छावाले अधोक्षज भगवान्‌ ने मघुर गायन _ 
| किया ।। १॥ | 


| गोपियों के मन को हरण करने का हेतु :-- 


माभूदासासणुरप्यधमंसंस्पर्शे इत्यनन्तात्मा । 
सुकृतासुकृतनिदान॑ मन एवादौ जहार सद्गीत्या ॥१॥ 
इन गोपियों को अणुमात्र भी अघम का संस्पर्श न हो। ऐसा सोचकर 
अनन्तात्मा श्रीकृष्ण ने सब से पहले अपने सुन्दर गीत के द्वारा पाप पुण्य के हेतुभूत 
| उनके मन का ही हरण कर लिया । क्योंकि मन ही तो पाप पुण्य और बन्ध मोक्ष . 
का हेतु है। वह भगवान्‌ के पास चला गया। इसलिए गोपियाँ पाप पुण्य से 
भुक्त हो गयीं ।।१॥। 
. हरि सूरी की उत्प्रेक्षाएँ :--गीत सुनकर अभिसारपरायण, गोपियों की 
विविध चेष्टाऐ । * 
| .- कुञ्जे शरदि वसन्तं कुसुमेष्वनुभूत-विविधरसगन्धम्‌ । 
भ्रमरं द्र॒ष्दूं यामोत्यचे काचित्‌ स्फूट . स्वगुरुसन्रिधों ॥२॥। 
॥ किसी एक गोपी ने अपने जाने का बहाना बनाने के लिए सास-दवसुर आदि 
 गुरुजनो. के समीप खड़ी हुई अपनी सखी से जरा ऊँचे स्वर में कहा, जिससे उनको 


` 
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“ । 
स्पष्ट सुनायी दे। सखि! मैं शरद ऋतु में कुंज में वसनेवाले अनेक पू भुर 
अनेक प्रकार के रस और गन्ध के अनुभव करनेवाले अमर (जार) को देह रह 
रही हूँ ॥२॥ केः 
दूसरी गोपी जिसमें अपने भावों को छिपाने की योग्यता नहीं थी, बोली :_ फि 
त्यजन्तु बत मां पतिइवसुरबन्धुवर्गाश्चिरं 
ब्रजोतु किमपि ब्रजञस्थितजनो ब्रजाम्येव तम्‌। | 
| 
| 


करोति मुरली यतः कुशल-दृत्यक॑ मतकृते 
ततश्च परमाघरामृतरसं पिबास्यञ्जसा ।।३॥ 
भगवान्‌ के सान्निष्य में जाने पर यदि मुझे पति, इवसुर, वन्धुवगं त्यागगा हे | 
तो भले ही त्याग दें और ब्रजवासी जन भी मुझे चाहें जैसी भली बुरी क हा 
उन्हें ऐसा कहने से कौन रोक सकता है? पर मै तो अपने उस प्राणघन भ ँ 
जाऊँगी ही ।' क्योंकि यह प्यारी सखी मुरली मेरे लिए ही तो कुशल दूती क्र. 
कर रही है ।: इसलिए मै तो उस परम श्रेष्ठ अधरामृत रस का.पान कहो 
जिस परम भक्तिरस से देवताओं का अमृतरस' अत्यन्त अधर (अति 
प्रतीत होती है।।३॥ * / र | 
जो गोपी भगवान्‌ से तो प्रेम करती थी, परन्तु घरवालों का भी सम्मान ह 
थी। अतः उन घरवालों.के भय से भगवच्चरणाम्वुज के साक्षात्‌ दर्शन कर 
लिए न जा सकी, वह भगवत्‌ वियोग (विप्रलंभ॑) से तप्त हो उठी और बोरं 
-देत्यारिरेब तनुतां तनुतापदानं 
यत्तस्य विश्रुतमिहाइमविदीणंबक्षः। 
त्वं कोमलासि सरला सकलानुरागा 
चित्रं मुरल्यतनुतापमलं तनोषि ॥४॥ 
सखि मुरलि ! यह कृष्ण तो दैत्यों को मारता रहता है। इसं रभ 
तो दूसरों को मारना, ताप (दुःख) देना स्वभाव ही बन गया है। इसलिए 
वक्षस्थल पर ऐसी कोस्तुममणि जो एक प्रकार का पत्थर है, 
'जिसका आघात लगकर वक्षस्थल में टाकर पड़ गई है, अतः इसके वक्षस्थत 
ऐसी ख्याति हो गई कि भगवान्‌ का वक्षस्थल (हृदय). अहम (पत्थर) के शया 
करने से विदीणं हो गया, अतः अति कठोर हो गया है, अथवा वह बिल 
, , फट गया है। इस फटे हृदय में सरसता, मृदुता, दयालुता का तो नामो 
भी नहीं रहा। सब गुण वह गये । अतः यह दूसरों की वेदना को क्या सा 
सखि मुरसि ! तू तो बड़ी कोमल है, सरल (सीधी) है, सरस है, हरे बाँस सेव 
तेरे स्वर में भी रस है। इसीलिए ही तो तेरी घ्वनि में सब का अतुराग| ` 
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३ मुरलि ! यही तो विचित्रता है कि तू भी अब अतनु (वहुत.बड़ा) ताप- (दुःख) दे 
रही है, अर्थात्‌ दसों दिशाओं में सन्ताप ही सन्ताप फैला रही है । क्या तू श्रीकृष्ण 
संग से अपने सभी सद्‌ गुणों को भूल गई ? ।।४॥ न 
फिर विचार करके कहती है: 


| मुरली तरलो-करोति कस्मात्‌ सरलां मां गरलायमानशव्दा । 
| विरलांगुलि तत्करस्य लौल्यं परनारीजवरकारि वा तदेतत्‌ ॥५॥ 
| \ 
1 

? 
| 


| यह गला फाइकर जोर-जोर से चिल्लाती हुई मुरली मुझे क्यों तरल करती 
है? यानी विरह वेदना से क्यों पिघला रही है? यह तो सदा से बड़ी भोली थी । 
पब इसका स्वभाव क्यों बदल गया ? फिर विचार कर कहती है--ओह जान गई 
म॑ इसका कारण । यह विचारी क्या करे ? यह तो सदा की भाँति सरल एवं 
सकल जन को अनुराग पात्र ही है, किन्तु उस दैत्यारि की विषभरी अँगुलियाँ जो 
'इसके सके छिद्रों पर बारी-वारी से पड़ रही है, यह उन अँगुलियों की ही करामात है, 


जो वारम्बार पराई स्त्रियों के घर बैठे ही ज्वर (विरह-ताप) कर देता है।।५।। 


गोपी बोली :--मुरलि ! तू घन्य है। 


लब्ध सुखं स्वमपहाय परं परस्याः का वा यतेत सहच्यंपि सौख्यदाने । 
एकव त्वमसि धन्यतमा यदन्यामाकारयस्यतुलरत्यघरामृताप्त्य ।।६॥ 
सखि मुरलि ! मैंने तेरे जेसी कोई परोपकारिणी सखी संसार में नहीं देखी । 
| कौन दूसरी अज्भना है? जो अपने को प्राप्त परम सुख को त्याग करके 
स अपनी सखियों को बाँट दे। संसार में एक तू ही अत्यन्त धन्य है जो अपने 
को प्राप्त प्रियतम के अधरामृत रस को पान कराने के लिए दूसरी सखियों 
ह रही है वास्तव में ऐसी परोपकारिणी मुरलि ! मै तेरा किन शब्दों में 
स्वागत करूँ ? ।।६॥ 


Sis. Sale “ol 


अस्तु मान लिया किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं मुरली के द्वारा गीतोपदेश 

। अतः गोपियाँ घन, घाम, पति, पुत्र परित्याग करके भगवदुत्मुख होकर 
हा । यह कथन तो उचित है, परन्तु सहस्नों से अधिक गोपियाँ एक ही 
की ओर चलें और आपस में एक दूसरी को देख ही न सकें, यह तो युक्ति 
दढ है। इसका सीधा उत्तर तो व्यासजी ने “कृष्णगृहीतमानसाः कृष्ण के 
| रा उनका मन ही हरण कर लिया गया था। विना मन के अन्य वस्तु का . 
श कैसे हो ? कह कर दे दिया, परन्तु अध्यात्मदृष्टि से हरि सूरी का उत्तर और 
॥ चमत्कारपूणे है। 
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` द्वारा निकल कर शब्द के पास चली जाती है । शरोत्रवृत्ति को चक्षु वृत्ति 
` नहीं होता और चक्षुवृत्ति को श्रोत्रवृत्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं 


२४ रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


सर्वा इन्द्रिमवुत्तयोऽपि विषयं स्वं-स्वं विभाव्याञजसा 
` तत्रायान्ति न तद्गतावपि मनागन्योन्य-सापेक्षता। 
एकदचेद्विषयस्तदा तु सकला एकीभवन्त्यादरा- . 
नेः श्रीकामिनः सन्निधो ॥७॥ 
वत्तियों का यह स्वभाव है कि जब अपने-अपने विषय की ओर दौड़ती३ 
वे अन्योऽन्य निरपेक्ष रहती हैं। रूपदर्शनकामनावाली वृत्ति चक्षु के द्वारा हि 
कर रूप पर चली जाती है । शब्दमाधुर्य सुननें की कामनावाली वृत्त मोच! 


१ 
यही हाल समस्त इन्द्रियवृत्तियों का है। परन्तु जहाँ सबवृत्तियों का छू 


विषय हो, तब सबवृत्तियाँ एक ही स्थान पर इकट्ठी हो जाती है । गह 
वत्तियो का विषय श्रीकृष्ण ही है । उसके पास पहुँच कर आँख की रूपए, 
श्रोत्र की मधुरध्वनिसुनने की इच्छा, घाण की सुगन्ध-लिप्सा, त्वचा की 
वस्तु स्पर्शेच्छा,.रसना की माधुर्यास्वादन की इच्छा भगवान्‌-श्रीकृष्ण में ४ 
होती है, अतः अपने स्थान से चलते समय तो इन्द्रिय-वृत्तियाँ अलग 
“दूसरी को विना जाने ही चलीं, पर वे पहुँचीं एक ही लक्ष्य श्रीकृष्ण पर। 


वहाँ संब एक स्थान पर संहत (इकट्ठी) हो गई ।।७॥। : 


| 


इत्पुत्साहक्ृताऽनेककल्पनाक्षिप्तमानसाः । 
निम्नोन्ततमजानन्त्यो गोपिकाः प्रस्थितास्तदा ॥८॥ 
इस प्रकार प्रियतम मिलन के उत्साह में अनेक प्रकार की कल्पनाओं का 
, ताना-वाना करती हुई विक्षिप्त मानस गोपियाँ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने को र 
नीची जगह की परवाह किये विना चल पड़ी ।।८।। f 
ह्‌ 


यत्पत्यपत्यघ तंधाम-धियो5पि गोप्य- 
ह स्त्मकूत्वाखिलं हरिपदाब्जमगुर्न चात्र 
` चित्रं मनागपि यतः श्रृतिसारभूतं A 
गीतोपदेवमकृत प्रभरेव साक्षात्‌ ॥४॥ | 


यद्यपि गोपियों की बुद्धि पति, पुत्र, धन धाम मे ही सदा लगी रहती पी 
सव के मोह को त्याग कर वे. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणाम्बुज के शरण ग 
गईं इसमें जरा-सा भी आदचर्य नहीं मानना चाहिए। जब वे प्रभु स्वयं 
वंशी की ध्वनि में गीतोपदेश (गायन का उपदेश) अथवा गीता का उपदेशं की र 
थे तब फिर उनका पति, पुत्र, घन धाम में मोह रह ही कैसे सकता था ? (बग. 
ह्ययं पुरुष:) यह आत्मा असङ्ग निलेप है इत्यादि श्रुति सारभूत उपदेश स्वयं I 


“>. 
Fritts 
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अपने मुख से कर रहे थे, तव भला गोपियों का सांसारिक .भोगो में विराग 
र पुरुष में अनुराग हो गया, इसमें कौन-सी आइचय॑ की बात हुई ।।९।। 


 दुहत्त्योरभिययुः कारिचद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः । 


पयोऽधिश्षित्य - संयांबमनुद्रास्यापरा. ययुः ॥॥५॥ 


|] 

ह, समुत्सुकाः कारिचत्‌ बुहन्त्यः दोहं हित्वा, अभिययुः। काहिचत्‌ पयः 

न्रित्य, अपराः संयाबं अनुद्वास्य, ययुः ।५॥ 

॥ तासां कष्णेऽनुररक्ति तदन्यत्र विराक्त च दर्शयन्‌ गमन-प्रकारमाह्‌ । काश्चित्‌ 

मोष समुत्सुकाः त्रेवगिकं कमं हित्वा गाः पयो इुन्त्यो दोहं दुगघं 
नकमं वा हित्वात यक्त्वा अभिययुः प्रियतमसम्मुखं जग्मुः । काद्चित्‌ पयः दुरघं 
चुल्यामधिश्चित्य अध्यारोप्य त्यक्त्वा तत्कवथनमप्रतोक्षमाणा ययः अपरा 


ok संस्रावसनुद्दास्य ययुः ।।५॥। 
| गोपियों का कृष्ण में अनुराग और क्ृष्णातिरिक्त सब पदार्यो में 
त था इस वात को दिखाते हुए उनकी गमनप्रक्रिपा का वर्णन करते हैं। 
॥ श्रीकृष्ण की वंशी के शब्द सुनने मात्र से ही प्रिय मिलनोत्सुक गोपियों का 
हिक कमे उसी क्षण छूट गया | कई गोपियाँ दुघ दुह रही थी बे दूध, दोहनी 
Fr को छोड़कर भाग चली ; कई दुध के पात्र को चुल्हे पर चढ़ा हुआ ही 
चल पडी, कई हलुवे के पात्र को चुल्हे पर से विना उतारे चल दी ।।५।। 
४ जब तक पूर्ण वैराग्य न हो या भगवान्‌ की रासमयी कथा के सुनने में श्रद्धा का 
ईय न हो, तब तक ही कमे करने की आवश्यकता है । वैराग्य और भगवद- 
की सिद्धि होने पर तो कमं अनावश्यक ही नहीं प्रत्युत विक्षेपकारक होने से र 
ही होते हैं । | र 
में होते हुए दुग्ध को चुल्हे पर छोड़कर क्यों भागी? 
यत्स्वयं तापभाक्‌ तत्कि कुर्यात्परसतापकम्‌ । 
घनं . तत्तापहर्तारं कलये 'कलितामृतम्‌ ॥१॥ 
दुग्ध स्वयं अग्नि पर चढ़कर ताप का भागी होता है वह दुसरो का ताप | 
भ इर कर सकता है ? अतः मे तो उस इयामघन का आश्रय लूंगी जो समस्त _ 
के त्रिविध ताप का नाश करते वाला कुपा-सुधावर्षी अमृतमय मेघ है ।।१॥। ति 


मि और दोहन कमं त्याग में हेतु :-- 


स्वस्तने्शप सुलभो भवेदयं गोस्तने रस इहेति कि ततः। 
स्वस्तनददयसु्खाद्विकारणं ज्॒स्तनीव्युदितमाअये रसम्‌ ॥२॥ 


~ 
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; 
कणी 


अहो ! यह दुग्धरूप रस तो अपने स्तनों में और गाय के स्तनों मेज, 
से प्राप्त हो सकता है, इसके लिए परम रस का त्याग करना क्या फं 
मे तो स्रस्तनीवी, अर्थात्‌ चितूजड़ की ग्रन्थि को इलथ करके परित 
परम रस का आश्रयण ग्रहण करूंगी, जो मेरे दोनों स्तनों के सुखवृद्धि३' 
जिसके प्राप्त होने पर संसार के किसी रस की वाञ्छा नहीं रहती॥३॥ | 


चुल्हे पर चढ़े हुए हलवे के पात्र को और पैरों में लगाने के र 
"त्यागने का हेतु :-- i 

सुस्निग्धमुग्धमघुर-प्रकृति विहाय | 
संयावकामितपदास्बुजरागमीदास्‌ । | 
का वान्यलब्धसघुरादिगुण गुणज्ञा, । 
संयावमल्परसमत्र समाअयेत ॥३॥ | 
किसी एक गोपी ने चुल्हे पर गोधूम के मीठे हलवे का 
. रखा था, तथा दूसरी गोपी अपने पैरों में लाक्षारस (आलता) ह ; 
- चंशी की ध्वनि सुनते ही दोनों ने उन पात्रों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया 
से मिलने के लिए दौड़ पड़ीं । एसा करना उनका उचित ही था। क्ष 
- सुस्निग्घ मुग्ध, मधुर प्रकृतिवाले एवं हलवे से भी अत्यधिक मधुर ईश के! 
की प्रोप्ति हो जाय, तब भला ऐसी कौन गुणज्ञ स्त्री होगी जो अल्प रसकं] 
(हलवे) या आलतों के प्रसाघन का आश्रय लेगी ।। ३॥ 
गोपियों ने त्रैवगिक (घर्मे, अथं, काम) के साधक कर्मों का त्यागं 
उनमे सबसे पहले उन्होंने गोपजाति के कर्मा का पूर्ण त्याग किया। क 
गोपियों ने जब भगवान्‌ की रसमयी वंशी का मधुर स्वर सुना, तो जो कि। ` 
संसक्त थी उसको छोड़कर बडी उत्कण्ठा से, जिस दिशा से वंशी # 
आ रही थी उस दिशा की ओर दौड़ पड़ी । 
कई गोपियाँ जो दुघ दुह रही थीं वे दोहन पात्र को और दुहे हुए दुख भ 
मिलन की उत्कण्ठा से बीच में ही छोड़कर चल दी । कई गोपियाँ दुष 
अग्नि पर चढ़ाकर उसे विना नीचे उतारे ही. उत्कण्ठावश भगवान्‌ की 
. पड़ी। और दूसरी कई गोपियाँ चुल्हे पर चढ़े हुए थुल्ली या हलवे के पा 
नीचे उतारे ही चल दीं। अर्थात्‌ जातिधमं के साथ ही गृहस्थघर्म को भीं 
के मिलन की उत्कण्ठा में त्याग दिया ।।३।। 
भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए गोपियों का स्वघमे त्याग :-- 
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कादिचत्‌ शिशून्‌ पयः पाययन्त्यः, परिवेषयन्त्यः पत्यादीन्‌, तत्‌ हित्वा, पतीन्‌ 
वश्नषन्त्यः, अशनन्त्यः भोजनं अपास्य । (ययुः) ॥ ६ ॥ 
___ क्वादिचत्‌ (पतियुत्राणां भोजनपात्रेषु परिवेषयन्त्यः अन्नं ददस्यः तत्‌ (परिवेषण- 
कमं हित्वा त्यवत्वा) कारिचित्‌ शिशून्‌ पयः पाययन्त्यः तद्धित्वा, (स्वधर्मत्यागमाह) 
| | कालिचित्‌ पतीन्‌ शुभूषन्त्यः सेवमानाः तां सेवां अपास्य हित्वा कृष्णाभिमुख ययुः। 
(देहिकमोहत्यागमाह ) काइिचत्‌ अशनन्त्यः भोजनं कुर्वाणाः भोजनं अपास्य त्यक्त्वा 
अभिययुः ।।६।। 
| कई गोपियाँ अपने पतिपुत्रादिकों को भोजन परोस रही थीं, वे वंशी की ध्वनि 
¦ सुनते ही परोसने के कर्म को त्याग कर, एवं कई गोपियाँ अपने देवर जेठ के पुत्रों को 
| दूध पिला रही थीं,'उसे त्याग कर, कई गोपियाँ पतिशुश्रूषा कर रही थीं, वे सव अपने 
। पातिब्रत्य धमं की उपेक्षा करके और कई गोपियाँ स्वयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन 
त्याग कर श्रीकृष्ण के सम्मुख चल पड़ीं ।।६।। 


2225 RRR 


AR 


| उनका पति-पुत्रादि का त्याग उचित ही था ! -क्योंकि-- 
| पति-शुधूषण कार्यं स्त्रियेत्येतदचो भ्रुवम्‌ । 
विदेंहावस्थितौ सत्यां युक्तं श्रीपति-सेवनम्‌ ॥१॥ 
शास्त्र का यह वचन धुव (सत्य) है कि स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए, 
` परन्तु जव विदेहावस्था हो जाती है, अर्थात्‌ देह में आत्मा का अध्यास छूट जाता है, 
| तब तो श्रीपति का सेवन ही युक्‍त है ।। १॥। 
शरीर के धर्मों का त्याग :-- 


लिम्यन्त्यः प्रमृजन्त्योऽच्या अञ्जन्त्यः काइच लोचने । 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित्‌ कृष्णान्तिक ययः ॥७॥ 


अन्याः लिम्यन्त्यः प्रमजन्त्यः काइच लोचने अञ्जन्त्यः कारिचत्‌ व्यत्यस्तः 
5] चस्त्राभटंणाः कृष्णान्तिकं ययः ।।७॥ 

| अन्याः गोप्यः शरीरे चन्दनादि लिम्पन्त्यः, तत्‌ चन्दनादिलेपनकमं हित्वा, 
४ काइचन प्रमृजन्त्यः अङगो द्रतनादिकं कुर्वत्यः तत्‌ हित्वां कृष्णान्तिकं ययुः। काश्चित्‌ 
|| लोचने नेत्रे अञ्जन्त्यः अञ्जनं हित्वा, काल्चित्‌ व्यत्यस्तानि ` विपरीतमृतानि . 
| ऊर्ध्वाधोधारणीयानि वस्त्राणि याभिस्ताः कृष्णान्तिक ययु:॥७॥ ` 3 
| . कुछ गोपिकाएँ शरीर में चन्दन का लेप कर रही थीं। वे उस चन्दनादि के ` 
| छेपनकमं को त्याग कर और कई एक गोपियाँ शरीर में उबटनं लगा रही थीं, वे 


| अञ्जन आँजना त्याग कर तथा कई वस्त्र पहन रही थीं वे वंशी की घ्वनि सुनते ही. 
9 FI 
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| उबटन्‌ के कमं को छोड़कर, कई गोपियाँ अपने नेत्रों सें अञ्जन आँज रहीथीं, वे | 


र टा 
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गमन की त्वरा में ऊपर पहनने के वस्त्र नीचे के अक्को में और नीचे पहनने क | 
ऊपर के अङ्गों में रपेट कर श्रीकृष्ण के ओर चल पड़ीं ।।७।। | 
यह स्वाभाविक है कि प्रियतम की प्राप्ति की वेला में मदनावेश के कारण 
में विश्रमभाव होता ही है, जिसके प्रभाव से हार, माला, वस्त्र, आभूषण के 
में विपर्यय हो जाता है । , 
बल्लभप्राप्तिवेलायां मदनावेशसम्भ्नमात्‌ । 
विभ्नमो हारमाल्यादि-भूषास्थानविपर्ययः ।।१॥। | | 
उपर्युक्त समस्त वर्णन का तात्पय एक मात्र यही है कि मन में भगवा | 
अनुराग हो जाने पर बन्धु-भृत्य-त्याग, अतिस्निग्ध-जनत्याग, स्वघमंत्याग | र 
- स्वदेहपोषणादि का त्याग स्वतः ही हो जाता है। अनुराग और विराग दो 
पराकाष्ठा में यही दशा सब की होती है । अतः निवृत्तिपक्ष में भी र | 
ही तात्पर्यं समझना चाहिए। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवा 
गीता में कहा है 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥।२॥ 
लेप के त्याग का हेतु :-- 
सिध्येत्‌ किमिष्टमेतेन लेपोयमवलेपक्कत्‌ । 
स लेपो यद्विलरपेनातनुतापहृतिः स्फुटा ॥१॥ 
भगवान्‌ ने जब वंशी बजाई उस समय-एक गोपवाला अपने शरीर | क| 
कस्तूरी चन्दन का लेप कर रही थी, वंशी ध्वनि सुनते ही उसने लेप कराओ। ' 
दिया, और कहने लगी इस चन्दनादि के लेप करने से कौन से इष्ट की सिद्धि हो 
प्रत्युत इसके करने से तो सौन्दर्यादि के अभिमान की ही वृद्धि होगी, जो 
में अनिष्टकारक है । . लेप तो भगवान्‌ के स्नेह का करना चाहिए, जिसके कसें 
बडी से बडी कामवासनाओं का सन्ताप भी मिट जाता है।। १।। 
स्नानत्याग का हेतु :-- 


प्रक्षालनं किल जलरलसेमियंत्‌ क्षमं न बहिरङ्गविशुष्ये । 
यत्स्मृतिहरति ` पद्धूमशेष॑ तद्धि पाद-जल-जातमपेमि।।२॥ 
. स्नान करने में प्रवृत्त एक गोपाङ्गना ने वंशी की घ्वनि सुनते ही कहा हि | 
लाम है जल से अद्धप्रक्षालन करने से, यह जळ तो बाह्य अङ्ग की शुद्धि | | 
भी अक्षम है । मे उन भगवान्‌ के पादजलजात पादाम्बुज की शरण ग्रहण कर | " 


` जिसके स्मरण मात्र से ही बाह्य और आम्यंन्तर का अशेष पङ्क (मळ) गट 
जाता है ।२॥ | 


पि 


~ 
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| हरिप्रियाटीकायां प्रथमोऽध्यायः क! 
है| अड्जनत्याग का हेतु :-- 
च्च अञ्जनेन किमनेन लोचने यत्करोति समे तनुधिया। 
पुणद्ञोभममलं मलापहं कृष्णरूपमलमेकमञ्जनम्‌ ॥1३॥। 
एक ब्रजबाला अपने नेत्रों में अञ्जन लगा रही थी, इतने में ही वंशीघ्वनि उसके 
कान में सुनाई पडी, उसने अञ्जन का त्याग कर दिया और कहा इस अञ्जन से क्या 
लाभ है? जो अपने आप स्वाभाविक शोभा से निर्मेल नेत्रों को समळ (काला) 
कर देता है। संसार में तो एक ही अञ्जन ऐसा है जो शोभा से परिपूर्ण हे, और 
सब प्रकार के मलों का नाश करता है, वह है श्रीकृष्ण का कृष्णरूप। इसको 
ही आँखों में डालना चाहिए। जो आँखें इस रूप को निहारती हें वे ही 
| धन्य हें ।।३।। 
| आभूषणों और वस्त्रों के उलट-पलट धारण करने का कारण :-- 
| सञ्जायते कुष्णपदाम्बुजेऽनुरागो यदा यस्यः तदाऽस्तमेति । 
| भेदभ्रसस्तस्य भुवीति युक्तं व्यत्यस्तवस्त्रामरणास्तदास्ताः ॥४॥ 
जिस साधक भक्त का जब श्रीकृण के पादाम्बुज में गाढ अनुराग हो जाता है 
` तब उसका संसार के पदार्थों में भेदभाव मिट जाता है, यह युक्तियुक्त ही है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही में गाढ अनुरागवाळी गोपवाळाओं की भी इसी कारण यह भेद दृष्टि 
नष्ट हो गई और उन्होंने ऊपर के अ्गों मे पहनने के वस्त्र तो नीचे के अज्ञो में पहन 
|. लिये और नीचे के अङ्गों में पहनने योग्य वस्त्राभूषण ऊपर के अङ्ञों में पहन लिये 
है। तो इसमें कौन-सी विचित्र बात हुई ॥४॥ 
सर्वासां श्रुतिनादत्तुन्दिलह॒दां बाह्यावकृष्टात्मनां 
संयोगध्वनिताघ्वना सुविदितश्रीदास्यितीना पुनः ॥ 
वृत्तीनां नहिं दुर्घटं भगवतो विष्णोः स्वरूपेक्षण- . 
सेवं गोकुलयोषिदागमनतो व्याख्यायि योग्यो विधिः ॥५॥ 
अन्तःकरण की वृत्तियाँ जब श्रुतियों के नाद. को सुनकर परिपुष्ट और 
प्रफुल्लित हो उठती है तब वे बाह्य विषयों से अपने आपको खींचकर अन्तमुख 
हो जाती हे, और श्रुतिनाद के मनन से उन्हें भगवत्संयोग का मागे मिल _ 
जाता है। और भगवान्‌ की स्वरूप स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है। तब उन 
| ॥ वृत्तियों को भगवान्‌ श्रीविष्णु के स्वरूप का दशन दुभ नहीं होता । अपितु 
. बहुत.सरलतया हो जाता है । इस प्रकार गोकुल की सीमन्तिनियों के बाह्य व्यापार | 
| त्याग कर भगवान्‌ के ही एकमात्र शरण में आने से. मनुष्यों को भगवत्प्राप्ति के | 
| सरल मागं और योग्य विधि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥५॥ 
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२० रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


भगवदासक्त गोपाङ्गनाओं को पिता-पति भाई-बन्धुओं का निषेधाग्रह नहीं॥ 
सका 


< Bai aes EEE 


ता वार्यमाणाः पतिभिं पितृभिर्ञ्ातुबन्धुभिः । 
गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तंत मोहिताः ॥८॥ . 
पतिभिः पितिः ञ्ञातृबन्घुभिः वायंमाणा: ता गोविन्दापह्तात्मान मोह 


त्त त्यवतत्त ।।८।। 
पतिभिः, पितमिः भ्रातुभिः, बन्धुभिः वार्यमाणा निषंघिता अपि गोद 


अपहृतः आत्मा अन्तःकरणं यासां ताः अतएव सोहिंताः सत्यः गोप्यः न नयी | 


अपि कुष्णान्तिक ययुः ॥८॥ | 
पति-पुत्र-बन्धु-आता आदि के निवारण करने पर भी, गोविन्द के द्वार 


मानस हुई गोपियाँ एकमात्र भगवान्‌ पर मोहित हुई वे वापस नहीं क 
` अपितु श्रीकृष्ण की शरण में ही गई ।।८॥। प्‌ | 1 


Soaks 


अन्तर्गृहगताः कारिचिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिगमाः। | 
“कृष्ण तद्‌भावतायुक्ता दध्यर्मोलित-लोचनाः ।।९॥ 


अन्तर्गृहगताः अलब्धनिगंमाः कारिचत्‌ गोप्यः मीलितलोचनाः तभ वनात 
कृष्ण दध्युः ।।९।। | 
का्िचद्‌ गोप्यः अन्तगृहगताः अतःपत्यादिभिः द्वारपिधानात्‌ न लब्धो : 
भगवदभिसरणयोग्यो मार्गो याभिस्ताः (पुवासामिव तासां भावो न पक्वः) कं 
दुःखेन मीलिते लोचने यासां ताः यद्यपि पूर्वमपि कृष्णेकभावना आसन्‌ तदा तुछ्| 
नितरां दध्युः ।।६।। | 
कृष्णप्रेयसी गोपियों के समूह अनेक थे। उनमें कुछ तो नित्यसिद्ध | | 
जो गोलोक में रहनेवाली थीं । भगवान्‌ के साथ ही उन्होंने वृन्दावन में %| | 
विहार करने, के लिए अवतार लिया था। कई साधनसिद्धा थीं, जिनका ग 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड में आता है । दण्डकारण्यवासी महषियों ने 
' श्रीरामचन्द्र के रूपमाधुर्य को देखकर उसका उपभोग प्राप्त करने की इच्छा कौ 
वे ही ऋषि साधन के द्वारा वृन्दावनं में गोपियों के रूप में अंवतरित हुए थे। £| ' 
गोपियां श्रुतिरूपा थीं, जिनको भगवान्‌ ने वर दिया था-- “सम्भवन्तु सुरक्षि* 
तुम गोपाङ्गनाओं के रूप में वृन्दावन में अवतार धारण करो । 7 


गोप्यस्तु भुतयो ज्ञेया ऋषिजा गोप-कन्यकाः। 
देवकन्याइच राजेनद्र न मानुष्यः कथञ्चन ।। १।। 


शक 


0 ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


हरिप्रियाटीकायां प्रथमोऽध्यायः > २१ 


राजेन्द्र ! गोपियाँ श्रुतियाँ थी, तथा गोपकन्याओं के रूप में अवतरित ऋषि थे, 
और देवकन्याएँ थी, उन्हें मानुषी मत समझना । | 

उनमें जो साधनसिद्धा ऋषिरूपा थी, उनकी अवस्था वर्णन करते हैं। कई 
गोपियाँ जो साधन करके गोपी बनी थीं, वे गृह के भीतर थीं, बंशी की ध्वनि 
सुनकर उन्मत्त के सदृश भागी जाती हुई अन्य गोपियों को देख कर उनके पतियों ने 
घर के दरवाजे वन्द कर दिये । परिणाम स्वरूप वे भगवदभिसार के लिये मार्ग न 
पा सकीं । अतः बड़े कष्ट से अपने नेत्रों को मूँदकर वे भगवान्‌ का ध्यान करने 


' लगीं । यद्यपिःभगवान्‌ की भावना से वे सदा युक्‍त रहती थीं, परन्तु उस समय 


तो “नितरां” अतिशय ध्यान में मग्न हो गई ॥९॥ 
दुस्सहप्रष्ठविरहतीव्रतापघुताशुभाः । 
घ्यानप्राप्ताच्युतारलेषनिवृत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ १०॥ 

दुस्सह - प्रेष्ठ - विरह-तीव्र-तापघुताऽशुभाः। ध्यानप्राप्ताच्युताइलेषनिवृंत्या 


| क्षीणमङ्कलाः ।। १०॥ 


दुस्सहः दुःखेनापि सोढुमक्यः प्रेष्ठस्य प्रियतमस्य विरहः सः एव अरिनिःतस्य॒ . 


| यः तापः तेन धृतानि अनेकजन्मकृतानि अनेकजन्मसु भोग्यानि; अशुभानि नर- ' 
"| कादिवुःखजनकानि पापानि यासां ताः तथा घ्यानेन प्राप्तः यः अच्युतस्य 
| श्रीकृष्णस्य आश्लेषः आलि्कनास्वादः तेन या निवृतिः आनन्दातुभूतिः तया घुतानि _ | 
| क्षीणानि मंगलानि अनेकजन्मसु भोगयोग्यानि स्वाराज्य-साञ्राज्यपारभेष्ठ्य 
| | राज्यादिसुखजनकानि पुण्यानि यासां ताः अतः तौत्रसुखदुःखभोगेन समस्तप्रारब्ध- 
| भोग्यपापपुण्यनाशेन सद्यः प्रक्षीणं विनष्टं बन्धनं यासां ताः गोप्यः । अत्र प्रारब्ध- 
कर्मनाश उक्तः संचितक्तियसाणयोः कर्मणोर्नाशस्तु घ्यानमहिम्ना श्रीकृष्णाख्यन्रह्म 
| साक्षात्कारेणेब।। “तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयों रइलेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌” इति 


ब्रह्मसूत्रप्रामाण्यात्‌ ।। १०।। 

प्रियतम की दुस्सह (सहन न करने योग्य) विरह की अग्नि के तीव्रसन्ताप 
से गोपियों के पूर्व जन्मों में किये हुए अनेक प्रकार के नरकादिदुःखों के देनेवाले 
पाप जळ गये, (अर्थात्‌ गोपियाँ अनेक जन्मों में भोगने योग्य पापों के फल को भगवद्‌- 
वियोग जन्य असीम दु:ख से एक क्षण में ही भोग कर निष्पाप हो गई, और भगवान्‌ 


$| के प्रगाढघ्यान से उन्हें भगवान्‌ के मानसआइलेष आिङ्गत का जो परम सुख 
| शाप्त हुआ उस सुख से अनेक जन्मों में किये हुए सत्कर्मो के फलस्वरूप स्वाराज्य 
॥ साम्राज्य पारमेष्ठ्यराज्य के तथा इन्द्रादि के सब सुख प्राप्त हो गये । इसलिये 
.।' समस्त प्रारब्धो से भोगने योग्य जो पाप-पुण्य का फल था वे उसे तत्क्षण भोग कर 

सथः, (उसीक्षण) विशुद्ध निर्मल निरञ्जन हो गयी थीं, यहाँ गोपियों के प्रारन्य कमे * 
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संचित 
का नादा तो भगवान्‌ के परोक्षघ्यान से हो गया, परन्तु संचित और क्रियमाष ह 


का नाश श्रीकृष्णाख्य परबरह्मके साक्षात्कार से ही हुआ । क्योंकि निसमाषू | 
सञ्चित कर्म का नाश तो परमात्मा की प्राप्ति होने से ही होता है | 
सिद्धान्त है कि उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर उत्तर काल में भोग्य & 


कर्मे का नाश हो जाता है और क्रियमाण कमं का संस्पर्श नहीं होता॥१७ 


अन्तगुहगत गोपियों को सद्यः भगवत्ाप्ति । | 
बाह्याभ्यन्तरवृत्तयः सविषयाः याः स्वरतो गोकुले, 
ताइचेत्‌ स्वान्‌ विषयानपास्यभगवत्पादकबद्धस्पुहाः ॥ 
तत्तासां भवतीइवराप्तिरचिता तत्रान्तराणां द्रुत- 
मित्यावेदितमङ्कतोभय-विघोद्योगार्थकोल्लेखनात्‌ ॥ १।। 
अन्तःकरण में उत्पन्न होनेवाली जो वृत्तियाँ स्वेच्छापूर्वेक बाह्य और आझ 
विषयों का रसास्वादन करती हैं,वे सभी अपने अपने विषयों का त्याग करके रह | 
के पादाम्बुज में ही एक मात्र आसक्त हो जाती हैं, तो उनको भगवान्‌ की रा 
उचित ही है। परन्तु बाह्य वृत्तियों की अपेक्षा आभ्यन्तर वृत्तियाँ यदि ग ; 
हो जाँय तो उनको सद्यः भगवत्प्राप्ति होती है, भगवान्‌ ने गृहान्तगंत गो 
गृह त्यागकर बाहर दौड़कर अपने पास आने वाली गोपाङ्गनाओं से बहुतए 
अपनी प्राप्ति कराके इस रहस्य को प्रकट किया है ।। १।। 
काचिद वृत्तिबं हिगंत्वेवाच्युतं प्राप्य\ मोदते । 
काचिद्‌ गोकुल एवालं लीना सत्यूह्यतामिदम्‌ ॥२॥ . 
अथवा वृत्तियों का अपना स्वभाव पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । कोईवृत्तितोर 
जाकर ही भगवान्‌ अच्युत को प्राप्त करके मोद प्राप्त करती है। कोई वृर्ति| 
भी है जो अपने आश्रय स्थान इन्द्रिय समूह में रहती हुई अन्तर्लीन होकर ही शः 
के संस्पश का आनन्द छेने में ही सन्तोष का अनुभव करती है । ॥२। | 
तमेंव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङ्गताः 
जहुर्गुणमयं दहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ।। ११ 
तं एव परमात्मानं जारबुद्धया अपि सङ्गताः प्रक्षीणवन्धनाः सद्यः गु 
जहुः॥।११॥। ह 
तदानीम्‌ तम्‌ एव परमात्मानं कृष्णं जारबुद्धया अपि न तु हई 
ध्यानतः प्राप्ताः सङ्गताः तत्क्षण प्रक्षीणं नष्टं बन्धनं यासां ताः गोप्यः स 
(लिगुणात्मक देहं स्यूलसुक्ष्मकारणञ्ञरीरं)” जहुः । वस्तुशक्तः बुद्धिं, 
अज्ञात्वा अपि संस्पृष्टः अरिः दहत्येव अज्ञानेन पीतमपि अमुतं मृत्योः ९ 


९ 
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हरिप्रियाटीकायां प्रथमोष्ष्याय २३ 


यहा प्रथमं जारबुद्धयापि सद्धताः परचादिरहदशायां ध्यानादिना भगवत्स्वरूपं 
ज्ञात्वा ततः प्रक्लीणबन्घनाः सत्यः विमुक्ता जाता; ॥११॥ 

तब वे उस साक्षात्‌ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा श्रीकृष्ण के साथ जारबुद्धि से 
उपपति की भावना सेनकि ब्रह्मबुद्धि से सङ्गत होकर भी उसीक्षण त्रिगुणात्मकस्थूल, 
सूक्ष्म, कारण शरीर को त्याग कर शीघ्र ही संसार बन्धन से मुक्त हो गई। यद्यपि 
शास्त्र में जार को पापपति कहा है “जारः पापपतिःस्मृतः” तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में जो प्राणी अपने किसी भी भाव से सङ्गत होता है, वह मुक्त हो जाता है। यही 
भगवान्‌ के सङ्ग की महिमा है। अग्नि को चाहे कोई बिना जाने छूले, वह जळेगा ही । 
अमृत को बिना समझे पीने वाला भी अमर हो ही जाता है। वस्तु में जो निजशक्ति 
होती है, वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है । वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती । 
इस विषय को परीक्षित्‌ के प्रश्‍न और शुकदेव के उत्तर में भगवान्‌ व्यास और भी 
स्पष्ट करेंगे । 

अथवा किसी भी भाव से भगवान्‌ से सङ्गत होने वाळे प्राणी को अन्त में ज्ञान 


| * हो ही जाता है । अतः “तमेव विदित्वाअतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” ` 
$| श्रुतिका जो यह उद्घोष है कि परमात्मा को जानने से ही मुक्ति होती है, अन्य कोई 


उपाय मुक्‍त होने का है ही नहीं, इसमें भी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि गोपियां 
पहले तो जारबुद्धि से ही श्रीकृष्ण सें सङ्गत हुई फिर ध्यान के प्रभाव से भगवान्‌ 
का ज्ञान हो जाने पर वे प्रक्षीणबन्धन (मुक्त) हो गई ॥११॥ 


यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति सानवाः। 27 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥१॥ 


जब मनुष्य चमड़े के सदृश आकाश को समेट कर बण्डल बना लेंगे तो देव 
(परमात्मा) को बिना जाने ही विविध दुःखों का अन्त होगा । अर्थात्‌ चमड़े की 


| तरह आकाश को समेटना जैसे असम्भव है वैसे ही ब्रह्मज्ञान के विना मोक्ष भी 


असम्भव है । “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती इत्यादि 

शुतियां ज्ञान से ही मुक्ति का वर्णन करती हैं। और ज्ञान का स्वरूप “अहं ब्रह्मास्मि 
तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुतियां प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान ही (ज्ञान) ' 

मानती हें 11 १॥ ॥ 


| थुतियाँ ज्ञान का साधन भक्ति को बतलाती हे 


यस्य देवे परा भकतियेथा देवे तया गुरो। 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥२॥ 
जिसकी देव (परमात्मा) में परा भक्ति है, और जैसी परमात्मा में परा भक्ति 
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२४5. : रासपञ्चाघ्यायी भक्तिरसायनोपेता 
है वैसी ही पराभक्ति गुरु में हो, उस महापुरुष के ही हृदय में “तत्त्वमस्यादि” (| 
ब्रह्मास्मि” आदि मंत्रों के अर्थ साक्षात्‌ प्रकाशित होते हें ।।२।। | 
गोपियों की श्रीकृष्ण में ब्रह्मबुद्धि तो थी नहीं, थी तो जारबुदि. 

मुक्त कैसे होगई ? यदि ऐसा कहें, ब्रह्म तो सवंव्यापक है श्रीकृष्ण से अति, 
तो नहीं । अतः ब्रह्मबुद्धि के अभाव में भी उनकी मुक्ति हो गई। तो है 
पति पुत्र भी तो ब्रह्मरूप ही हे, उनके सेवन से भी सव की मुक्ति संभव ह 
-चाहिए। परन्तु उनमें ब्रह्मवुद्धि का अभाव होने से स्वर्गादि पतिलोको क | 


प्राप्ति होती है। मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार की भगवत्तत्व बहु 


4 


हृदय की शङ्का मिटाने के लिए राजा परीक्षित्‌ ने प्रश्‍न किया ॥२॥ । र 
राजोवाच. FF | 

कुष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया भुन * |, 

. गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ।१२। |, 


सुने (गोप्यः) कृष्णं परं कान्तं विदुः ब्रह्मतया तु न गुणधियां तासां गु री 
परमः कथम्‌ ॥१२॥ . 

. क्रुष्णं, पर केवलं कान्तं कमनीयं पति जारं वा विदुः। यद्वा परं तु 
कान्तं स्वरमणं विदुः न ब्रह्मरूपं विदुः अतः गुणधियां गुणकार्यविषयातऋ्रन्तसत 
गुणप्रवाहस्य संसारस्य उपरमः मोक्षः कथं जातः। मुनेः ह 
` तत्निणयं कत भवान्‌ समर्थोऽस्ति इति सूचयन्‌ सम्बोधयति हे मुने। | 
बरह्मबुद्धयभावात्‌ कथं गुणप्रवाहोपरमः।।१२॥। 


से तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं। अतः वे तो प्रकृति के सत्व रज तम, 
गुणों के काये रूप विषय भोगों में ही आसक्त थीं ब्रह्मबुद्धि से तो कृष्ण को रह 
कभी देखा ही नहीं । शास्त्र कहते हे, निना ब्रह्मज्ञान के अन्य. किसी,उपा| वे 
मोक्ष होता नहीं, तो फिर गोपियों के गुणप्रवाह अर्थात्‌ संसार (जन्ममरण) 
` . उपरम केसे हो गया? _ | 

यदि कहें कि ब्रह्म तो सवंव्यापक है तो पति आदि भी तो ब्रह्म ही है तव! 
उनकी सेवा से भी मोक्ष हो जाना चाहिए, और यह कहें कि पति आदि 
ब्रह्म ही, पर उनमें गोपियों की ब्रह्मबुद्धि नहीं थी । अतः मोक्ष नहीं हु | 
तो फिर कृष्ण में भी तो उनकी ब्रह्मबुद्धि नहीं थी, केवल कान्त, रमणी 
जारबुद्धि ही थी ॥१२॥ 9 
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परीक्षित्‌ के प्रश्‍न का आशय । 
या वृत्तिनिखिलानपास्य विषयान्‌ सञ्जायते सुस्थिरा। 


प सेवार्हा पदमंशमोक्षितुमहो नेवापरा जातुचित्‌ ॥ 
र जागत्येंष विधिः श्रृतेरनुभवो विज्ञानिनां चापि तत । 
ह तत्प्राप्तं विषयात्मभिः कथमिति प्रइनाशयो भूपतेः।।१॥ 


|! राजा के प्ररत का आशय यह था कि भगवन्‌! शास्त्र की विधि और 
| आत्मा ज्ञानियों का अनुभव तो यह है कि जो चित्तवृत्ति संसार के संब विषयों का 
| त्याग करके भगवत्पादाम्बुज में ही सुस्थिर हो जाती है, वह ही भगवत्‌ पादपद्य का 
| साक्षात्कार करने योग्य होती है अन्य वृत्ति तो भगवान्‌ का किसी भाव भी साक्षात्‌- 
। कार नहीं कर सकती । गोपियां तो विषय वासना से सनी हुई थीं, उनको भगवत्पा- 


| दाम्बुज का साक्षात्‌ दर्शन केसे हुआ ?।।१॥। 


शै श्रीशुक उवाच 

| उक्तं पुरस्तादततत्ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 

झे द्िषन्नपि हूषीकशं किमुताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥ 
त 


एतत्‌ ते पुरस्तात्‌ उक्तं यथा हृषीकेशं द्विषन्‌ अपि चेद्यः सिद्धि गतः 
जप्रियाः कि उत ॥१३॥ 


= 


शङ्कां परिहरन्‌ श्रीशुक उवाच--हे राजन्‌ एतत्‌ प्रश्‍नबीजं तु मया पुर्व- 
सेव परिहतं यदा सप्तमस्कन्धे, सया तुभ्यं उक्तं “गोप्यः कासाद्‌ भयात्‌ कंसः" 
॥| इत्यादिना । यदि हषीकेशं द्विषन्‌ अपि चेद्यः यथा {सिद्धि गतः भगवत्सायुज्यं 
ह| पराप्तः, तदा अधोक्षजस्यं प्रियाः गोप्यः सायुञ्यं गताः तत्र कि उत आश्चयं किसा- 
। निर्गृणज्ञानभक्त्योः भगवतप्रादुर्भावे एव उपयोगः। त॒त्र ज्ञानेन 
भक्त्या स्वेच्छया वा भरगवत्मादुर्भावे सति तत्सस्बन्धमात्रेणेव मोक्षः। नहि 
| वस्तुशक्ति: ज्ञानमधेक्षते, अज्ञातोऽपि अग्निदेहत्येव । - वस्तुतस्तु जीवेषु आवृतं 
॥ नह्मत्वं कृष्णस्य तु हृषीकेशरवात्‌ अनावृतन्नह्मत्वं अतो न तत्र बुद्ष्यपेक्षा॥१३।। 
परम भागवत राजा परीक्षित्‌ ने बहिर्मुख पुरुषों के सन्देह को निवृत्त कराने की 
से प्रश्‍न किया है। इस बात को जानते हुए श्रीशुकदेव ने राजा के. 
से बहिमुंख (भगवद्भक्तिपराङ्मुख) पुरुषों की निर्भत्सना करते हुए कहा- 
{! इस प्रश्‍न का बीज (मूल कारण) तो मैने पहले संप्तमस्कन्ध में ही दूर 
दिया था। मैने तुमसे वहां कहा था शुद्ध सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण के साथ जिस ' 
ने किसी भी भाव से सम्बन्ध स्थापित किया, वह भगवत्सायुज्य को प्राप्त हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ee 


२६ रासपङ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता 


गया । कस भय से और शिशुपाल द्वेष से भगवान्‌ से सम्बन्ध स्थापित करे 
में भिल गया तब भगवान्‌ की प्रियतमा गोपियों के विषय में तो कहना he 


| 


कि निर्गुण ज्ञान और पराभक्ति का फल भगवान्‌ का साक्षात्‌ प्राहुमांव होहे| 
ज्ञान से भक्ति से या संसार के त्रिविधितापतप्त प्राणियों पर दया करके उत 
मिटाने के उद्देश्य से जब भगवान्‌ स्वयं प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तव उनके सम्बन्ध 
ही मुक्ति हो जाती है। यहाँ ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता ही क्या रही! | 
शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती । अग्नि का स्वभाव जला देना है, ग 
को नहीं जानता और उसे छू लेता है तो क्या अग्नि उसे नहीं जलाती ? बढ़ 
जला देती है । इसी प्रकार भगवत्तत्व को विना समझे भी भगवान्‌ ३ ड 
सम्बन्ध हो जाने पर सिद्धि प्राप्त होना कोई आश्चर्ये की बात नहीं। ह 
जीव की दृष्ट से ब्रह्म आवृत है । अतः ब्रह्माकार वुद्धिवृत्ति करने पर बोर) ५ 
अनावृत ब्रह्म का ज्ञान होता है। कृष्ण तो मन सहित सब इन्द्रियों का | है 
हृषीकेश है, उसमें ब्रह्मचैतन्य अनावृत है, आवृत-ब्रह्मचेतन्य के ज्ञान ३ 
बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा है--अनावृत के लिए नहीं, इसलिए अनावृत ब्रह्म शै| २ 
में कामभाव रखती हुई भी गोपियां परम सिद्धि को प्राप्त हुई'। अगा र 


मुनि के द्वारा दिये हुए उत्तर का सार 
- भाव्या निविषयेव वृत्तिरिति चेत्‌ प्रश्‍नाशयः कित्वहों ` 
नित्यानन्द-घनात्म-मात्रविषया-साचेदिहाव्याहता ॥ 
तत्सिद्धैव कृतार्थता सविषये स्थाने स्थितानामपी- 
त्येतद्भाति तदुत्तरं मुनिकृतं भौदोक-वृत्त्युक्तितः ॥!॥ | 
शुकदेव जी ने कहा हे राजन्‌ ! यह सही है कि तुम्हारे प्रश्‍न का / प्र 
आशय है कि भगवत्साक्षात्कार के लिए वृत्ति का सब विषयों से रहित (१ | २ 
बना देना परम आवश्यक है, सो तो उचित ही है, क्योंकि जब तक माया क > 
से रहित शुद्ध तत्‌ पदाथ में वृत्ति स्थिर नहीं होती, तब तक परमात्मा का ४” 
असम्भव ही है। परन्तु जब नित्यानन्दघन मायावरणरहित स्वयं बह | 
के कल्याण के लिए अभिव्यक्त होता है, तब तो केवल वृत्ति का सम्ब 


>: पटफिणाींणाण 
1 
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भ) अपेक्षित है, गोपियों की वृत्ति शुद्ध सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण में अव्याहत थी, 
े | इसलिए विषय-वासनायुक्त गृह में रहने वालों की भी वृत्ति यदि श्री कृष्ण में ही एक 
| ॥ मत्र आशक्त हो जाय तो उनकी कृतार्थता भी स्वतः सिद्ध ही है श्रीकृष्ण में वृत्ति 
| लगा देने का फल शुद्ध ब्रह्मप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, मुनि के द्वारा दिये 
\| हुए उत्तर का यही आशय है ॥1१॥ 


| नुणां निःश्चेयसार्थाय व्यक्तिभेगवतो नृपः । 

+ अव्ययस्याप्रमयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ।।१४।। 

% नुप! अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः' भगवतः व्यक्तिः नणां 
| निःश्रेयसार्थाय (भवति) ॥१४॥ ळत: 

| हे नृप ! अव्ययस्य, निविकारस्य, अप्रसेयस्य, मनोबुद्धघगोचरस्य, निगुणस्य 
गुणवर्जितस्य, एवं गुणात्मनः गुणनियन्तुः भगवतः (घ॒तस्येव कठिनीभावः) 
अनावृतश्रह्मरूपा व्यक्तिः प्रकटम्‌, नुणां निश्नेयसार्थाय मोक्षाय एव भवेत्‌ भवति 
न॒ अन्यया, भूभारावतरंणादिफ ठु अन्यथापि भवति, अतः साघनहीनानामपि 
प्राणिनां यत्‌ किञ्चित्सम्बन्धमात्रादपि मुक्तिः भवेत्‌ इति करुणया स्वयमनावृत्‌- 
चतन्य-रूपेणाविर्भवति 11 १४।। 

| राजन्‌। अव्यय निर्विकार अप्रमेय मन बुद्धि के भी अगोचर निर्गुण (गुणः 
रहित) होने पर भी गुण नियन्ता षडेश्‍्वयंसम्पन्न भगवान्‌ की अभिव्यक्ति (भ्राकट्य) | 
| साधनहीन मनुष्यों की भी मुक्ति करने के लिए ही होती है, जैसे घृत शरद्‌ ऋतु में - 
| कठिन हो जाता है तो भी उसमें घृत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु. का सम्मिश्नण 
नहीं होता, इसी प्रकार भक्ति और तत्वज्ञान के अनधिकारी जनसाधारण को 
| जिस किसी भी प्रकार से सम्बन्धमात्र से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही निरावरण 
| चैतन्यघन ब्रह्म का अवतार करुणावश होता है। 

भूभारहरण कसादिक्षुद्रजन्तुघ तो आनुषङ्गिक हे। अवतार का मुख्य , 
| प्रयोजन तो साधनहीनों का उद्धार ही है। जिसके भूविजुम्भणमात्र से अनन्त 
्रह्मण्डों का संहार होता है। उसके अवतार का प्रयोजन भूभारहरण ही मुख्य 
नहीं है। _ इस लिए करुणासागर भगवान्‌ संसाररूप दुःखकटाह में पच्यमान 
| | आणियों के उद्धार के लिए ही अवतरित होते हे। जिनके साथ किसी भी 
| भाव से सम्बन्ध स्थापित करने से मोक्ष हो जाता है, उस जगदीश्वर के विषय में यह 
| पक्का ही तुम्हें कैसे हुई ?।। १४॥ 

कामं कोध भयं स्तेहमेक्यं सोहूदमेव च । 

नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिं ते ॥१५॥ 
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हरौ नित्यं कामं क्रोध भयं स्नेह एक्य च सौहृदं विदधतः ते हिव 
यान्ति ॥१५॥ 

अतः गोप्यादिवत्‌ कामं, शिशुपालादिवत्‌ कोघं, कंसादिवद भयं 
नन्दादिवत स्नेहं पाण्डवादिवत्‌ एंक्य ज्ञानिवद-भेद वा गोपसुदामादिवत तह 
सेत्रोभाव नित्यं निरन्तरं हरौ श्रीकृष्णे विदधतः, कुर्वाणाः हि निश्‍चयेन को 


तत्सायुज्यं प्राप्नुवन्ति एव ॥१५॥ | 
अतः सत्चित्‌ आनन्दमात्रस्वरूप श्रीकृष्ण में गोपियां कुब्जा आदि क, 


से, शिशुपाल आदि क्रोध से, कंस आदि भय से, यशोदानन्दादि स्नेह 9. 


पाण्डवादि ऐक्य भाव से, गोपाल सुदामा तथा अर्जुनादि सौहादं मित्रभाव सेक्ष 
से नित्य सम्बन्ध जोड़कर तन्मय हो गए, अर्थात्‌ भगवत्सायुज्य को प्राप्त हे, 
तात्पये यह है कि जिस किसी का किसी भी भाव से भगवान्‌ श्रीह 
सम्बन्ध हो जाता है वही भगवत्सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। साक्षातृक' 
सम्वन्ध होनें पर साधनभक्ति और वृत्तिज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती एन 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । प्र 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्िमुच्यते ॥१६॥ | 
भवता अजे योगेइवरेशवरे भगवति कृष्णे एवं विस्मयः च न कार्य; तत 
विमुच्यत ।।१६॥ 
गर्भादारभ्य तन्महिमाभिज्ञेन भवता एवं बहिमुंखपुरुषवत्‌ योगेश्वरा 
ईववरे षडंरवर्यसम्पन्ने भगवति अजे जन्मरहिते कृष्णे विस्मय हु 
न कार्य: न कत्तंव्यः यतः श्रीकृष्णात्‌ एतत्‌ स्यावरजङ्गमात्मक ; ब 
विमुच्यते ॥१६७ 
राजन्‌ ! तुम तो गर्भवास में ही भगवान्‌ की महिमा से 
चुके हो अजन्मा षडेद्वयंसम्पत्न योगेदवरो के भी ईश्वर श्रीकृष्ण में 
भन्तिविमुख बहिर्मुख पुरुष के सदुश 'तुमको असंभावनारूप आश्चयं कंग 
करना चाहिए क्योंकि श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से तो स्थावरजङ्गमात्मक समसे 
संसारवंधन से मुक्‍त हो जाता है ।।१६।। ह 
ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान्‌ त्रजयोषितः । वृर 
अवदद्ददतां श्रेष्ठो वाचः पेशविमोहयन्‌ ।।१७॥ हि 
वदतां श्रेष्ठ: भगवान्‌ ताः व्रजयोषितः अन्तिकं आयाताः दुष्ट्वा 
विमोहयन्‌ अवदत्‌ ।।१७॥। 
वेणुनादभवणेन निजान्तिकं आयाताः ताः ब्रजयोषितो गोपीः दर 


$*, 


| 
९ 


1 
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बद श्रेष्ठ: वागमी, भगवान्‌ वाचः पेशे: अवयवेः वागविलासे: विमोहयन्‌, 


दृढीकतुं , स्वागतं इत्यादि वकष्यमाणमवदत्‌ ॥१७॥ 


वेणुनाद सुनकर अपने समीप आई हुई ब्रजनारियों को देख कर बात करने 
वालों में अतिश्रेष्ठ वाग्मी, (वाक्‌चतुर) भगवान्‌ ने वाणी के विलासों से गोपियों 
॥ै को विशेष रूप से मोहित करते हुए “स्वागतं वः” तुम सबका स्वागत है इत्यादि आगे 
भ कहेजाने वाले वचन कहे ।। १७॥। 
| श्रीभगवान्‌ उवाच न 
फि | स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि व: । 
ब्रजस्यानामयं' कच्चिद्‌ बूतागमनकारणम्‌ ॥ १८ 
| सहाभागाः ! वः स्वागतम्‌ वः कि प्रियं करवाणि द्रजस्य कच्चित्‌ अनामयं 
आगसनकारण ब्रत ॥१८॥ 
| महाभागा ! उत्कृष्टभाग्यज्ञालिन्यः वः युष्माकम्‌ स्वागतम्‌ शोभनमागमनम्‌ 
ब्रजस्य अनामयं निरुपद्रवं कुशलं कच्चित्‌ आगमनकारणं आगमनस्य हेत ब्रूत। 
भवतीनां सहसा रात्रौ आगमनात्‌ ब्रजस्य किंचित्‌ अनिष्टं शड । व युष्माकम्‌ कि 
प्रियं करवाणि युस्माकं प्रियकरणात्‌ सुखं पुण्यलाभइच मे स्यात ॥ . 
स्वागत वः इत्यारभ्य प्रतियात ततो गृहान्‌ इत्यनेन ससंरम्भमुखर्निरीक्षणाथं 
(नीकृष्णेन अनुतमेवोक्तम्‌ । तद्ग्रन्यसामान्यव्याख्याने शुङ्गाररसोच्छेदापत्ते 
तस्मात्‌ रससर्वस्वस्य तस्य रूक्षतया उक्तिः विपरीतलक्षणया रसपोषिका ।। १८॥ 
| स्वागतं वः” यहां से लेकर “प्रतियात ततो गृहान्‌” यहां तक के इन पदों में 
' भगवान्‌ ने व्यङ्ग करते हुए कहा--महाभाग्यवती गोपिकाओं ! तुम्हारा स्वागत हो। 
म्हार कौन सा प्रिय कार्य है जिसे में करू? ब्रज में तो सब प्रकार से कुशल है न ? 
तुम अचानक रात्रि के समय यहां सब क्यों चली आयीं?। इससे मुझे संदेह होता है कि 
sb असुरों ने तो कोई उत्पात नहीं कर दिया है? कृपया आने का कारण तो 
तुम महाभागाओं का प्रिय कार्य करने से मुझे बड़ा सुख और पुण्यलाभ 
होगा ॥।१८॥ 


| यहाँ भगवान्‌ की वाणी तो एक ही है पर उसके अर्थ दो हैं। उपेक्षामय और 
झपेक्षामय । उपेक्षामय भाव की व्याख्या ऊपर की जा चुकी । अपेक्षामय की 
भ्रकार समझनी चाहिए । 


तुम महाभागा हो क्योंकि जिस रासरस के आनन्द को अनवरत मेरे वक्षःस्थल 
लक्ष्मी ने भी कभी प्राप्त नहीं किया, उस आनन्द का उपभोग करने के 
F आयी हो ? यह भी तुम्हारे महाभाग्य का ही फल है। आज प्राकृत शरद्‌ 
म सर्वे-विलक्षण ज्योत्स्नायुक्त पणिमा की रात्रि,यंह स्वेतः पुष्पित वृन्दावन, ` 
 सखियां, नवयौवन, आदि समस्त सुखसामग्री उपस्थितं हें। तुम सब 
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परमोत्सव में सम्मिलित होने आयी हो, इसी से सब प्रकार से ब्रज में मङ्ग | 
तो ग । अतःमेभी तुम्हारा कुछ प्रिय करूंगा, मुझे अनुमति दो | १ 
यहाँ मगवान्‌ ने रसपुष्टि के लिए ही गोपियों से स्वागतं वः "से आरम' च 
“प्रतियात ततो गृहान्‌” यहां तक के उपेक्षापूणं वचन mE । वास्तव में 
ते पूर्वराग के लिए ही भगवान्‌ - शो 
से बिपर्रीतलक्षण वाणी रसकी पुष्टि के लिये थी। ग प 
को लौटाने के लिये नही थी । की | 1 
रं यदि प्रेयसि सुत्दरीणां धिग्जीवितं तत्कुसुमायुधस्य । सुन्दरी ॥ 
को प्रियतम के समक्ष यदि दैल्यप्रकाश करना पड़े तो कामदेव के जोत! 
ही धिक्कार है । . | स॒ 
यहां १८ से २७ इलोको में भगवान्‌ का आभ्यन्तर भाव :--यह ध 
्रजाङ्गनाओं | तुम सब यहां ही रहो । बड बूढ़े आर्यजनों न न 
कोई भय नहीं है। इस वृन्दावन की शोभा तो देखो, जिसके मखत उ 
चन्द्रमा का चन्दनतिलक है--सब कार्यों को छोड़कर मेरी सेवा करो- 
अनन्तर अपने गोष्ठों (गोबन्धनस्थानों) को भी संभालो । मुझ में ए एव 
रति हो जाने के पश्चात्‌ पति पुत्र आदि का त्याग करने पर भी कोई पा! ठल 
लगता । प्रभु की वाणी में यह गूढार्थं छिपा हुआ है। विद्वान्‌ रोग झर टी 
दृष्टि डाले । ९ र 
[.- भगवान्‌ ने गोपियों के प्रेम संरम्भ से कुटिल भूभज्ञी देखने के लिए 
| रजन्येषा घोररूपा घोरसत्वनिषेविता । प 
प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ।।१९।। ; 
सुमध्यमाः ! एषा रजनी घोररूपा घोरसत्वनिषे विता इह स्त्रोगि | 
ब्रजं प्रतियात ॥१९॥ 
हे सुमध्यमाः एषा पुरो दूयमाना रजनी रात्रिः घोरख्पा 
घोरेः सत्वैः प्राणिभिः सिहव्याघ्रादिभिः निषेविता, अतः स्त्रीभिः 
इह न स्थेयम्‌, व्रजं प्रतियात निवतंघ्वम्‌ । E 
अथवा एषा उदितचन्द्रा रजनी अघोररूपा अतीवशान्ता सौम्या/ अ” 
क निषेविता अतः ब्रज प्रति न यात, स्त्रीनि 
इह \ 3 ह 
` हे सुन्दरमध्यमभागवाली ब्रजाङ्गनाओं? यह रात्रि घोर भद 
पशु व्या घ्रादि से सेनित है अर्थात्‌ सिंह व्याघादि भयदायक पशु इसमें पूमते “ 


द 
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है| इसलिए अभी प्रज को लौट जाओ। स्त्रियों को इस समय यहां नहीं ठहरना 
| चाहिए । ; 
$| “भगवान्‌ के कथन का गूढ तात्पर्य यह है कि यह नवोदितपू्णचन्द्रा अ 
| रू चचरा अत्यन्त सौम्य 
\ | सुखदायिनी रानि है। अमर और कोकिळ आदि सौम्य प्राणी मधुर स्वर में गुञ्जार 
१ करते हैं। अतः ब्रज में लौट जाने का विचार त्याग दो, आज तो रमणोत्सुका 
| स्रो को यहां ही रहना चाहिये ॥१९॥ 
| मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयरच व: । 
र विचिन्वन्ति ह्यपव्यन्तो सा कुढूवं बन्धसांध्वसम्‌ ॥२०॥ 
ह| मातरः पितरः पुत्राः ्ञातरः च पतयः वः अपइयन्तः विचिन्वन्ति हि बन्घु- ` 


र 


| साध्वसं मा कृढ्वम्‌ ।।२०॥ 
|| वः युष्माकम्‌ मातरः पितरः पुत्राः ञ्जातरः पतयः च यस्मान अपद्यन्तो 
। विचिन्वन्ति, मृगयन्ते, अतः तेषां बन्धूनां साध्वसम्‌ अदर्शनजन्य सयं मा कुढूवं न 
ह (उत्पादयत ।। 
| व्यङ्गार्थान्वयः--युष्माकम्‌ सात्रादयः गहनेऽस्मिन्‌ वने अन्धा इव अपश्यन्तः 
३\एव विचिन्वति ते द्रष्टुं न शक्ता भविष्यन्ति अतो बन्धुभ्यो भयं सा कुरुत ॥२०॥ 
ह| तुम्हारे माता, पिता, बन्धु पुत्र और पति तुम्हें घर में न पाकर खोजते फिरते 
हे 1 तुम्हारे दिखाई न देने से उनके हृदय में भय और कई प्रकार की आइशङ्काएं 
उत्पन्न हो रहीं होंगी । अतः तुम सब घर चली जाओ, वन्धुओं के भय का 
तू | मत बनो । 
| व्यङ्गार्थ-यह सही है कि-तुम लोगों के यहाँ आने से तुम्हारे बान्धव तुम्हें 
हूते फिरते होंगे । पर निर्चिन्तं रहो, इस विशाल वन में अन्चे की तरह वें 
थक जायेंगे, तुम्हारा पता वे नहीं पा सकेंगे। इसलिए बन्धुओं के 
का कोई भय मत करो ॥२०॥ 
दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌ । 
यमुनानिललोलेजत्तरुपल्लवशोभितम्‌ ॥२१॥ 
| राकेशकररञ्जितं यमुनानिललीलेजत्तरपल्लवशोभित वनं दृष्टस्‌ ॥२१॥ 
द यदि भवत्यो वनशोभेक्षणाय समागतास्तदा तत्कार्यमपि युष्माकं सम्पन्नं इत्या- . 
E राकेशस्य पुर्णचन्द्रस्य करे: किरणैः रञ्जितम्‌ शोभितम्‌ यमुनायाः स्पशिनो- 
प लोला, मन्दगतिस्तया राजन्तः कम्पमानाः तरूणां पल्लवास्तेः शोभितं ` 
मते सनतः पुष्पितं वनं दृष्टं दृग्गोचरी कृतमेव अथवा समस्ता--उद्दीपन- ` 
रासोपयोगिनी युस्माभिः दृष्टा एव। अतो रासानन्तरं प्रतियात ॥२१॥ 
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शोभा निरीक्षण करने के लिए ही आई 

वह क स ळी । इस आशय से कहते हैं । | होतो भ 

६ पूर्ण चन्द्र की किरणों से रञ्जित और यमुना की a वायुके शक 
` कम्पित तरुपल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के रंग विरंगे सुगन्घवाले भ 
पुष्पित इस वृन्दावन को तुम लोगों ने भली प्रकार देख ही लिया है व्यङ्गा kr 
उद्दीपन सामग्नी रासके उपयोगी है अतः रासान्तर घरजाना ॥२१॥ । 
तद्यात मा चिरं गोष्ठ शुधूषध्व पतीन्‌ संती: । | 
ऋन्दर्ति वत्सा बालाइच तान्‌ पाययत इुह्यत ॥२२॥ | 
तत्‌ सतीः ! मा चिर गोष्ठ यात, पतीन्‌ शुभूषध्वम्‌ वत्साः च वाला: क! 
।२२॥ 
न गुहं गत्वा स्वथर्माचरणेनेव साम्‌ के! 
» र 


अत्रावस्यातं निष्फलम्‌, 
इत्याशयेनाह। हे सतीः सत्यः ! तत्‌ तस्मात्‌ मा चिरम्‌ अविलम्बेन गो 
गच्छत, पतीन्‌ शश्ूषध्वम्‌ वत्साः च वालाः ऋन्दन्ति, क्षुधया रोदन्ति, अतः म 
पाययत अथ च गाः बुह्यत। | 
वर्णाश्रमांचारव॒ता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणस्‌ ।।१॥ 
अथवा तस्मात्‌ अचिरात्‌ शञीघ्रं गोष्ठं सा यात किन्तु रासान्तर फा 
मा शब्दस्य अप्रेप्यनुषङ्गः, पतीन्‌ मा शुभूषध्वम्‌, वत्साः बालाश्च माञ मे 
तत्तन्मातणां दास्यादीनाञ्च सत्वात्‌, तस्मात्‌ सा पाययत, सा इुह्यत ॥२१ . 
सती गोपिकांओं ! तुम लोग शीघ्र ही (गोष्ठ) ब्रज को लौट जबर 
अपने-अपने पतियों की सेवा करो । छोटे बच्चे और बछड़े भूख से पी 
“चिल्लाते होंगे । बच्चों को दुग्ध पान कराओ और बछड़ों की माताओं 
करो। जिससे उन्हें भी दूध पीने को मिले । 
यदि तुम लोग मुझे प्रसन्न करने आई हों तो इसके लिए भी यहाँ उहा 
` है। वर्णे और आश्रम के अनुसार आचरण करनेवाले.पुरुष के द्वारा | 
आराधना अनायास ही हो जाती है, अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वघर्माचरण से है. 
होते है । विष्णु को प्रसन्न करने का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं । अतः 
वर्णे-आश्रम के अनुसार स्त्रीधर्म, पतिशुश्रूषा, सास ससुर की सेवा, बच्चो * 
पोषण आदि गृहिणी के कर्तव्य का पालन करो, मेरी सन्तुष्टि तो 
पालन करने से होगी । ० Ee 
अर्थान्तर : उपरोक्त वन शोभा को देखने के अनन्तर शीघ्र घ" | 
कुसुमित वन, पूर्णचन्द्र की ज्योत्स्ना, कालिन्दी की लहरियों के सपे से ४ ॥ 
सुगन्धित पवन सभी उद्दीपन भाव रास' क्रीडा के आनन्द्वद्धक हे । . 


2 ° 
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| 

विहार के अनन्तर घर जाना चाहिए। राससुख को त्याग कर पतिशुश्रूषा मत 
करो । बालक और बछडे आनन्द में हे, वे चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी माताएँ 
छे दासियाँ सार सँमाल कर रही हैं, अतः उन्हें दुग्ध पान कराने की, गायों को दुहुने 
$की चिन्ता मत करो ।।२२।। 

| अथवा मदभिस्नेहाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताशयाः । 

| आगता ह्यपपत्नं व: प्रीयम्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 

| > 

| अथवा मदभिस्नेहात्‌ यन्त्रिताशयाः भवत्यः आगताः वः उपपन्नं हि जन्तव 
पे म॒पि प्रीयन्ते ॥२३॥ 


। अथवा मयि योऽभितः सर्वतः स्नेहस्तस्मात्‌ वशीकृतः आज्ञयोऽन्तःकरणं 
; यासां तास्तथा सत्यो भवत्यः आगताः तहि एतद्‌ वः युष्माकम्‌ उपपन्नं युक्तमेव । 

हि यस्मात्‌ जन्तवः सर्वप्राणिनः, मयि प्रीयन्ते, प्रीतियुक्ताः भवन्ति, महर्शनसपि 

जातमेव, अतः ब्रज प्रतियात ॥२३॥ 

॥ अय च--मदभिस्नेहात्‌ आगता अतोऽघुना मया सह रमध्वम्‌ ॥२३॥ 

यदि तुम मेरे स्नेह से आकर्षित होकर आयीं हों तो तुम्हारा यहाँ आना उचित 

हही है मुझसे सभी प्राणी स्नेह करते हें। तुम्हारा वह उद्देश्य भीः सफल हो गया । 
मेरे दर्शन भी हो गये, अब तुम ब्रज को लौट जाओ। 
अन्तर्भावित अर्थः--यदि तुम मेरे स्नेह के कारण आयीं हों तो फिर मेरे साथ 
रमण करो, तदनन्तर घर जाओ ॥२३॥ 

अतुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो घर्मो ह्ममायया । 

तद्बन्धूनाञच कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ।।२४।। 

हि कल्याण्यः अमायया भर्तुः च तढन्बूना शुधूषणं च प्रजानां अनुपोषणं स्त्रीणां 
घम: ॥२४॥ 
अहमेव युष्माकम्‌ सत्यः पतिः आबाल्यात्‌, अस्ये च कृत्रिमाः पित्रादिसि 
तेपिताः । अतो मम शुश्रूषणमेव युष्माकम्‌ निजो घर्म: तद्भिन्नोऽघमं Ne 
[| कल्याणमयी-गोपिकाओं ! कुलाङ्गना साध्वी स्त्रियों के लिये तो कपट त्याग 
कर पति की सेवा करना और उसके माता पिता भाई बन्धुओं की सेवा 

करना और उसके पुत्र भूत्यादि का पालन पोषण करना ही श्रेष्ठ घर्म है। : 
अथवा कपट त्याग कर बालकपन से जिसे तुमने भर्ता रूप से स्वीकार कर 
या, उस मुझ पति की सेवा करना ही तुम्हारा परम. धमे है.। इसके अतिरिक्‍त 


{सव अधर्मे है । ये लौकिक पति तो पिता आदि के द्वारा बलपूर्वक लादे गये हें। | 
3 


~ 
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` उनकी सेवा करना तो आप जैसी एकान्त भक्ताओं के लिए पर ४४ 
धर्म) है। आपका घर्मे तो मेरी सेवा है ।।२४॥ 


दुःशीलो दुभंगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा । 
पतिः स्त्रीभिने हातव्यो लोकप्सुभिरपातको ॥२५॥ | : 


लोकेपसुभिः स्त्रीभिः दुइशीलः दुर्भगः वृद्धः जडः। रोगी अपि वा क 
अपातकी न हातम्यः ॥२५॥ 
पत्युः दोञ्ञील्यादिसद्‌भावेऽपि त्यागो न विहितः, यदि महापातक? | 
इत्यभिप्रायेणाह। दुष्टं शीलं स्वभावो यस्य स द्यूतस्तयादिव्यसनवान्‌ | 
भाग्यहीनः निष्फलोद्यमः, वृद्धः विकलेन्द्रियः जडःमूखेः, रोगी असाध्यो 
अघनः दरिब्रः एवंभूतोऽपि पतिः अपातकी महापातकरहितञ्चेत्‌ सो 
पुण्यलोकेच्छुभिः सत्रीभिनं हातव्यः, अतः ब्रजं गत्वा पतीन्‌ शुश्रषध्वम्‌। | 
अथ च अहमेव पतिरिति स्थिते, डुःशीलादिदोषयुक्तोऽपि पतिनं है| 
त्याज्यः कि पुनः सवंगुणसम्पत्तः मादृशः इति अतः अत्रेव मया सह रमध्वम।; 
गोपिकाओ ! धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि दुःशीलता, द्यूत, चोर 
दुर्गुणो से युक्त पति का भी कुलाङ्गनाओं को त्याग नहीं करना चाहिए। 
महापातकी न हो । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्कनागमः । 
महान्ति पातकाच्याहु संसर्गश्चापि तेः सह ॥ भनुः 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन ये चार महापातक हॅश 
को करनेवाला हो, या ऐसे पाप करने वालों के साथ स्वेदा संसगं रखता 
महापातकी है। उसका त्याग करने से कुलाङ्गना को पाप नहीं छगता। | 
अतिरिक्त पति चाहे वह दुःशील दुष्टस्वभाववाला हो, भाग्यहीन सरवधा खो 
असफल होनेवाला हो, बूढा विकलेन्द्रिय हो, असाध्यरोगी हो, चाहे * | 
` दरि हो, उत्तमलोक स्वर्ग और वैकुण्ठादि प्राप्ति की इच्छा करनेवाली सि 
पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ' 
अर्थान्तर जब में ही पति हूँ यह सिद्ध हो चुका तो, पति दुःशीला 
"दोषयुक्त हो तो भी त्याज्य नहीं होता । में तो षड्विध ऐदवयेवांनू * 
-सम्पन्न हे । ऐसी हालत में मेरा त्याग कैसे हो सकता है। अतः गही 
और मेरे साथ रमण करो ।।२५।। | 


` सस्वर्यंमयञ्चस्यञ्च फल्गु कृच्छं भयावहम्‌॥ | 
जुगुप्सितञच स्त्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥२६॥ «| 


a 
+ 


र 
ह्‌ 
र 


eT reg किन 2 


ड 5, * उमा 
७(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8०90० _' 


i 

| र 

। 

। हरिप्रियाटीकायां प्रथमोऽध्याय ३५ 


५ * ` कुलस्त्रियाः औपपत्यं अस्वग्ये अयशस्यं च फल्गु कृच्छ भयावहं च सर्वत्र , 
| जुगुप्सितम्‌ ॥२६॥ 
| कुलस्त्रियाः औपपत्यं उपपत्तिर्जारः तस्य कमं ओषपत्यमूत्तस्माज्जातं सुखम्‌ 
। सर्वत्र अस्वग्यं स्वर्गाप्तो प्रतिकूलं अयदास्यम्‌ अकीतिकरम्‌, फल्गु तुच्छं, कृच्छ 
४) कष्टहेतुः इह अमुत्र च भयावहम्‌ भयदं सर्वत्र जुगुप्सितम्‌ निर्नदतम्‌ ॥२६॥ 
| के लिए जारपति से प्राप्त सुख स्वगंप्राप्ति के प्रतिकल और 
| नरक के भोग को देनेवाला है और यश का नाशक है, अर्थात्‌ अकीतिकर है, तथा 
उपपति से प्राप्त होनेवाला सुख तुच्छ, थोड़ी देर रहनेवाला एवं परिणाम में कष्टः 
| दायक है, इस लोक और परलोक में भय को देनेवाला तथा सर्वत्र ही निन्दनीय है, 
| छोक और वेद में इसकी सव जगह निन्दा की जाती है। अथवा मुख्य पति तो में 
। ही हूँ । “गतिर्भर्ता प्रभु:साक्षी” इत्यादि वचनों के अनुसार लौकिक पति ही 
उपपति है, इसलिये मेरी ही सेवा करनी चाहिए ॥२६॥ 
| अ्वणाहृशनाद्यानःन्मयि भावोऽनुकोतंनात्‌ । 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ।२३॥ 
ई श्रवणात्‌ दशनात्‌ ध्यानात्‌ अनुकीर्तनात्‌ भयि भावः तथा सन्निकर्षेण न ततः 
| गृहान्‌ प्रतियात ॥२७॥ 
| _ यतो यथा वणात्‌, दशनात्‌, ध्यानात, अनुकीर्तनाच्च मयि आवः प्रेमा । 
| भवति, तथा तादृशः सन्निकर्षेण अद्भसद्भेन न भवति, ततःतस्मात्‌ गृहात्‌ प्रतियात । 
| , अथवा श्रवणादिभिः मयि दृढ़ो भावो न स्यात्‌, यथा सत्षिकषण स्यात्‌ ततो 
| गृहान्‌ प्रति न यात ॥२७॥ 
क्योंकि मेरे नाम और यश को सुनने से केवल द्शनमात्र करने से, घ्यान करने 
| से या नाम और यश का कीर्तन करने से मुझ में जैसा भाव प्रेम होता है, वैसा: 
| पास रहने से अङ्गस्पशं से नहीं हो सकता । अतः घेर लौट जाओ ।।२७॥। 
:| अथवा श्रवण, दर्शन, ध्यान और अनुकीतंन से मुझ में जैसा भाव चाहिए वैसा 
| नहीं होता, मेरा तात्त्विक भाव तो मेरे सन्निकर्षे में रहने से ही होगा। अतः 
। तत्त्वज्ञान पुरःसर दृढ़ानुराग के लिए तो मेरे सन्निकषं में ही रहना होगा। अतः 
घरों को मत जाओ ।।२७।। 
„| सार यह है कि जब जीव सांसारिक सब सम्बन्धो को त्यागकर एक मात्र 
“| भगवान्‌ की शरण ग्रहण करने को जाता है तो भगवान्‌ पहले उसको मायारूप 
| राजियों का भय दिखाकर सङ घातवास में कुटुम्ब के साथ रह कर कुटुम्ब की सेवा 
,। करने में ही उसकी स्पृहा को उत्तेजित करते हैं। ऐसा करके वे उसके वैराग्य की 
| परीक्षा करते हें। “क्रणत्रयमपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” (मतुः) देवऋण, 
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मेरी प्राप्ति के लिए स्वधर्म पालन ही पर्याप्त है, क्यों कि जीव की ममता ह) ` 


की उक्तियाँ है उनका गूढ़ अर्थ एक ही इलोक में वर्णित कर दिया है ॥२॥ | 


` सुम लोग पहले मेरी सेवा करो, फिर गोष्ठ में जाओ । मुझ में एक मात्र णी 
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३६ रासपञ्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता | 
ऋषि ऋण, मातृपितृऋण को चुका कर ही मनुष्य को मेरी शरण र | | 
चाहिए। इस प्रकार के विधिवाक्यों को सुनाकर वे उसे कोय क्ष | : 


चेष्टा करते हैं, जिसका वर्णन हरि बाबा ने निम्नलिखित इलोक हे 1 


किया है । | ह 
मायारात्रिभयं प्रदवय च ततः सडः घातवासे स्पृहां 
भूयः सञ्जतयन्‌ ममत्वकलिते तत्कमंघर्मेरलम्‌ । 
जीवस्येव निषेवणं विधिगिरा लोकोत्तरं दशय | | 
नेवं युक्तिचयैरहं प्रथमतस्सम्मोहयाम्येव ताम्‌ ॥१॥ | 

भगवान्‌ कहते हें कि जब जीव की वृत्ति प्रारम्भ में मेरी ओर आती है 
उसे मायारात्रिका भय दिखा कर कुटुम्ब के संघात में रहकर कौटुम्बिक धक 
की विधि का उपदेश देकर अपने अपने धर्म पालन करने में ही प्रवृत्त क्ण | 


1 ४ 
| 
|. 
| 
| म 
ह 
| 
| 


रूपसेजब तक न हट जाय, तवतक वह पूर्णतया मेरी शरण ग्रहण को 
सकता । अतः.अनेक युक्तियों से में पहले मोहित करता हूं ॥१॥ . |. 
जिस जीव की वृत्ति इतना कहने पर भी मुझ से नहीं हटती :- 
एवं कृतेऽपि न हि या विनिवतंते मत्पादान्मदेकविनिवेशितसर्वंकामा। 
तस्यैरसं . निरुपमं प्रदिशामि सेव योग्येत्यबोधि बहुधा विभुना निजोक्सा। 
ऐसा कहने पर भी जो वृत्ति मुझ में ही एक मात्र “प्रविष्ट हो जाब 
वह मुझ से हटती नहीं, तब में उसे निरुपम रासरस का आस्वादन कराता! 
वह रासरस की अधिकारिणी हैं ऐसा प्रभु ने अपनी उक्ति में ही दिखा दिया। सं! 
प्रभु की उक्तियों के दो अर्थ भाषित हो रहे हें। एक अर्थ घर को लौटा सें 
प्रतीति कराता है तो दुसरा अपने पास रहने की, जैसा कि --“रजन्येषाऽभोर 
यह रात्रि बड़ी शान्त है इत्यादि हरिबाबा ने श्‍लोक १४-से २७ तक जो ग. 


y ध 


सौम्यारात्निरियं न यात सदनं स्थेयं भयं नाप्ततो-- 
ऽरण्यं पश्यत सेन्दरभूरितिलक सेवध्वमादौ हि माम्‌ । 
गोष्ठादोन्‌ परतो मदेकरतितस्त्यागो हि नाघप्रदः . f 
| पत्यादेरिति भासते प्रभुगिरोष्योष्पीति वीक्ष्य बुषैः ॥३॥ | 
` यह रात्रि बडी सौम्य है, घर मत जाओ, यहीं रहो । देखो तो वत कैसा. 
छग रहा है। इसने अपने मस्तक पर चन्द्रमा का तिलक बिन्दु लगा र| 
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® जाने पर पति पुत्रों का त्याग भी पापजनक नहीं, प्रमु की वाणी में यह अर्थ अन्तहित 
|| है। विद्वानों को इस पर भी दृष्टि डालनी चाहिए । 
ह | अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत होने वाला अथं गौण दूसरा ही अर्थ मुख्य है । इसलिए 
| «वागतं वो महाभागाः” से आरम्भ करके “प्रतियात ततो गृहान्‌” यहाँ तक के 
| ग्रत्य से यह प्रतीत होता है कि जैसे रुक्मिणी से भगवान्‌ ने रूक्ष वचन कहे थे कि -- 
| “आत्मनोःतुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम्‌ तू अपने अनुरूप क्षत्रिय को वरण करले 
| इत्यादि--और वह इन वाक्यों को सुनकर मूच्छित हो गई थी । रुक्मिणी को 
सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ ने कहा था-- 
| त्वह्चः श्रोतुकामेन दवल्याचरितमड़ने । 
गे मुखळ्च प्रेमसंरम्भस्फुरिताघरमीक्षितुम्‌ ॥ 
हे रुक्मिणि ! मेंने तो विनोद किया था और तुम उसे सत्य समझ गई । 
१) मैं तो तेरा प्रेम गर्भित कोप से स्फुरित, अरुण अधर और कुटिल भ्रुकुटी समन्वित 
' | मुख देखना चाहता था। ऐसे ही यहाँ भगवान्‌ ने गोपियों के प्रणयकोप से कुपित 
| गोपियों का मुख निरीक्षण करने के लिए छस से दृघर्थक वाक्य कहे । इन में 
| अन्तिम अर्थ प्रधान है और सहज प्रतीत होनेवाला अर्थ गौण है हें । यदि साहजिक 
| प्रथम अर्थं को प्रधान मान लिया जाये तो “श्वज्भाररसगलरूच्छेदापत्ति:, तस्य 
| रूक्षतया उक्तिविंपरीतलक्षणया रसपोषिका” प्रथम अथे में भ्ङ्गाररस का भङ्ग 
| हो जाता है, और दूसरा विपरीतलक्षण अर्थे रसपोषक है। अतः श्युज्ञाररस- 
| सर्वस्व भगवान्‌ के वाक्यों से रसभङ्ग कैसे हो सकता है। परन्तु गोपियों को 
| प्रथम वाक्य सुनते ही कोपावेश हो गया । अतः तात्पर्यां (मुख्यार्थं) नहीं समझ 
=| सकी और बोली--।।३॥। 

| इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्दभाषितंम्‌।. ` 

विषण्णा भग्नसंकल्पादिचिन्तामापुदु रत्ययाम्‌ ॥२८॥ 

| इति. विप्रियं गोविन्दभाषितं आकण्यं विषण्णाः भग्नसंकल्पाः गोप्यः दुरत्ययां 
| चिन्तां आपुः ॥२८॥ ` 
र इत्येवंभूतं गोविन्दस्य विप्रियं भाषितं भुत्वा अनेकार्थत्वेन आशयानिश्चयात्‌ 
| उत्कण्ठास्वभावेन उपेक्षाथंस्मेव स्फुरणाच्च, गोप्यो विषण्णा विबाद प्राप्ताः भग्नः 
| भगवता सह रमणप््कञ्पो यासां ताः दुरत्ययां भगवदुप्रहं विना अनिवर्त्या 
| चिन्तामापुः॥२८॥- ` . 
८ इस प्रकार गोविन्द के अप्रीतिकर भाषण को सुनकर, जिसके अनेक अर्थे हो / 
| सकते हे--प्रियमिलन की उत्कण्ठा से मोहित होकर गोपियों को उपेक्षामय अथे 
£| दी स्फुरण हुआ। अतः वे सब विषादयुक्त हो गयीं । क्योंकि उनका भगवान्‌ 


| 
| 
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३८ रासपञ्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता | 
के साय रमण करने का सद्धल्प भग्न हो गया । परिणाम स्वरूप वे ऐसी Ry 
मग्न हो गई कि जिस चिन्ता की निवृत्ति भगवदगुग्रह के बिना अन्य किती ज 
से होनी असम्भव थी ।।२८॥। य 
चिन्तामग्न गोपियों की अवस्था का वर्णन :-- स्त 
कृत्वा मुखान्यवशुचः इवसनेन शुष्यद्‌ 
बिस्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। 
अल्लैरुपा्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि | 
तसथुमुंजन्त्य उरुदुःखभ राः स्म तूष्णीम्‌ |` | 
उरुदुःखभराः शुचःइवसनेन शुध्यद्विबिस्वाधराणि मुखानि अव कृत्वा ह 
भुबं लिखन्त्यः उपात्तमषिभिः अज्नरे: कुचकुछकुसानि मृजन्त्यः षौ ह 
स्म ।।२९॥ | 
शुचः शोकात्‌ उद्गतेन शवसनेन उष्णदवासेन शुष्यन्तो बिम्बफलसदृक्षा 
घेबु तानि मुखानि अब अवाञ्चि निम्नानि कृत्वा तथा चरणेन पादाद्ध छन; 
प्रायंयन्त्य भुवं महीम्‌ लिखन्त्यः तथा उपात्तमविभिः, कज्जलमिथितेः ह अ 
अश्रुभिः कुचेषु लिप्तानि कुङकुमानि मुजत्त्यः प्रक्षालयन्त्यः, उरुः महात्‌ दुक्क| + 
यासां ताः तुष्णीं एव तस्युःस्स ।।२९॥ 
झोक के कारण निकलते हुए गरम.और दीघे निःश्वास से विम्बफल बेह 
गोपियों के अरुण अधर ओष्ठ सूख गये और वे गोपिकाएं पेर के अंगूठे से घरती हू 
लगी । मानो पृथ्वी में घुस जाने के लिए विल की याचना कर रही हों, 
अधीर होकर रुदन करने लगीं। उनकी आँखों से लम्बे-लम्बे आँसू कल्ब 
स्याही को अपने साथ बहाते हुए कुचों पर लगे हुए केशर के लेप को धोने ठ 
उनका हृदय इस महान्‌. दुःख के वेग से भर गया । वे कुछ भी बोलते मह 
न हो सकीं। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहीं ।।२९।। 
चरण से पृथ्वी को कुदेरने का कारण-- 
वस्त्वस्ति सर्वमपि कौ विपुला यदेषे-- , 
त्येषा प्रया तव जनप्रथितास्ति पृथ्वि। | 
इदृक्‌ चरित्रमपि कुत्रचिदीशवरस्य, i | 
दृष्टं त्वयेवमनुयोक्‍तुमिवालिखन्त्य; ॥१॥ | 
पृथ्वि! तुम्हारे अन्दर संसार की सब वस्तुएँ. छिपी हुई हें । रं 
समस्त इतिहास की तू साक्षी है, संब जनों में तुम्हारी यह कीतिं विल 
कया कभी तू ने भगवान्‌ के ऐसे चरित्र भी पहले देखे हे। जिनमें अपने म "हे 


| 
| 
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| हरिप्रियाटीकायां प्रयमोऽध्याय ३९ 
है रण में स्वयं बुलाकर कभी त्याग दिया हो ? गोपियाँ धरती कुदेरती हुई मातो 
* यही प्रश्‍न उससे कर रही थीं ।। १॥। 
स्वागत कहकर घर लौटने को कहना क्या उचित है? 
स्वागतं वो महाभागा इति ते वदतः प्रभो । 
_ नेवोचितं ततो वक्तुं प्रतियात गृहानिति ॥२॥ 
प्रभो! हमारे यहाँ आने पर तुमने बड़े हषं के साथ कहा-महाभागा 
| रोपिकाओं ! तुम्हारा स्वागत हो। अब थोड़ी देर के वाद ही तुम घर लोट 
| जाओ, क्या ऐसा कहना तुम्हारा उचित है। प्रभो ! वास्तव में अब तुम्हारा ऐसा 
। कथन किसीभाव भी उचित नहीं है ।॥॥२॥ 
| यह रात्रि घोर न होती तो हम तुम्हारी शरण में क्यों आती? :-- 
| न चेद्रात्रिरियं घोरा घोरसत्वनिषेविता । 
| तद्व्रजानाद॑रः कस्मात्‌ कस्माद्वा शरणं तव ॥३॥ 
| आपका यह कहना उचित ही है कि यह रात्रि बड़ी घोर (भयंकर) है यदि यह- 
६ अज्ञाननिशा घोर न.होती और घोरसत्त्वों (प्राणियों) से निषेवित न होती तो ब्रज 
हि का हम अनादर क्यों करती ? क्यों उसे छोड़कर तुम्हारी शरण में आती? ॥३॥ 
| “इस घोर रात्रि में तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे ऐसा विश्वास होता तो हुम 
| | यहाँ कभी नहीं आती ।” 
हि घोरेयं बहुवोरसत्वदसती रात्रिस्ततः करपि 
नास्यां त्वम्यपि रक्षके निरलसे कार्य विहारादिकम्‌। - 
इत्यञ्चेद्‌ गृह एव कृष्ण विदितं तन्नागतं स्यादिह ~ 
प्राप्तानां कयनेन कि तदबुना पाहीश कुमः पुरः ।।४॥ 
कृष्ण ! यदि हम घर में ही यह जान ळेती कि भक्तरक्षण में सर्वदा सावधान 
एवं आलस्यरहित रक्षक तुम्हारे वन में विद्यमान रहते हुए भी घोर प्राणियों की 
आवासभूता इस घोर रात्रि में वृन्दावन में किसी को न तो रहना चाहिए और न 
| विहारादि करना चाहिए, तो हम यहाँ कभी नहीं आती । अब जब आही गयी तब 
घर लौटने की बात कहने से क्या लाभ है ? अब तो रक्षा कीजिए, आगे जो हमें करना - | 
| होगा सो हम करेंगी ॥॥४॥ 
| | तुम्हारा क्या प्रिय करूं? 


प्रियं कि करवाणीति वाणी वाणी पुज्य ते । | 
अभ्नियार्थकर' वीक्ष्य भवन्तं ह्वेपयेत्त किम्‌ ? ॥५॥ 
हे वाणीश ! हे पूज्य ! तुम्हारी वह वाणी जिसने ,कहा था-- गोपियों ! _ 


~ 
» 


| 
4 
| 
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¥o रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता रत 
में तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ ? क्या अप्रिय काये में प्रवृत्त क 


नहीं करती? 
ब्रज की कुशल पूछना क्या उपहास न था ? :--- 


कर्तुस्तवप्रपन्नानां व्रजस्थानामुपेक्षणम्‌ । 
व्रजस्यानासयप्ररनो न कि स्याटुपहासकृत्‌ ॥६॥ | 


| 
| 


< 


i 
| 
| 
शरण में आये हुए ब्रज वासियों की तो उपेक्षा करना और ब्रज | 
पूछना क्या तुम्हारा वह प्रश्‍न उपहासास्पद नहीं था ।।६॥ i 
भगवान्‌ की सेवा में बाधा डालनेवाला ही पापी है :— | 
ओश(डिः प्रसेवनतिरस्कृतिकृत्स पापी- | 
त्यालोच्य वीक्ष्य च पतीन्‌ प्रतिषेघवाच; || | 
अस्माभिराचरितमीद्शमीश पत्यु- - 
स्त्यागोऽनधस्य यदसौ निगमे निषिद्ध: ॥७॥ |. 
श्रीपति भगवान्‌ के चरणों की सेवा का तिरस्कार करने वाला पापी ह) 
ऐसा विचार करके भगवान्‌ की सेवा करने में रुकावट देने वाले पतियों केछ 
आचरण हमने किया है। भगवन्‌ ! निष्पाप पति का त्याग करना हौ |. 
में निषिद्ध है। अतः हमने वेद विरुद्ध कुछ भी कार्ये नहीं किया है।॥७। | 
_ मुरली की मनोरम ध्वनि ने हमारा सब ज्ञान हर लिया :-- 
अयं पतिरयं सुतः कुलमिदं च चन्द्रोज्ज्वलं 
सुहृत्सहज॑बान्यवा जनकवंशजाता इमे ॥ 
सनोज्ञमुरलीरवाहूतमनोभिरेवं सना- 
गपीश विदितं यदि प्रभवितेष दोषस्तदा। | 
यह पति है यह सुत है, यह चन्द्रमा के समान हमारा उज्ज्वल कुल है, ग! 
है, यह सहोदर भाई है, ये बान्षव हे ये हमारे पिता के वंश में जन्मे हुए हे, खा 
ज्ञान हमें रहता तो उनके त्याग का दोष भी हमें अवश्य होता, पर हमारा | 
मनोज्ञ मुरली के रव सुनने के साथ ही अपहूत हो गया था । विना मन 
सम्बन्ध का ज्ञान किसको होता । अतः इनके त्याग की दोषी हम नही हैं। 
बुळम वस्तु जब सुलभ हो जाती है तब लोग उसकी उपेक्षा करने लग ब 
अस्मत्तोऽसुलभं यदा दषिपयोऽप्यासीत्तदैत्यालयं ` 
भूत्वा दन्यमुखः सखे मुहुरहो तत्प्रार्थनानाचरः । 
सवस्वापणमद्कल्पितमपि त्वं नेव गृह्हासि तत्‌ । 
युक्तं भ्रीतिरलब्धवस्तुनि पुनलंब्ये त्वनास्थोदय: 1181) 
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| जब हमारे पास से दूष, दही, मक्खन, तुमको मिलना कठिन पडता था तब तुम 
| हमारे घर पर दौडकर आते और दीन मुख बनाकर उसके लिए प्रार्थना करते ॥ 
| हे सखे अब जब हम सवेस्वापंण करने को उदयत हुई तो तुम उसको ग्रहण ही नहीं 
| करते हो । यह सही है कि अलभ्य वस्तु में लोगों की प्रीति होती है और जब 

; बह प्राप्त हो जाती है तो उसमें अनास्था का उदय हो जाता है ॥९॥, * 
| “लक्ष्मी के साथ रमण करनेवाला में भर्लाँ वनचरी गोपियों के साथ रमण 
| करता क्या अच्छा रगं? ऐसा मत सोचो” 

| रमालीलाग्राही ब्रजवनचरी भिर्षुवतिभिः 

| सह क्रीड़ा ब्रीडाकृदिति हृदि मा चिन्तय विभो। 

| समत्वं रङ्कं वा नयति नुर्पात वाष्नधिर्क्ाति 

| गुरः शिष्यं लोके भवति हि स एवातुलयशाः ॥१०॥ 

; रमा श्रीलक्ष्मी जी के लीला विहार को ग्रहण करने वाला मे, इन ब्रज वनचरी 
| | गोपियों के साथ कीडा करूँ ? तो यह एक बडी लज्जा की वात होगी । प्रभो 
ह| ऐसा मन में कभी मत सोचो। जो गुरु अनधिकारी रडू को और राजा को... 
प | समान स्तर पर पहुंचा देता है वही संसार में अतुल यश प्राप्त करता है ।। १०।। 
| हम अपने प्रेम से ही तुमको प्रसन्न कर सकती हैं-- 

: सौन्दर्यात्स्ववसे विधेय इति चेत्सर्वे तत्त्वत्प्रिया- 
` `  दासौनामपि दासिकापदनलेनातुल्यभावा वयम्‌ ॥ 
चातुर्याद्यनवस्थितेस्तु सततं खेदस्थितिबोंधिका 
प्रेमेकं यदि हेतुरत्र तदलं वीक्ष्यानुकम्पां कुरु ॥११॥ 
हे सर्वेश ! यदि तुम कहो अपने सौन्दर्य से तुम मुझे स्ववश करलो तब तो हमे 
तुम्हारी दासियों की दासियों के पदनख की शोभा की समानता भी नहीं कर सकतीं, 
और यदि कहो कि सौन्दयं के अभाव में चतुराई से भी तो वश में कर सकती हो तो 
प्रभो! निरन्तर खेद की स्थिति चातुर्यादि गुणों के अभाव का बोध कराती है, 
# पदि तुम्हें वश में करने का एक प्रेम ही हेतु हो तो तुम उसकी अच्छी प्रकार 
| परीक्षा करलो और फिर दया करो ।।११॥ 
न घमं नाप्यघमं वा विदूमोऽस्मिन्‌ ओंश कर्मेणि। ` 
जानीमस्त्वेकमेवेदमघध्नस्त्वं ब्रजातिहा ॥१२॥ 
हे श्रीपते ! पति पुत्र परिवार को त्याग कर हम तुम्हारे पास आगयीं इस 
काये में घर्म हुआ या अधमं ! इसका हमें पता नहीं । हाँ! हम तो इस एक बात को 
| भली प्रकार जानती हे, कि तुम सब पापों का नाश करने वाले हो, और ब्रज वासियों 
| के दुःखों का नाश करने वाले हो।।१२॥ 
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<२ रासपञ्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता | 
अविधिमज्जनकिल्विषहानये, कुरु सूर्यनुति त्तपू्तये । | 
- बिषिमिमं समुदीयं तदा बयमुजुषियः प्रतिभाति सुवञ्चिता : ॥१३॥ | 
कात्यायनीव्रत के समय तुमने कहा था, गोपिकाओं ! तुमने नग्न होकर षे 
में स्नान किया है । अतः तुम्हारे ब्रत का फळ नहीं होगा, क्योंकि विषह 
सत्कर्म सिद्ध नहीं होता, ब्रत की विधिपूर्वक पत्ति करना चाहती हो तो इस पाप) 
नाश के लिए सूर्य भगवान्‌ को अञ्जि बाँध कर प्रणाम करो। ज्ञात हे 
ऐसी विधि बतलाकर सरलूमति हम को तुमने उस समय वञ्चित किया था॥ 6 
_ ` घष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिर्वाततसवेकामा)| । 
नेत्रे विमुज्य रुदितोपहते स्म किङ्चित्‌ संरम्मगदूगदगिरोष्जुवतानुरश र 

तदर्यविनिवतितसवंक्रामाः अनुरक्ताः रुदितोपहते नेत्रे विमुज्य किनि! 
संरम्भगद्गदगिरः प्रियेतरं इव प्रतिभाषमाणं प्रेष्ठ कृष्णं अनुब॒त स्म ॥३०॥ 
प्रेष्ठ प्रियतममपि कृणं प्रियेतरं प्रियसामास्यादपि भिन्नभिव प्रतिभाषण 
“बबन्तं अवबुध्य, तदयं तत्पराप्त्यर्थमेव विशेषेण निर्वातताः सर्वे कामाः विए 
याभिस्ताः कृष्णेऽनुरक्ताइच गोप्यः किञ्चित्‌ संरम्भेण कोपावेशेन गद्गदा 
क्षराः गिरः यासां तादृश्यः सत्यः रुदितेन रोदनेन उपहते शोकाभूपूर्णतया क 
दशेने नेत्रेः विमृज्य हस्ताभ्यां प्रोच्छण शोषयित्वा तं प्रति किन्ति 
. अब्रुवत ब्रुवन्ति स्म। 
` जिसकी प्राप्ति के लिए ही संसार के समस्त भोगों और कामनाओं को दो 
आयीं थीं उन गोपियों ने प्रियतम होने पर भी अप्रिय के सदृश रूक्ष वाणी 
हुए श्रीकृष्ण से अश्रुकि्न नेत्रों को अपने हाथों से पोंछ कर प्रणयकोप सेंगर न 
वाणी में कहा ॥३०॥ | | र फन 

सेवं विभोव्हेति भवान्‌ गदितुं नुशंसं 
र सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 

देवो यथाऽऽदिपुरुघो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३१॥ 
विभो दुरवग्रह ! भवान्‌ एवं नृझ्ंसं गदित्‌ सा अहंति सर्वविषयान्‌ सत्प 
' पादमूलं भक्ताः अस्मान्‌ मा त्यज आदिपुरुषः देवः मुमुक्षून्‌ . यथा भजते ( 
भजस्व ॥३१॥ 
चतुदिक्षु स्थितासु मुख्याः गोप्यः चतुर्वारं कमेण प्राथितवत्यः इति 
तषु --तन्न प्रसीद, सिञ्चाङ्क न, तत्न प्रसीद, तन्नो निघेहि इति च" | 
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हारद्शेनात्‌ स्फुटं प्रतीयते। चतुदिक्षु स्यितासु गोपीब्‌ पुवं पूर्वदिशास्थिता- 
| -भिर्मृख्यामिरुक्तम्‌ । 
i 


xo RT 


हे विभो ? सर्वव्यापक ! एवं प्रतियात ततो गुहान्‌” इत्यादि नुशंस अस्मत्प्राण 
है हरणसमर्थं घातुक वचनं गदितुं व्यक्तवाचा प्रकटयितुं भवान्‌ न अहेति न योग्योऽस्ति 
| किमत व्यवहतृंम्‌ । देवः परसेश्वरः सर्वभजनीयोऽपि यथा सुमुक्षून्‌ भजते तदभिल- 
| पितार्थदानेन सेवते, तथा सर्वा अस्मान्‌ भज। मुमुक्षवस्तु सर्वं परित्यज्य सां 

सजन्तेऽतोऽहं तान्‌ भजामि भवत्यस्तुगृहासवतचित्ता: इति शङ्कं निवर्तयितु आहुः ॥ 
। हे डुरवग्रह ! सर्वविषयान्‌ इन्द्रियार्थान्‌ कामभोगान्‌ परित्यज्य तंव पादमलं 


ह पादरजः भक्ताः सेवितुमारव्धवत्यः अतः अस्मान्‌ मा त्यज किन्तु भजस्व । ये यथा 


। मां प्रपथन्ते इति प्रतिज्ञां पुरय ॥३१॥ 


१ गोपियों ने कहा, क्या एक ही साथ सव गोपियाँ वोली । इस शंका को निवृत्त 
करने के लिए, मूल भागवत पाठ देखने से प्रतीत होता है कि चार दिशाओंमें खडी 
। हुई गोपियों मे से मुख्य-मुख्य गोपियों ने “सिञ्चाङ्ग न” “तन्नः प्रसीद”, “तन्नो 
९ निषेहि, तन्नः प्रसीद वृजिनाद॑न” आदि वाक्य चार वार कहे, यदि एक ही बार 
|| सव की उक्ति होती तो कोलाहल से रसभङ्ग हो जाता, अतः पूर्वदिशा में स्थित 
॥| गोपियों ने सर्वप्रथम कहा । 


हे विभो ! आप सर्वव्यापक सव के घट घट की जाननेवाले होने पर भी दुराग्रह 
वस “घर लौट जाओ” ऐसा कह रहे हें । यह आपका कथन हमारे प्राणहरण कर 


फिर सचमुच में घर लौटा देने के व्यवहार की तो बात ही क्या है। यदि आप कहें 
कि में तो निस्संग निळेप हूं, किसी से प्रेम नहीं करता तो फिर यह बात है कि सब 
`का भजनीय आदिदेव परमेश्वर भी मुमुक्षु “मुक्ति की इच्छा करन वाळे पुरुषों” 
| की अभिलाषा पूर्ण करके उन्हें भजता है । ऐसे ही आप भी हमारी अभिलाषा पूर्ण 
। कर्‌। 'यदि कहें कि मुमुक्षु पुरुष संसार के सब विषयों को त्याग कर एक मात्र 
| मुझे ही भजते हें । तुम सांसारिक विषयों को भी भजती हो, अतः में तुहें कैसे 
| भजूं ? इस पर कहती हे--हम भी सब सांसारिक विषयों पति पुत्रादि एवं उनके 
| हारा प्राप्त होनेवाळे सब विषयसुखों को अच्छी प्रकार से त्याग कर आपक्रे 
| चरण रज की ही सेवा को आरम्भ कर चुकी है । एक मात्र आपके पादमूल की ही 
| शरण ग्रहण कर चुकी है । एसी स्थिति में हे दुरवग्रह ! स्वच्छन्द ? दुराग्रहिन्‌ । 
| आप हमें मत त्यागिये अपितु हमें भी भजिये। “ये यथा मां प्रपचन्ते' जो जिस 
| भाव से मुझे भजता है, मे उसी भावसे उसे भजता हूँ, इस प्रतिज्ञा को पुरी 
# कीजिए ।।३१॥ 
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। 
यत्पत्यपत्यसुह्ददामनुवृत्तिर ज्ञ त 
स्त्रीणां स्वधमं इति धमंविदा त्वयोक्तम्‌। | 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयोश्े ने | प 
प्रेष्ठो भवांस्तनुभूतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ | २ 
अङ्ग! पत्यपत्यसुहूदां अनुवृत्तिः स्त्रीणां स्वघमंः इति यत्‌ घमंविदा 
उक्तं एतत्‌ उपदेशपदे त्वयि ईशे एवं अस्तु भवान्‌ किल तनुभृतां रेः २ 
आत्मा ॥३२॥ pS 
हे अङ्क! हे प्रिय! पतिः अपत्यानि, सुहृदः, तद्बान्षवाः तेषां त 
स्त्रीणां स्वघमं इति यत्‌ घर्मविदा इति (सोपहासम्‌ ), त्वया उक्त तत्‌ उपे 
` उपदेष्टरि ईशे त्वयि, एवम्‌, अस्तु अन्य एव भवता उपदेष्टव्यो न वयम्‌ इति॥ | + 
यहा शुभूषणीयत्वेन उपदिश्यमानानां पत्यादीनां पदे अधिष्ठाने ईशे} | £ 
एवम्‌ अस्तु, विविदिषावाक्येन सर्वोपदेशानां ईशपरत्वावगमात्‌ इति भावः। ` 
सकलघर्मोंपदेशानां ईरवराराधनार्थत्वात्‌, “तमेतं आत्मानं वेदानु 
बराह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति, तं त्वां पत्यारीना 
ष्ठानभूतं विहाय अध्यस्तानां पत्यादीनां समाराधनेन किम्‌ अतः साक्षात्‌ तवा 
सेव योग्यं किल यतः हेतोः भवान्‌ सर्वेषां तनुभृतां देहधारिणां बन्षुः §| | 
चास्ति ।।३२॥ | 


Fs 
1 


| 


|] 


आप दूसरों को ही उपदेश दीजिए । हम इस उपदेश के योग्य नहीं हे) 
अथवा आपने जो शुश्रूषा करने योग्य पति पुत्रादि बतलाये हें, उनके बव्‌ 
तो आपही हैं। पति आदि तो आप में अध्यस्त हें। अध्यस्त को छोड बम 
शुश्रूषा के अधिकारी तो अधिष्ठान ईश्वरस्वरूप आप ही हें। $ 
जिसका जो ध्म बतलाया गया है उस धर्म का फल तो आपके जानने की इच. त 
उत्पन्न करता है “तमेतमात्मानं” इत्यादि श्रुति यज्ञ दान तप का फल विर र 
बतलाती है। हम तो आपको जान चुकी । अतः उस स्थिति से बई वि 
अवस्था में पहुँच चुकी । अतः आप का यह धर्मोपदेश हमारे लिए शि | 
हमारे लिये तो अब आपकी साक्षात्‌ आराधना करना ही समीचीन हैं| 
“इस रहस्य को जान चुकी कि आप सब देह घारियों के बन्धु हे निष्कारग९ | 
और सब के आत्मा भी आप ही हें। ज्य 
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। “आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति’ आत्मा के सुख के लिए ही 'तो पति 
| पत्रादि प्रिय लगते हें । आत्मा सबसे अधिक प्रिय है आप हमारी आत्मा हुँ 
“ कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं सर्वेदेहिनाम” अतः हम तो एक मात्र आपकी ही 
| | सेवा करेंगी ।॥३२॥ 
१ . कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्व आंत्मन्‌ 
नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदः किम्‌ । 
। तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिना 
आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३३॥ 
| हि कुशलाः स्वे आत्मन्‌ नित्यप्रिये त्वयि राति कुर्वन्ति आतिदैः पतिसुतादिमिः 
॥ | किम्‌ तत्‌ परमेश्वर! नः प्रसीद, अरविन्दनेत्र ! चिरात्‌ त्वयि घुतां आज्ञा मा स्म 
छिन्द्याः॥।३३।। 
सदाचारेण दृढयन्त्यः, आहुः सन्मार्ग प्रवृत्ताः बयं प्रशस्याः न उपालस्भनीया:, 
सदाचारं दर्शयन्ति कुशलाः कत्तं व्याकतंव्यविवेकवन्तः क प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्मा लोकः” इत्यादि शास्त्रतात्पर्यविदः नारदादयः यं रोषिद्वरागार्गीसुलभाद्याः 
त्वयि स्वे स्वरूपभूते आत्मनि नित्यप्रिये (अन्यत्‌ सवं यदात्मानुकूलं भवति तदा 
ह| प्रियं भवति, आत्मा तु सवदा प्रियो भवति) अतः एवंभूते त्वयि रति भावं कुर्वन्ति; 
| आतिदेः संयोगवियोगसंसृति-चक्रनिक्षेपादिना दुःखदैः पतिसुतादिभिः किम्‌ न 
| किमपि “ये हि संस्पशंजा भोगाः दुःखयोनय: एव ते” इत्यादिप्रमाणात्‌, पतिपुत्रा- 
| द्यनुवृत्तिनिन्दिता त्वदनुवृत्तिविहिता, अतोऽस्माभिः योग्यमेव कृतम्‌, तत्‌ तस्मात्‌ नः 
अस्मान्‌ प्रति प्रसीद। चिरात्‌ रामावतारविप्रहदर्ञनात्‌ प्रभृति तथा कात्यायनीव्रत 
| समाप्तिकाले त्वया वरोदतः “मथेमारंस्ययक्षपाः' तत्कालात्प्रभृति भृतां त्वयि 
| रमणाशां मा स्म छिन्द्याः विफलां न कुरु, अब्जनेत्र पुण्डरीकाक्ष ? एतेन एव अना- 
१ वृतब्रह्मात्मभावेन त्वया रमणाभिकांक्षिण्यो वयं आवृतब्रह्मात्मभावेः अतएव 
|सतिदेः मलमूत्रविग्रहैः पतिसुतादिभिः कि ? न किमपि इति भावः ॥३३॥ 
| अपने व्यवहार को सदाचार से प्रमाणित करती हुई गोपियों ने कहा, हम 
तो सदाचार में प्रवृत्त हे, हमारी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी। हम 
आपके उपालम्भ के योग्य नहीं हे, यह कहा जाय कि सत्पुरुषों ने ऐसा आचरण नहीं 
किया है, सो कहती हैं कि कर्तव्य और अकत्तंव्य के विवेक रखतेवाळे शास्त्र के इस 
१ तात्पयं को जो लोग जानते हैं कि हम प्रजा (सन्तान) से क्या करेंगे ? हमारा तो 
हू आत्मा ही लोक है। उन शास्त्रतात्पर्यवेत्ता नारदादि भक्तगणों ने और 
T सुझभा आदि श्रेष्ठस्त्रियों ने सबके आत्मभूत आप में प्रेम किया है; क्योंकि | 
गि सबको स्ंदा प्रियवस्तुओं से अधिक प्रिय होता है। आत्मा के अनुकूल 


र 


| 


के 
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४६ | 
होने से ही पति पुत्रादि प्रिय लगते हें । प्रतिकूल होने पर तो अग्निय हो भी 
“आत्मनः: कामाय सर्वे प्रियं भवति. इत्यादि श्रुतियां प्रमाण हे कल आप क 
आत्मा हैँ ; अतः ब्रह्माजी की वाणी है, कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं सष 
कृष्णको तुम सब देहधारियों का आत्मा जानो । अतः निर्णय हुआ कि | 
आत्मा आप हैं। इसलिए कुशल पुरुष आप न ही प्रेम करते हैं। परि 
दुःखदायक जन्म-मरण संयोग-वियोग आदि से दुःखरूप संसार में ही फे 
पति-पुत्रो से क्या लाभ । इनमें रति कामना तो वास्तव में निषिद्ध है, | 
इन सबका त्याग करके आप में रति.का विधान करते हें । इसलिए हमने) | 
योग्य ही कायं किया है, अतः आपको प्रसन्न होना चाहिए । वतची चिरकाल णी 
में जब आपका कोटिकन्द्परूपविनिदक न देखा था तव सेक्ष 
कात्यायनीव्रत के अन्त में आपने जो यह आशा दिलाई थी कि “मयेमा रंस्यबक |. 
आनेवाली शरद रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी, तब से हमने तुम्हारेगे i 
लगा रबी है। अब आप इस आशा को पूर्ण कीजिए। आप आवर | 
शद्ध चैतन्य ब्रह्म हे । अतः हे पुण्डरीकाक्ष ! आपके इस शुद्ध नल 
स्म करने की हमारी आकांक्षा है यद्यपि पति-पुत्र के रूप में भी आप ही वि 
हैं, परन्तु उनमें आपका चैतन्य, मलमूत्रमय शरीरों से आवृत है । इस 
-रति करने से कोई लाभ नहीं । आप अनावृत चैतन्य हें ; चिरकाल हेह 
हृदय में घारण की हुई इस आशा (रमणेच्छा ) को आप पूर्ण कीजिए, छे 
कीजिए॥३३॥ | | 
चित्तं सुखेन भवतापह्तं गृहेषु 
` यगरत्निविशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 


पादो पदं न चलतस्तवपादसूला- 
| द्यामः कथं व्रजमथो करवंस कि वा 


यत्‌ चित्त गृहेबु निविशति भवता सुखेन अपहृतं उत गृह्ये करो | 
तव पादमूलात्‌ पदं न चलतः अथो कथं व्रजं यासः वा कि करवाम ॥३ेओ | 


कि च यत्‌ भवता उक्तं व्रजं प्रतिपात, तदशक्यम्‌, कुतः गृहादिषु "| 
सुखेन निर्वश्ञति, तत्तु सुल्लेन सुख रूपे ण त्वया वंशोध्वनिमात्रेणेब अपहत | 
दानन्द्रूपे त्वयि लब्धावस्थानं गृहेषु न निविशति। उत तथा करो 1 
कार्येषु न निविशतः । तथाच तव पादमूलात्‌ त्वत्सामीप्यात्‌ पादौ पर्द ` न 
सपि न चलतः ब्रजपर्यन्तं चलनस्य वार्ता एव का, ग्रजं अतःकथं यामः गवि 
शक्तिर्नास्ति चेत्‌, शकटादिभि : गच्छध्वम्‌ इति चेत्‌ गत्वाऽपि तत्र ^ | 
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॥ क्करिष्यामः चित्तादिसंबातस्य कार्यकरणसमर्थस्य त्वया अपहतत्वात्‌ स्तब्पीः 


करणात्‌, गमनं सर्वथा व्यर्थमेव ।।३४॥ 
आपने जो कहा कि वनशोभा देखने के अनन्तर अव तुम घर लौट जाओ, सो 


| यह तो अब हमारी सामर्थ्यं के वाहर की वात है क्योंकि जो चित्त घर में सुख से 


लगा रहता था उसे तो आपने वेणुनाद से सुखपूर्वेक अनायास ही हर लिया] अब 
साक्षात्‌ सुख स्वरूप म॑ स्थान पाया हुआ चित्त भला कष्टदायक घरों में कैसे 


| लग सकता है ? हमारे दोनों हाथ भी घर के कार्यो में नहीं लगना चाहते । यही 


स्थिति पैरों की भी हो गई। ये भी आपके पादमूल के सामीप्य से एक डग भी 
नहीं हटना चाहते । ब्रजपर्यन्त चलने की तो बात ही कया है? इसलिए अब 
हम ब्रजगोपियाँ कंसे अपने घर को जायें? यदि कहें कि गाडियों की व्यवस्था करदी 
जायगी, उनमें बैठकर चली जाओ, तो बताइए हम वहां जाकर क्या करेंगी ? 
कुछ भी तो नहीं कर सकती । कार्य करने की सामर्थ्यं रखनेवाले चित्त हाथ-पैर 
आदि संघात की सारी सामर्थ्यं तो आपने हरली, वह संघात तो स्पन्दनशून्य बनः 


| गया है फिर गृह कार्य, पति-पुत्रादि की सेवा कौन करेगा ।।३४।। “ 


सिञ्चाङ्ग नस्त्वदघरामृतपुरकेण, 
हसावलोककलगीतजहूच्छयारिनम्‌ । 

नोचेद्रयं विरहजारन्युपयवतदेहा - | 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 

अङ्ग! नः हासावलोककलगीतजहृच्छयारिनं त्वदधरामृतपुरकेण सिञ्च, ` 


नोचेत्‌ सखे ! विरहजाग्न्युपयुक्‍तदेहाः वयं घ्यानेन ते पदयोः पदवीं याम ॥३५॥ 


ताहि कि करणीयमित्याकाङ क्षायां दक्षिणदिग्गताः प्रार्थयन्ते। अङ्क! हे 
सखे ! तव हासपूर्वंको योऽवलोकः कलगीतम्‌ मघुरवेणुनादशच ताभ्यां जातं अर्थात्‌ 
त्वया एव उत्पादितं हुच्छयारिंन 'कामारिनं तव अधरामृतस्य पुरकेण प्रवाहजरेन 
त्वं सिञ्च प्रशमय। नो चेत्‌ यदि एवं न करोषि चेत्तहि वयं त्वद्विरहेण 


जनिष्यमाणेन उपयुक्ताः दरा देहाः शरीराणि यासां ताः तादुश्यो भूत्वा त्वद्ष्याने 


न योगिवत्‌ ते तव पादयो ; सन्निधि याम भ्राप्नुयास। _मुत्वापि त्वां न त्यक्षामः 
इति भाव: ॥३५॥ 


तो क्या करना चाहिए? इस आकाडक्षा पर दक्षिण दिशा में स्थित गोपियाँ 


| आर्थना करती हे--हे अङ्ग ! हे सखे ! आपने ही अपने मधुर हासपूर्वक निरीक्षण 
॥ ओर मधुर वेणुगीत से जिस कामाग्नि को उत्पन्न किया, उसे आप ही अपने अधरामृत 
| के रसभ्रवाह से सींचे (शान्त करें) । यदि आप ऐसा.नहीं करेंगे तो आपके विरह 


द ' 


क क 
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डरीनेवाले ने शरीर को भस्म करके आप | 
उत्पन्न होनेवाले अग्नि के द्वारा-.हम अपने श के मपे 
. बोगियों की तरह आपके चरणों की सन्निधि को प्राप्त करेंगी । अर्थात । 


च 


की तो बात ही क्या? मर कर भी आपके चरणों की सन्निधि (सामीण] १ 


नहीं छोड़ेंगी ।।३५।। र | 
` यहसबुजाक्ष तव पादतलं रमाया 
इत्तक्षणं व्वरिदरण्यजन प्रियस्य । 


४ रासपङ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता | | 
| 
हि 


| ` 
| 
पे | \ 
अस्प्राइम तत्मभूति नान्यसमक्षमङ्भ |: 
स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः | | 
अम्बुजाक्ष ! यहि क्वचित्‌ त्वया अभिरमिताः (वयम्‌) अरण्यजनप्रिपक 
पादतलं रमायाः दत्तक्षणं अस्प्रादम तत्प्रभूति अधः ! वत अन्यसमक्षं सं 
पारयामः ॥३६॥ प | 
` क्वामार्निश्ञान्तये पतय एव सेव्याः इति चेत्‌ तृतीयदिक्स्यिता: बाह। 
अस्बुजाक्ष | अरण्यजनाः व्रजवासिनः प्रिया यस्य तस्य तव रमायाः 7 
दत्तः क्षण उत्सवो येन. तत्‌ अपि क्वचिदेव न सवेदा, एवंभूतं बुलंभं तव प ` 
त्वत्कृपया क्वचित्‌ अरण्ये अनिवचंनीयस्थाने वा अस्प्रादम स्पृष्टवत्यः तरह ` 
अभिरमिता अभिनन्दिताः सत्यः ततः प्रभृति हे अङ्क! अन्यसमक्षंपुरुषान्तराि 
स्थातुं बत इति खेदे न पारयामः न समर्था भवामः । अतितुच्छास्ते न रोचते॥ 
हृदय की कामाग्नि को शान्त करने के लिए अपने-अपने पतियों की सेवा 
इस पर तीसरी दिशा में खड़ी हुई गोपियों ने कहा--हे अम्बुजाक्ष ! आपको 
रण्यवासीजन प्रिय हैं, इसलिए आपके चरणतल को आपकी प्रिया होने से हा; 
। कभी कहीं निकुञ्ज विशेष में स्पर्श किया था । बडे भाग्य से आपके पाल 
` स्पश प्राप्त होता है, क्योंकि यह पादाम्वुजस्पशँसुख लक्ष्मीजी को भी कग 
ही जब आपकी विशेष कृपा होती है तभी प्राप्त होता है । सवदा नहीँ! ( 
जव आपके चरणतल का स्पर्शं किया, उस समय तो आपने सर्व 
आनन्दमरन बना दिया। _ हम तो तभी से अन्य पुरुष पति आदि के समक्ष 
नहीं हो सकती । रमण की तो बात ही क्या है ?. क्योंकि वे आपके सा 
अतितुच्छ प्रतीत होते हें ॥३६।। - 
श्रीयंत्पदाम्बुजरजशचकमे तुलस्या है 
लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भुृत्यजुष्टम्‌। 
यस्याः स्ववीक्षणकृतडन्यसुरप्रयास- . 8 
स्तद्ृदयं यञ्च तब 'पादरजः प्रपतनः 
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| यस्याः स्ववीक्षणकृते अन्यसुरप्रयासः श्रोः वक्षसि पदं लब्ध्वा अपि तुलस्या 
| भृत्यजुष्टं यत्पदास्बुजरजः चकमे वयं च तद्वत्‌ तव पादरजः किल प्रपन्नाः ।।३७॥। 
॥ _ ` ह्लिष्टाचारभामाण्यादपि त्वच्चरणरजःशरणं प्राप्ता इत्याहुः। यस्या 
स्ववीक्षणकृते श्रीरस्मान्‌ छृपादृष्टया विलोकयतु इति हेतोः अन्येषां ब्रह्मादि- 
सुराणां प्रयासः तपश्चरणप्रयत्नः सा श्री: वक्षसि हृदये असापत्त्यं पदं लब्धाऽपि 
। तुलस्या सह भृत्येबहुभिः नारदादिभिः जुष्टं सेवितं तव पादरजः चकमे । तद्वत्‌ 
| बयं तव पांदरजः प्रपन्नाः ।।३७॥। 
| शिष्टाचार प्रमाण से भी हम आपके चरणरज की शरण में आयी हैं, इस शिष्टा: * 
| चार को दिखाती हुई वे कहती हे. । . साक्षात्‌ श्री लक्ष्मी भी आपके चरणरज की 
$| कामना करती हॅ । प्राप्त तो कर भी नहीं सकी । जिन लक्ष्मीजी की कृपा- 
दृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवगण तपस्या करते रहते हे, वे आपके हृदय में 
। सपत्नी-दुःख रहित एकान्त स्थान वक्षस्थळ की एकाधिकारिणी होकर भी आपके उस 
|| पादरज की कामना करती हूँ ; जिसमें आपके चरणसेवा में निरन्तर रत रहने 
ह। वाली तुलसी से सापत्त्य दुःख भी सहना होता है। चरणरजसेवक नारदादि 
ह| भृत्य वगो से पूजित होने से जहां भीड़ भी रहती है, हम भी उसी लक्ष्मी की तंरह 
| आपके पादरज की शरण में: आई हैं, कोई अशिष्ट आचरण नहीं किया है 11३७॥। 


तन्नः प्रसीद वुजिनादंन तेऽङ्ध्िमूलं 
प्राप्ता बिसुज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः।' 
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकास-- 
तप्तात्मनां' पुरुषभूषण देहि वास्यम्‌ ॥३८॥ 
. वृजिनादंन! त्वदुपासनाशाः वसतीः ब्रिसुज्य ते अर्ङझाघ्रमूछं प्राप्ताःतत्‌ 
प्रसीद, पुरुषभूषण ! त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीब्रकामतप्तात्मनां नः दास्यं 
[ देहि ॥३८॥ ~ 


| विवक्षिंतमुपसंहरन्त्य आहुः। हे वृजिनादंन! दुःखविध्वंसन ! हे पुरुष- 


"| भूषण ! त्वदुपासने तव भजने एव आशा यासां ताः वयं वसतीः पतिपुत्रधनघान्य- 
परिपूर्णान्‌ गृहान्‌ विरक्तयोगिवत्‌ विसूज्य ते तव अङ््िमूलं चरणतलं प्राप्ताः तत्‌ 
तस्मात्‌ हे पुरुषरत्न! प्रसीद प्रसन्नो भव । सवंत्यागेन प्रपन्नातामस्माक आझां 
पुरयितु अवश्यमहं ति, इति भावः। , त्वमेव अस्मदाञ्षोत्पादकः अतः त्वयेव सा | 
पुरणीया इत्याशयेनाहु:। त्वदिति, तव यत्‌ सुन्दर स्मितं तत्पूर्वकं यन्निरीक्षणं 
तेन जातो योऽयम्‌ तीब्रः कामः तेन तप्तः आत्मा अन्तः करणं यासां तासां तः प्रेयस्यः 
नुरूप दास्यं देहि ॥ पु 
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अपनी विवक्षित उक्ति का उपसंहार करती हुई अन्त में वे कहती है, है है । 
करनेवाले पुरुषभूषण ! एकमात्र आपका सेवन करने की आशा से । 
घन धान्य से परिपूर्ण अपने घरों को छोड़कर विविक्त योगी की तरह सरि 
पादतल (चरणरज) की सेवा करने के लिए आयीं हैं, इसलिए आप प्रसन्न छेन 
आपने ही तो सरवे परित्यागपूर्वेक आपका सेवन करने की आशा हमारे हरयो 
की है, सो कैसे ? इस पर कहती हैं कि आपके सुन्दर मधुरस्मित ( सुका है 


. निरीक्षण से हमारा अन्तः करण तीब्र काम (मिलन की इच्छा) से संतण मर 


अधीर हो रहा है । अतः हे प्रभो ! हमें अपनी प्रेयसी जनोचित दासता दी; स्त्र 


“सुवंधर्मान्‌ परित्यज्य” की प्रतिज्ञा निवाहिए ॥1३८॥। ण्‌ 
वीक्ष्यालकाबृतमुख॑ तव॑ कुण्डलधी- 7 
गण्डस्थलाधरसुघं हसितावलोकम्‌। | 

° सर 

दत्ताभयञ्च भुजदण्डयुगं विलोक्य | 


वक्षः श्रियेकरमणळ्च भवास दास्यः धो 
कुण्डलधीगण्डस्यलाघरसुधं हसितावलोक तव अलकावृतमुंल वीक्ष्य रहेकि 
भयं भुजदण्डयुगं च भियेकरमणं वक्षः विलोक्य दास्यः भवाम ।।३९॥। | 

गृह-स्वाम्यं विहाय किमथं ' मद्दास्यं प्राथ्यंते अतः आहुः । , अलकः केश 
मुख तथा कुण्डलयोः श्री: शोभा ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिन्‌, अधरे सुषा | 
तच्च हसितं तत्‌-पूंबंकोऽवलोको यस्मिन्‌ तत्‌ तव मुखं निरीक्ष्य दत्त भसे. 
येन तादृशं भुजदण्डयुगमवलोक्य श्रिया लक्ष्म्या एकं रमणं रतिजनक तव क्ष 


विलोक्य तव दास्यो भवामः ।।३६॥। ती 
घर में तुम स्वामिनी हो और यहाँ दासीपन माँग रही हो, इसमें दा 
इस पर चतुर्थ दिंशा स्थित गोपियाँ बोलीं, भगवन्‌ ! यह अलकों से अर्थात्‌ बिझेभो 
केशों से आवृत आपका श्रीमुख जिसमें कुण्डलों की कान्ति कपोलों पर शश 
है,अधर में तो सुधा साक्षात्‌ (अमृत) ही भरा पड़ा है, मधुरहासयुक्त be 
हुआ मुख और भक्तों को संसार के भय से अभयदान देनेवाला आपका युगढ ५1 
और लक्ष्मी का एकमात्र रमणस्थान आपका वक्षःस्थल देखकर ही हम दी 
चाहती हैँ। भाव यह है कि इसमें आपके सौन्दर्य का ही दोष है, हमारा नहीं 
का स्त्र्यङ्कः ते कलपदायतर्माच्छितेन [ | 
ट सम्मोहिताऽऽयंचरितान्न चलेत्त्रिलोकयाम्‌। 
` त्रेलोक्यसोभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 
यद्गोद्विजब्ुममृगाः पुलकान्यबिस्नन्‌ ॥४० 


१. 


Me >). 
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|. 
क: 

है अज्भ ! त्रिलोक्यां का स्त्री ते कलपदायतमूच्छितेन च त्रेलोक्यसोभगं इदं रूपं 
'तनरोक्ष्य ` सम्मोहिता आर्यचरितात्‌ न चलेत्‌ यत्‌ गोद्विजद्रममगा पुलकानि 
अबिन्नत्‌ ॥४०॥ 


७ ननु औपपत्यं सर्वथा जुगुप्सितं, मयि भावस्तु श्रवणादिना यथा भवति तथा 
सन्निकर्षेण न भवति, इति मया उक्तमेव,किमर्थे' लोकविद्विष्टं आचरथ गुहे गत्वेच 
च्छवणादिकं कतंव्यमिति चेत्तत्राहुः। शक्तस्य पुरुषस्येवाधिकारश्रवणात्‌ 
ह सत्रीणां तु त्वदुपदिष्टार्थपालनासामर्थ्यात्‌ पुरुष एव तथोपदेष्टव्यः। का लोकेषु 
एवंभूता स्त्री अस्ति हे प्रभो। या ते कलानि मधुराणि पदानि यस्मिन तच्च ˆ ° 
आयतं दोघं मूच्छितं.स्वरारोहावरोहः तेन सम्यक्प्रकारेण मोहितो सती त्रैलोक्ये | 
लोकत्रये सौभगं सोन्दर्यातिशययुक्त इदं रूपञ्च निरीक्ष्य आर्यचरितात्‌ स्वघसं- 
भर्यादामार्गात्‌ न चलेत्‌ विचलिता न भवेत्‌ अपि तु भवेदेव। यन्मोहिता पुरुषा ` 
अपि चलन्ति, इत्येव न, यद्‌ याभ्यां बेणुगीतश्रवणरूपदर्शनाभ्यां गवादय; पक्षः 
॥ घो$यि द्विजाः पक्षिणः ब्रुमाः बुक्षा अपि मुगाः पुलकानि रोमाञ्चान्‌ अबिश्नन्‌, पुल- 
pr अभवन्‌ का तत्र अस्माक स्त्रीणां वार्त्ता ॥४०॥ 
भगवन्‌ ! आपने उपपति के सेवन को सर्वथा निन्दनीय कहा, और साथ ही , 
श यह भी कहा कि सान्निध्य की अपेक्षा तो श्रवण-स्मरण आदि से मझ में भाव अधिक 
ध इसलिए तुमलोग लोकविरुद्ध आचरण क्यों कर रही हो? घर लौट . 
कर अपना कत्तव्य पालन करो और मेरा श्रवण स्मरण ध्यान करो, सो प्रभो! 
- वम का अधिकारी तो कोई पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि वह समर्थ है, हम 
अबला आपके इस उपदेश का पालन करने योग्य नहीं है । हम ही क्या 
तीनों लोकों में भी ऐसी कोई भी स्त्री देखने में नहीं आती, जो आपके वेण से निकले 
गार पदों की मूर्च्छना (स्वरों के उतार-चढ़ाव) को सुनकर पूर्ण रूप से 
न हो और.त्रिलोकी में सर्वेश्रेष्ठ आपके इस रूप, सौन्दर्य को देखकर आर्य- 
स्वघमंपालन के मार्ग से विचलित (च्युत) न होती हो । किन्तु सबकी 
i ति हम जैसी ही हो जाती है । विशेष क्या पुरुष भी मोहित होकर स्वधर्म से 
र होकर आपकी शरण में आजाते हे । “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” इत्यादि 
व का पालन करने लग जाते हें। और तो क्या वेणुगीत श्रवण तथा आपके 
प गन से गौ आदि पशु, पक्षी, वृक्ष और हरिणादि भी पुलकित होकर अपनी 
क्षज्ञानज जड़तारूप धर्म को छोड़ देते हे । फिर हम अज्ञान स्त्रियों की तो बात 
| क्या है ? अतः इस धर्मत्याग में आप ही कारण है ।।४०।। 


व्यक्तं भवान्‌ ब्रजभयातिह्रोऽभिजातो 
>धऱ्देवो__ यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता \ 
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तन्नो निधेहि करपड्कुजमात्तंबन्धो 
तप्तस्तनेंषु च शिरस्सु च म iv, 


आत्तंबन्धो ! आदिपुरुषः देवः यथा सुरलोकगोप्ता भवान्‌ 
अभिजातः व्यक्त तत्‌ न किद्धूरीणां तप्तस्तनषु च शिरस्सु च 


निर्षेहि ॥४१॥ 
अथ उत्तरदिग्गताः प्रार्थयन्ते प्रतिवचनस्तदुकत सव परिहृत्य तस्याह 
प्रयोजनं दर्दायन्ति--हे आत्तंबन्घो--संसारतापतप्तभक्तजनकशरण ! 
पुरुषो देवो भगवान्‌ यथा बामनादिरूपेण सुरलोकगोप्ता जातः प्रकरि: . 
अस्माकं व्यक्तं विस्पष्टं ज्ञानम्‌.अस्ति,तथा इदानों ब्रजस्य भयं आंत्ति: पोडा इ 
हरणाय स एव त्वं अभिजात इत्यपि विदिष्टं ज्ञानम्‌ अस्माकं अस्ति, अतएव छ - 

_ गहेअवतीणंस्य सद्य एव ब्रजप्रवश नान्य हेतुः ्रजस्थजनानां भयातिहरणभराक् 
गोपादीनां भयहरणं तु पूतनाद्यसुरसङघातहूननन त्वया हृतम्‌, सम्प्रति ब्रगसः 


५२ 


स्तनेषु च करपङ्कूजं निघेहि। तत्र शिरःसु करधारणन अभयदानात्‌ भार्कि, 

भयनिवत्तिः भविष्यति, तप्तस्तनेषु तापापनोदककरपञ्कूजधारणंन वतम 

ˆ हृरणं स्यात्‌ ॥४१॥ E 
इसके अनन्तर उत्तरदिशा में स्थित गोपियों ने प्रत्त्युत्तरों से श्रीकृष्ण क्र 

ई सव बातों का परिहार करके उनके अवतार का प्रयोजन दिखाते हुए कह 

आत्तंवन्धो संसार के विविध. तापों से तप्त प्राणियों को शरण देनेवाल भ, 

आदिपुरुष परमात्मा जिस प्रकार वामन आदि रूप धारण करके देवलोक केर 


आति (पीडा) को हरण करने के लिए ही प्रकट हुए हे । यदि ऐसा त ह|. 
वसुदेव के घर में अवतीणे हुए आपके तुरन्त ही ब्रज प्रवेश में और कोई ह|. 
हो सकता है, केवल व्रजवासियों के भय, आत्तिहरण के अतिरिक्त और कोई 
ही ब्रज में आने का नहीं है। आपने पूतनादि अनेक असुरों का सहार 
गोपो“का भय हरण तो कर दिया। परन्तु सम्प्रति ब्रजस्थित हम 
कामात्ति कामपीडा का हरण करना तो अवशेष है । उसे भी अपने अव 
सार्थक बनाने के लिए पूर्ण कीजिए। यह कामा्ति कैसे मिटे ? इस पर| 
कि आपकी इन दासियों के कामागिनितप्त स्तनों पर और मस्तकों पर ब 
करकमळ को स्थापित करें, इससे अभयदान होगा । आपका करक १ 
तापों को अपनोदन (नाश) करनेवाला है, उसे तप्तस्तनों पर रखने सें ६ 
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पीड़ा और अनादि कामवासना नष्ट होगी और मस्तक पर रखने से भावी (भविष्य 
|! में होनेवाली) विरहभय ,की निवृत्ति होगी।. अतः आपके हाथ रखने से तीनों . 
कालों में होनेवाले भय और आत्ति कामवासना का नाश हो जायगा जैसे कि कहा है 
| “पज्जिता:क्वथिता धानाः प्रायो वीजाय नेष्यते” भूंजे हुए बीज फिर नहीं उगते हें, 
_औरभंविष्य में फिर आपका कभी वियोग न होगा यह आइवासन भी मिल जायगा | 

श्री शुक उवाच :-- 
इति विक्लवितं तासां भुत्वा योगेशवरेशवरः। 

| प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 


३). ` योगेश्वरेश्वरः आत्मारामः अपि तासां इति विक्लवितं भुत्वा प्रहस्य सदयं 
=) गोपीः अरीरमत्‌ ।।४२। 
। ` इतिइत्यं तासां विक्लवितं वैकल्यपरवशप्रलपितं वचः भुत्वा आकष्यं योगेरवरे- 


| तस्यव कोड़ेच्छा प्रदर्शिता, कोडत्सु बालकेषु प्रयोजकबालकस्येव प्रधाना क्ीडेच्छा 
आर) भवति ।४२।। 


॥ इस प्रकार विकलता से परवश हुई गोपियों के दीन वचन सुनकर योगेदवर 
| सौभरि ऋषि, जिसने योग प्रभाव से अनेक स्त्रियों से अनेक शरीर धारण करके रमण . 
९| किया था, अथवा सनकादि ऋषि जो अपरिमित काल व्यतीत होने पर भी योग के 
प्रभाव से पाँच वषं के बालक ही बने रहते हैं, उनके भी ईरवर भगवान्‌ श्री 
॥ कृष्ण ने दयायुक्त हास करके आत्माराम पूर्णकाम अर्थात्‌ विषयविमुख होने पर भी 
| गोपियों को रमण में प्रवृत्तकिया । यहाँ अरीरमत्‌ णिजन्तत्तिया होने से यह भाव 
| स्पष्ट है कि गोपियों को रमण की प्रेरणा. देनेवाले रसिकशेखर भगवान्‌ ही रास के 
| मुख्य प्रवत्तंक हैं। उन्होंने गोपियों को ही रमण करवाया, स्वयं तो आत्माराम ही 


| थे। जैसा कि श्री बल्लभाचार्थजी ने कहा है-- 


प __ क्रियासर्वाऽयि सैवात्र परं कामो न विद्यते। तासां कामस्य सम्पूत्तिनिष्कामेनेति 
| तास्तया ॥ . भंगवच्चरितं सबं यतो निष्काममीयंते । अतः कामस्य नोदूबोधस्ततः 
उदी शकवचः स्फुटम्‌ ॥। मनी 

_ इस रास में क्रिया तो सब वे ही हे जो लौकिक पुरुषों के रासविलास टा 
; 6 है; परन्तु इसमें विशेषता यह है कि काम आभ्यन्तर भोगलिप्सा नहीं होती, गोपियों 
| के काम की पूर्ति निष्काम श्रीकृष्ण ने कर दी | अतः वे भी निष्काम शुद्धसत्त्व हो | 
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गयीं का सम्पूर्ण चरित्र ही निष्काम है। इसमें काम (विषे| 
हानी होता, यह श्री शुकदेवजी के स्फुट वचनों से स्वत: स्पष्ट है; | 
ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः EE. 
प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः । 
; जकुन्ददीधिति- 
प कस्य इवोड्भिव तः ॥४३॥ 
समेताभिः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुलीभिः ताभिः वृतः उदारचेष्टितःउदारहाई| | 
कुन्ददीधितिः अच्युतः उडुभिः एणाद्कःइव व्यरोचत ॥४२॥ | 
'अच्यतः अखण्डेइवर्यः उदारं स्वभवतमनोरथपुतिकरं चेष्टितं कमं फ! 
` उदारः सुखदः हासो यस्य द्विजेषु कुन्दकुसुभवत्‌ अतिववेता दीधितिः छ 
यस्य सः प्रियस्य श्रीकृष्णस्य ईक्षणेन उत्फुल्लानि प्रसञ्षानि मुखानि यासां 
समेताभिः समीपमागताभिः सह उड्भिः ताराभिवृंतः एणाङ्कः पुर्णचत्न इव 
ज्ञोभां प्राप्तवान्‌ ॥४२३२॥ न 
अच्युत अखण्डैस्वयं और स्वभक्तों के मनोरथ पूर्ण करनेवाली उदार १]. 
लीला से युक्त, तथा अपने भक्तों को सुख देनेवाळी हँसी से प्रका शित कुन्दुक 
` सदृश श्वेत चमकदार ललित दन्तपंक्ति को धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण, ह 
प्रियतम के प्रेम युक्त निरीक्षण से प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमलों वाली गो 
चारों ओर से घिरे हुए वैसे ही सुशोभित हुए जैसे ताराओं से घिरे हुए फ 
होते हे ।।४३॥ | 
उपगीयमान उद्गायन्‌ वनिताशतयूथपः । | 
मालां बिभ्मद्रेजयन्तों व्यचरन्मण्डयन्‌ वनस्‌ ॥४४॥ | 
उपगीयमानः उद्गायन्‌ वनिताशतयूथपः वैजयन्तीम्‌ मालां बि 
मण्डयन्‌ व्यचरत्‌ ॥४४॥ 
अथ कि वृत्तं इत्यपेक्षायामाह । उप समीपे ताभिः गीयमानः ता 
युक्तेः गीतेः स्तूयमानः स्वयं उद्‌ उच्चैः स्वरेण गायन्‌ वनितानाम्‌ शतं यूया 
इति तयाविघः सः वैजयन्तीं पञ्चवणंपुष्पग्रथितां मालां बिज्ञत्‌ वतं ४ 
व्यचरत्‌ विचचार ॥४४॥ ह | 
इसके अनन्तर क्या हुआ? इसका वर्णन करते हैं--समीप में आई हुई १. 
द्वारा ताळ स्वर गीतों से स्तुत भगवान्‌ स्वयं भी ऊँचे स्वर से गाते हुए ब 


सँकहोंयूथों का पालन करनेवाले श्रीकृष्ण वन की शोभा वृद्धि करते हुए १ 
लगे ॥४४॥ | 
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= 


` रेमे तत्तरलानन्दकुसुदामोदवायुना ॥४५॥ ` 
नद्याः तत्‌ पुलिनम्‌ तरलानन्दकुमुदामोदवायुना हिमवालुकम्‌ आविश्य | 


शश 


गोपीभिः रेमे ॥४५॥ | 

- तत्‌ तस्याः यमुनायास्तरलैस्तरङ्गंः आनन्दः शैत्येन सुखदायकक्चासो कुमु- 

' दानां झांमोदो गन्धो यस्मिन्‌ तेन वायुना हिमाः शीतस्पर्श: वालुकाः यस्मिन्‌ तथा- 

| भूतं नयाः पुलिनं आविइय प्रविश्य स्वरूपभूताभिः गोपीभिः सह रेमे ॥४५॥ 

। तदनन्तर श्रीकृष्ण यमुना की तरल तरङ्गं के स्पशं से शीतल कुमुदिनियों के 

गन्ध से युक्त, मन्द, सुगन्ध समीर से सुरभित हिमवालुकामय मृदुशीतस्पक् यमुना 
पुलिन पर जाकर स्वस्वरूपभूत गोपियों के साथ रमण करने लगे ।।४५॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोर्‌- 
नीवीस्तनालभननमंनखाग्रपातेः । 
` कवेल्यावलोकहसितेब्रंजसुन्दरीणा- 
मुत्तम्भयन्‌ रतिर्पात रमयाञ्चकार ॥४६॥ 
बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनीवीस्तनालभननमनखाग्रपातेः कवेल्या अव- , 
लोकहसितैः ब्रजसुन्दरीणाम्‌ रतिपतिम्‌ उत्तम्भयन्‌ रमयाञ्चकार।।४६॥ 

_ प्रथमलीलाप्रकारमाह :--बाह्वोः प्रसारेण यः इूरस्यितानां परिरम्भः तेन, 
करयोः अलकानां केशबेणीनां नीव्याः स्तनयोः आलभनेत स्पशन, नमंभिः परिहास- 
` चचनेः, नखाग्रपातेशच, केल्या क्तोडया अवलोकनेन निरीक्षणेन, च हसितेन ब्रज- 
| सुन्दरीणां रतिपति कामं उत्तम्भयन्‌ उद्दीपयन्‌ रमयाञ्चकार ताः प्रत्येक रस- | 
| -यामास। वस्तुतस्तु तासां कामः साहजिकविशुद्प्रेमेंब न तु लौकिककामः । ` 
शतकोटिसङस्यकानां गोपीनां सस्प्रयोगलीला तादुशे स्वल्पपुलिने भगवत्परभावादेव 
अतो भगवान्‌ स्वयोगमायाबळेन तासां प्रेमाणं उत्तम्भयन्‌ उत्तेजयन्‌ तावतीभिः 
सर्वाभिः गोपीभिः असंङख्यरूपो भूत्वा प्रत्येकं रमयामास इति भावः ॥४६॥ 

भगवान्‌ की प्रथमलीला का वर्णन करते हे-दुर खड़ी हुई गोपियों को अपनी 
भुजामों के प्रसार से समीप में लाकर आलिज्ञून किया, करों से कर मिळाये, अला 
कावली, उरु, नीवी आदि अङ्गों का स्पर्श किया, हास्य-विनोद की बातें की, नंखो के 
अग्रभागों से स्तनादि पर क्षत किए, विविध प्रकार की कीडा मधुर चितवन, 
¢ मधुरः हास से ब्रजसुन्दरियों के काम--(अनङ्गभाव, मोक्षाभिलाषविषयक 

.. विशुद्धप्रेम) को उद्दीपित करते हुए अनेक शरीर धारण करके प्रत्येक गोपी को 


= 
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रमण का समान सुख पहुँचाया । गोपियों के सहज शुद्ध प्रेम को ही यहाँ का | 
से अमिहित किया है। लौकिक काम का यहाँ लेश नहीं है। भगवान के, 
कोटिसडरूया परिमित गोपियों के साथ यह चिन्मयलीला यमुना के पु, 
उनकी योगमाया के प्रभाव से ही हुई। अतः उतनी गोपियों के साय बे! 
उनकी सङख्या के अनुरूप ही स्वरूप योगमाया के वल से बनाकर प्रत्येक गोष. 
पाथ पृथक्‌-पृथक्‌ क्रीडा की । । 
७ इस क्रीडा में प्राकृत अज्धों के स्पर्श का वर्णन रसपुष्टि के लिए है, वाता! 
न तो इस लीलानायक के हाथ-पैर हें न आँख-कान आदि ही हैं। परतु कर 
काम इन्द्रियवान्‌ पुरुष की तरह ही करता त्र “अपाणिपादो जवनो गे 
पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकणे:” यह तो विना पैरों के ही चलता है, हाथों के हो| 
भी पकडता है। विना आँख देखनेवाळे, विना कान सुननेवाले उस इ" 
सच्चिदानन्द की चिन्मयलीला चिन्मयगोपियों स्वस्वरूपभूता चित्त की वक्त 
श्रुतियों, सुषुम्नादिनाडियों के अतिरिक्त चिन्मयजीवरूपगोपियों के साथ क 
होती ही रहती है। यह आङ्गिक सम्भोग नहीं है; जैसा कि ब्रह्मवेवत्तपुरप 
” वर्णनकियाहै . | ज 
' आनन्द चिन्सयरसप्रतिभाविताभिस्ताभियं एव निजरूपतया कलाभिः। | 
गोलोक एव निवसत्मखिलार्थंभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नतोऽस्मि 
आनन्दचिन्मयरस से परिभावित भगवान्‌ की निजस्वरूपभूता भगळ' 
लाख्पा गोपियों के साथ भगवान्‌ गोलोक में नित्य विहार करते रहते हें, उसी ब 
लीला को प्रेमी भक्तों के उद्धार के लिए वृन्दावन में भी प्रत्येक द्वापर में अळं, 
होकर प्रकट करते हें ।. लीला का उद्देश्य व्यासजी के शब्दों में ही पाया जाताहै॥ 
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं तनुमाश्ितः । 
भजते तादुश्ीः क्रीडा या:श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ | 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह को धारण करके भगवान्‌ 
क्रीडा करते हे, जिसको सुनकर मनुष्य भगवान्‌ में परायण हो ही जाता है। १ 
लिए यहाँ भगवान्‌ का देह, इन्द्रियां शुद्ध चैतन्यमय हे । वैसे ही | 
भगवच्छक्तिभूता शुद्धचैतन्यमयदेह इन्द्रियोंवाली हें। इस रासविहार में| 
अङ्गों का स्पशं और प्राकृत काम की गन्ध भी नहीं है, जो इसमें प्राकृत काग 
अनुभव करते हे वे तो इसके वर्णन करने और सुनने के भी अधिकारी नहीं है॥४१ 


एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः। . | 
आत्मान मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽम्यधिकं भुवि ॥४५॥ | 
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एबं महात्मनः भगवतः कृष्णात्‌ लब्धमानाः मानिन्यः भुवि स्त्रीणाम आत्मानम 

| अस्यधिकम्‌ मेनिरे ॥४७॥ 

न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमइनुते। त 
कषायिते हि चस्त्रादौ भूयान्‌ रागो हि वद्धते ॥१॥ 


| इतिन्यायात्‌ विप्रलम्भरूपरसविशोषं वक्तुमारभते। एवं भगवत: दिव्याति- 
दिव्यपुरुषात्‌ महात्मनः कृष्णात्‌ आत्मारामाल्लव्धमानाः प्राप्तप्रणयाभिमानाः . 
| एवं पूर्वोक्तप्रेमवशताप्रकारण लब्धसौभागयाभिमानाः भत्वा भानिन्यो गोप्यः 
| भुवि इति उपलक्षणम्‌, भुवि, दिवि, पाताले, च अन्यत्र याः स्त्रियस्तासां मध्ये प्रत्येक 
है आत्मानं अधिकं अतिभेष्ठं मेनिर, तं प्रति गवितचित्ताः बभुवुः।॥ न हि अस्मत्‌- ` 
| _सदृश्यो दिवि भुवि रसायामन्यस्त्रियः सन्ति इति। वस्तुतस्तु अयं मान: प्रियः 
फे) नमस्य सौख्यातिरेकाय सेवारूपः ।।४७॥। 
र बाहुप्रसार आदि क्रीडाओं से सम्भोग शङ्कार का वर्णन करके विप्रलम्भ 
| अङ्गार का वर्णन करते हे--भरत मुनि के मत के अनुसार विप्रलम्भ (वियोग) 
| के विना संभोग श्युज्भार की पुष्टि नहीं होती-जैसे फिटकरी के कपाय रस में भावित 
| किए विना वस्त्र पर सुन्दर लार रंग नहीं आता, इस न्याय के अनुसार विप्रलम्भ- 
| रूप रसविशेष का वर्णन आरम्भ करते हें । 
| इस प्रकार आत्माराम दिव्यातिदिव्य पुरुष महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मात 
ह| प्राप्त करके, गोपियों का अभिमान बढ़गंया । उनमें प्रत्येक गोपी ने सोचा कि स्वर्ग 
ऋ पाताल भूमि में मेरे जैसी सौभाग्यशालिनी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। इसलिए 
तर| उनका चित्त भगवान्‌ के प्रति भी गवित हो गया। वास्तव में परम विदगधा गोपियों 
| का श्शृङ्गाररससर्वस्व परमविदग्ध प्रिय श्रीकृष्ण को अधिक आनन्द देते के -लिए 
| रसस्वभाव के अनुकूल परमसेवा के लिए यह मान प्रकट हुआ था ।।४७।। 
तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । 
प्रशमाय _ प्रसादाय तत्रेवान्तरघीयत ॥४८॥ 
तासाम्‌ तत्‌ सौभगमदम्‌ च सानम्‌ वीक्ष्य केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्र एव 
£ अन्तरधीयत ।।४८॥। 
| ततो भगवान्‌ कि कृतवान्‌ तदाह--तासां स्वात्मानमभ्मधिकं मन्यमानानां 
| सौभगात्‌ भानात्‌ जात मद (येन आदरणीयोऽपि तिरस्क्रियते इति भदस्वभावः) 
तद्धेतुभूतं अनुनयाद्यसाध्यं मानं च वीक्ष्य, तदुपगम्य तासां सदस्य प्रशमाय 
| निवृत्यर्थं अथवा तासां प्रशामाय चित्तोत्ततिवारणाय, तथा प्रसादाय प्रसन्नतया 
| . ऐवःयतापादनाय, केशवः को ब्रह्मा ईशश्च तौ बश्ञयतीति तादृशः कृष्णः तत्व 
अमुनापुलिन एव न त्वन्यत्र अन्तरधीयत अन्तहितवान्‌ ॥४८॥ 


~ 
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इसके अनन्तर भगवान्‌ ने क्या किया सो कहते हैं--अपने आपको ३| 
सौभाग्यशालिती मानने वाली गोपियों के सौभाग्य के मान से उत्पन्न मदकी,६ 
के प्रभाव से मनुष्य आदरणीय मनुष्य का भी तिरस्कार कर बैठता है निवृत्ति 
और उस मद के हेतुभूत अनुनय विनय से भी न निवृत्त होनेवाले गवे की विर. | 
आलोचना करके, उसका प्रशमन करने के लिए अथवा गोपियों को शान्ति 
लिए और प्रसन्न करके उन्हें स्ववश करने के लिए वहीं यमुना के पुलिन ए) 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । और कहीं नहीं गये IRN 
. भगवान्‌ के अन्तर्धान का रहस्य 
यस्याहडकृतिरन्तरे समुदिता तस्योत्तमस्यापि वा। 
तोऽप्यहमिहस्यामिन्त्रियागोचरः॥। 
साघूनामनहड्कृतिस्थितिकृते सस्बोधयन्‌ श्रीपति- 
गोपीमण्डलमण्डितोऽपि कुतुकादासीत्तदान्तहितः ॥३१॥ 
जिस पुरुष के अन्तःकरण में अहंकार का उदय हो जाता है, वह चाहेशि 
भी उत्तमाधिकारी हो, में बाहर भीतर स्वेदा प्रकाशमानस्वरूप होने पर और 
दृष्टि के अगोचर ओझल हो जाता हूँ। इसलिए साधु पुरुष को बहड्डाए 
करना चाहिए, इसी भाव को जताने के लिए गोपीमण्डलमण्डित-भी भगवान 
बश अन्तहित हो गये ।. 
भगवान्‌ ने उनका वांह्य हित करने के बाद अन्तहित किया-- 
नानाविलासपरिरम्भणचुम्बना्े- 
रासां बहिहितमकारि यथा तथेव । 
अन्तर्हितं बत विघेयमिति प्रकाम- 
मन्तहितोऽन्तरगमानमवेक्ष्य सोऽभूत्‌ ।२।। 
भगवान्‌ ने नानाप्रकार के विलास, आरिङ्गन, चुम्बन आदि क्रिया 
गोपियों के वाह्य शरीर का तो उद्धार कर दिया, परन्तु आन्तर शरीर जिसे | 
सूक्ष्म शरीर कहता है; जो चित्त, -अहंकार, मन, बुद्धि आदि का सु 
उसका उद्धार करना अवशिष्ट रह गया. था । अब मुझे इनका बे 
(आम्यन्तर सुक्ष्म शरीर का हित) करना चाहिए ऐसा सोचकर गोपियों ११ 
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अन्तहित हो गये । भगवान्‌ ने यों अन्तर का हित किया--इसीलिए ब्य 
भगवान्‌ को “अन्तहित” विशेषण दिया है ।।२।। 
। साधारण मित्र भी अपने मित्र का अन्तहित करता है- 
भवत्यन्तहितो लोके सुहृत्साधारणोऽपि यः । 
सोऽभूत्तथात्र कि चित्रं भित्रमण्डलमण्डितः ॥३।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हरिभ्रियाटीकायां प्रथमोऽध्यायः 1 ५९ 


लोक में भी यह सिद्ध है कि जो साधारण सुहृद्‌ (मित्र) होता है, वह अपने मित्र 
का अन्तःकरण से भला चाहता है, इसीलिए अन्तरङ्ग मित्र को अपना हितैषी कहा 
जाता है, भगवान्‌ तो मित्रमण्डल से मण्डित हें जो सवके मित्र ही हें। वे यहां 
गोपाङ्गताओं कें हित के लिए अन्तहित हो गये, इसमें तो आरयं ही 
कया है ? ।।२।। ी 
परभु हमारे वश हो गये हैं ऐसा अहंकार मत करो । ` 
नीतो मे वशतां प्रभुनिजगुणेः स्नेहाहंहार्दाशये- 
रेबं विइवसितेन जातु चिदपि स्थेयं न पुंसाञ्जसा ॥ 
मायारात्रिविहारिणात्र निरहङकारेण कि त्वन्तरे। 
ध्येयोऽसौ न हि चेत्‌ परस्यतु कथा का गोपिकानां पुरः ।।४॥ 
अन्तर्धानलीला का रहस्य तो वास्तव में यह है कि किसी भी साधक भक्त को 
प्रभु की कृपा से प्रभु के दर्शन भी हो जायें, तो उसे यह विश्वास करके कि अब तो भ्रभु | 
मेरेगुणों से आकषित होकर मेरे वश में आगये हैं, अब मुझे साधन की क्या आवश्यकता `_ 
है? ऐसा सोचकर साधन त्यागकर चुप चाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस जगत्‌ 
भें मनुष्य जब तक रहता है, तबतक मायारात्रि में विहार से बचना वडा कठिन है, 


| ` अतः अहंकार त्याग कर अन्तेन में भगवान्‌ का ध्यान निरन्तर करते रहें। साधाः 


रण साधक की तो वात ही क्या है । जब गोपियों जेसी एकनिष्ठ भक्ति रखनेवाली 
| भगवान्‌ की प्रियतमाओं के हृदय में भी यह मान आगया कि अव तो भगवान्‌ हमारे 
| वश में हो गये, हमारे समान कौन दूसरी . सौभाग्यशालिनी है? इस अन्तरङ्ग 
। अभिमान को देखते ही भगवान्‌ उसी पुलिन पर रहते हुए ही अन्तहित अर्थात्‌ उनकी 

' दृष्टि से ओझल हो गये । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वेयासिक्यां रासपञ्चा- 
ध्याय्यां भक्तिरसायनोपेतायां हरिप्रियाटीकायां दशमस्कन्धे पुर्वाद्धे रासक्ोडा- 
वर्णनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ।। 
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सर्वात्मकोषपि तत्तो मूर्तिमानप्यदृष्टिग: । - | 
अन्रीडोऽप्यद्सुतक्रीडः सोऽस्तु नः शरण प्रभु: ॥१॥ 

जो सर्वात्मक होने पर भी सबसे भिन्न है, जो मतिमान्‌ होने पर भी दृ | 
विषय नहीं होता, जो स्वयं त्रीडारहित होने पर भी अद्भुत क्रीडा करता है, | 
प्रभू हमे शरण देनेवाला हो ।।१।। 


भगवान्‌ की उमयविध उपासना :-- 
भेदाभेदोपास्यबुद्धिमालम्ब्याखिलयस्तुषु १ 


वृत्तीनां या स्थितिः सोपासना साऽत्र निगद्यते ॥२॥ 


समस्त पदार्थों से भगवान्‌ को भिन्न समझना या समस्तपदार्थ भगवन 

भगवान्‌ से अभिन्न समझना इस प्रकार दो रूप से वृत्तियों की स्थिति होती! 

उसके अनुसार ही उपासना भी भेदोपासना, अभेदोपासना के भेद से दो प्रकार | 

होती है । इस द्वितीय अध्याय में इन दोनों प्रकार की उपारुना का वर्णन कि 
गया है । र : 
संयोगेऽह कृतिर्नोपासनायामिति तहरा । 

उपासनेति सारब्घेत्येषाध्यायार्थंसंगतिः ।।३॥। 

भगवान्‌ का संयोग होने पर अहंकार की भी संभावना रहती है पर उपाए 

में अहंकार नहीं हो सकता अतः भगवत्संयोग की अपेक्षा भगवदुपासना होक 

है । उपासना में निरभिमानता, दैन्य, स्वंस्वार्पण और सर्वात्मना शरणग्रहण ब] 

भावों की प्रधानता रहती है, अहंकार संयोग का विच्छेदक होता है। 

समझकर गोपियों ने भगवान्‌ की उपासना का आरम्भ किया यह इस अध्या 

संगति है ।।३॥ 


श्री शक उवाच-- 


अन्तहिते भगवति सहसेव ब्रजाङ्कनाः। 
अतप्य्रस्तमचक्षाणाः' करिष्य इव य॒थपस्‌ ॥१॥ 


भगवति सहसा एव अन्तहिते तम्‌ अचक्षाणाः ब्रजाङ्कनाः करिण्यः पर| 
इव अतप्यन्‌ ॥१॥ 


= क क 
र £ 


#°l 
| 


क ~ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. fa 
~ ड a 


हरिभ्रियाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ! 
भगवद्वियुक्‍्तानां गोपिकानां चेष्टितं वर्णयन्‌ = ` - 
श्रीशुक उवाच ` 
एवं सहसेव अकस्मात्‌ एव भगवति षड्गुणेदवयंसहिते भोकृष्णे अन्तहितेष्दृशय 
| जाते सति तम्‌ अचक्षाणाः अपश्यन्त्यः गरजाद्भनाः सहसैव अन्तः अतप्यन्‌ यथा यथय 
| यूष पतिं गजराजं अपश्यन्त्यः करिष्य इव विह्वलाः सत्यः तप्यते तथा अतप्यन्‌ ॥१।। 
| भगवद्वियुक्ता गोपियों की चेष्टा का वर्णन करते हुए श्री शुकदेवजी ने कहा-- 
इस प्रकार षड्गुण ऐरवर्याधिपति भगवान्‌ के सहसा विना कुछ कहे-सुने ही अत्तहित . 
(अदृश्य) हो जाने पर गजराज के न दीखने पर हस्तिनियां जैसे विह्वल होकर दु:ख 
सन्तप्त हो जाती हें वैसे ही गोपियां अन्तःकरण में सन्तप्त हो गई और अत्यन्त 
दुख का अनुभव करने लगीं ॥ ॥ - 7 ` 
तदः तासां पूर्वास्यघिकशतभागःसमभवद्‌- 
ब्रजस्त्रीणां तापः प्रियविरहदावानलभवः॥ 
अतस्तत्र ्ञान्तिञ्नमणमुचितं यत्स्फुटमिहा- 
प्यलब्धाल्लब्धस्य च्युतिरतनुखेदाय भवति ।।४॥। 
भगवान्‌ की प्राप्ति के पहले जो दुःख सन्ताप गोपियों के हृदय में था, भगवान्‌ 
की प्राप्ति होकर वियोग हो जाने पर प्रियविरह का दुःख-दावानळ उसकी अपेक्षा 
सौ गुणा अधिक हो गया । अतः उनका श्रान्त के सदश भ्रमण करना भी उचित 


| 


| 


| होकर उस वस्तु के निकल जाने पर तो दुःख की कोई सीमा ही नहीं रहती 11४॥ 

लोक में भी ऐसा ही व्यवहार देखा जाता है | 

| लोकेषु लम्यमविशेषमपीह वस्तु यातं यदि क्वचिदपि क्षणमात्रमेव । 

छ| सम्भ्रान्तधीर्भवति तेन पुमात्‌ किमत्र चित्र स्त्रियः प्रभुकृते विपिने तथासन्‌ ॥५॥ 

' इसी लोक में प्राप्त होनेवाली भी कोई साधारण भी वस्तु यदि क्षणमात्र के लिए 
| कहीं चली जाय और खोजने पर कुछ क्षण के लिए न मिले तो बडे से बडा बुद्धिमान्‌ 


॥ ,सरला व्रजवासिनी ब्रजाङ्गनाएँ स्त्रीस्वभावसुलभ अधेयं से ग्रस्त होकर अलौकिक 
| वसतु प्रभु के न-मिलने पर विह्वळ होकर वन में उन्मत्त की तरह हो गई तो इसमें 
| क्या विचित्रता है? ।।५॥। $ 
| भगवान्‌ के तत्त्व को न समझने से ही भगवान्‌ के वियोग का दुःख होता है 
| ` अन्तहितस्वरूप: प्रकाशते$न्तहित सदा कुर्वत्‌ । 

नेवंविषया यावद्धीस्तावत्‌ स्फुटास्य तापजनिः ॥६॥ 
. भगवान्‌ सर्वदा सबका हित करते हुए भी सव के अन्तहित स्वरूप से सब प्राणियों 
| क आन्तरिक हृदय में ही प्रकाशितःरहते हे । वास्तव में किसी ग जीव का 
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ह| पुरुष भी सम्श्रान्तबुद्धि होकर विचलित हो उठता है, फिर ये वेचारी स्वभाव . 
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६२ 
नहीं, परन्तु जब तक ऐसी बुद्धि नह. 
भगवान्‌ से कभी भी वियोग होता ही नहीं ने 
तब तक उसमें ताप (दुःख) की उत्पत्ति होती ही है यह भी स्पष्ट सिद्धान्त है। | 
सन्तप्त विह्वल गोपियों ने क्या किया ? इस पर कहते ह ड | 
' त्रत्यान्रागस्मितविभमेक्षिते- स | 
ड मंतोरमालापविहारविस्सः । द् 
) ग 


आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापते- | 
स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः॥२॥ ' 

रमापतेः गत्या अनुरागस्मितविञ्जमेक्षितैः सनोरमालापविहारदि 
आक्षिप्तचित्ताः तदात्मिकाः प्रमदाः ताः ताः विचेष्टाः जगृहुः।।२।। 
भगवतो गत्या तथा अनुरागस्मिताम्यां विभ्नमेक्षितानि सदि र 
हेमंनोरमा आलापाइच विहाराः ्ोडाश्‍च विन्नसा अन्ये विलासाइच ते: रमाह! 
शत्यादिभिरेतैराक्षिप्तानि आकृष्टानि चित्तानि मनांसि यासां ता अ 


च, 


आत्मा यासां ताः प्रमदा गोप्यस्तदात्मिकास्तदभंदा भूत्वा तस्य तास्ता: पुतना; 


ह 


पानादिका विविधाश्चेष्टाः जगृहुः। तच्चेष्टानुकरणेन अक्रीडन्‌ ॥२॥ | f 
भगवान्‌ की सुन्दर गति, अनुराग और मधुर हँसी से परिपूर्णे सविलास चि ४ 
और मनोहर प्रेमालाप, विहार और भी अन्य कई प्रकार के विलास, इन सवसे का' ! 


घितचित्त हुई, अतएव भगवान्‌ में ही लीन होकर प्रकृष्ट मदमाती गोपिया क 
को ही भगवान्‌ मानती. हुई भगवान्‌ की की हुई पूतनादि के स्तनपानारिर 

लीलाओं को स्वयं करने लगीं ।।२।। | 
गोपियाँ विरहजन्य ताप की शान्ति के लिए तदात्मिका बन गई -- 
विरहजतापो विरहे विरहरुच हेतधोकृुतो भवति। 

अवधाय युक्तमासंस्तापनिवृत्त्ये च तास्तदात्मानः ।।७॥ | 

विरह होने पर विरहं जनित ताप भी अवश्य होता है और विरह 

ही उत्पन्न होता है, यह निश्चय करके वे द्ैतबुद्धि को हटाकर सत्तापि 

लिए स्वयं तदात्मा (भगवदात्मा) बन गई । अर्थात्‌ स्वयं अपने आताग' - 

भगवान्‌ के रूप में देखने लगीं, जिससे कभी विरह होताही नहीं ॥७॥ | 

गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु , `| 

LS „ प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूतयः। 

असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका | 

क न्यवेदिषुः कृष्णविहारविस्मसाः ॥३। | 
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| (मयस्य गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रतिख्मूतंयः कृष्णविहार विक्नमाः 
तदात्मिकाः प्रियाः अबलाः अहम्‌ तु असो इति न्यवेदिषुः ॥३॥। 
| त्रयस्य इष्णस्य तदात्मकत्वद्योतकचेष्टामाहु:--गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिष 
प्रतिरूढाः सदृश्ीभूता मूर्तेय इन्द्रियादिसडघात्मकदेहा यासां ता: कायवाडमनसां 
| दृष्टेश्‍च चत्वारः प्रधानधर्मा: तेषु सर्वेष्वेव प्रतिरूढा भूतिः यासां ता आदौ प्रियस्य 
| गतिस्मितादय आसां सूतौ चित्तभूमौ आरूढाः ततस्तेषु त्यादिषु आसांमूतिइच आरडा 
| त्यर्थः कृष्णस्य विहारविञ्नमाः कीडाबिलासा यासां ताः तदात्मिकाः कृष्णता- 
| दायं पराप्ताः कृष्णस्य प्रियाः गोप्यः असौ कृष्णोऽहमेव यं भवत्यो विचिन्वन्ति इति- 
| त्यवेदिषु निंवेदितवत्यः परस्परं निवेदयाञ्चक्रु:॥३॥ | 
| . तदात्मक चेष्टा का वर्णन :-गोपियाँ प्रियतम श्रीकृष्ण की गति, स्मित, प्रेक्षण, 
ह| भाषण आदि चेष्टाओं में प्रतिरूढमूति हो गई। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के सदृश ही 
| गोपियों का इन्द्रियादि का संघातरूप देह वन गया। सार यह है कि श्रीकृष्ण के 
| शरीर, वाणी, मन औरंदृष्टि के धर्मों में इनके शरीर, वाणी, मन और दृष्टि आविष्ट 
| हो गयी, अर्थात, प्रिय श्रीकृष्ण के गतिस्मित आदि इनकी चित्तभूमि में प्रविष्ट हुए, 
| फिर उन गति आदि मे गोपियों की मूर्ति, शरीर भी प्रतिरूढ हो गया । वे गोपियां 
| कृष्णाकार बन गयीं, इसलिए उनके कीड़ाविलास आदि सब चेष्टाएँ श्रीकृष्ण के 
। सदुश हो गयीं । अतएव वे कृष्णप्रिया गोपियां एक दूसरी से कहने लगीं-- 
है | गोषियों ! जिस कृष्ण को तुम खोजती फिर रही हो, वह तो में ही हूँ, इस प्रकार 
| आपस में एक दूसरी: को अपना परिचय देने लगीं ॥३॥ व - 

। गायन्त्य उच्चरमुमेव॑ संहता . 

- विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ 'वनाद्‌ ` वनम्‌। ` 

पप्रच्छ्राकाशवदन्तरं बहि-- 
| भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
संहताः अमुम्‌ एव उच्चैः गायन्त्यः वनाद्‌ वनम्‌, उन्मत्तकवत्‌ विचिक्युः, आका- 
हि। गवत्‌ भूतेषु अन्तरम्‌ बहिः सन्तम्‌ पुरुषम्‌ वनस्पतोन्‌ पप्रच्छुः ।४॥ र. 
बो, न चेवं केवळं अनुकरण लोलाविष्टता वा किन्तु वि्वलाः सत्य इतस्ततोऽ 
'ेषयन्त्यः पुरोदृदयमानान्‌ सर्वानेवापूच्छन्‌ । संहृताः सिलिताः सत्यः उच्चैः 
|ारस्वरेण दुरस्थं प्रियं निजातिश्रावणाय, किस्बा गीतप्रियस्य तस्य आकर्षणाय 
|यन्त्यः गानं कुर्वत्यः वनाद्‌ वनान्तरं गच्छन्त्योऽमुं श्रीकृष्णमेव उन्मत्तकवद्‌ 
विचिक्यु अन्वेषयामासु: । सर्वभूतेषु चराचरेषु आकाशवद्‌ बहिरनतर्व्याप्य 
` (सन्त वतमानं अतएव पूर्ण पुरुषं भीकृष्णं वनस्पतीन्‌ पप्रच्छुः भगवत्प्ापतिशूस्याः 


सव ध्राणिनः उन्मत्ता एव भवन्ति इतिभावः ।।४॥ 


i 
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भगवान्‌ की लीलाओं का अनुकरण और लीलाओं का आवेशमात्र ह | 
में नहीं हुआ; वे विंह्वल होकर वन में भगवान्‌ को जहाँ-तहाँ खोजती हुई कस 
मार्ग में वृक्ष, गुल्म, लता, पहाई औरपक्षी जो भी उनको सामने मिले उन 
भगवान के समाचार पूछने लगीं। उसका वर्णन करते हे । पहले तो 
| लकर इकट्ठी हो गयीं 1 फिर उच्च स्वर से प्रिय के गुण और अपनी बा | 
का गान करने लगीं । उच्च स्वर में गायन करन मे गोपियों के दो बाग 
` एक तो दूर गये हुए प्रियतम को अपनी व्यथा और व्याकुछता भरी आवा र 
था, दूसरा यह भी था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायन सुनने के अभिलाषी हैं। | 

तार स्वर के गान को सुनकर वे भी हमारी तरह आजाए, अतः भगवान्‌ के 
लिये वे उच्च स्वर में गाने लगीं तथा पागल की तरह उन्मत्त होकर जोचर ३ 
जड, चेतन, जगत्‌ में आकाश के सदृश बाहर-भीतर सब जगह व्याप्त है, उपप! 
श्रीकृष्ण के लिए वृन्दावन की वनस्पतियों से पूछने लगीं । भाव यह हने 
के बाहर-भीतर सदा परिपूर्ण है, कहीं जाता आता नहीं, जिसें (तदन्तिके) | 
श्रतियां सबसे नजदीक बतलाती हैं, उसे दूर खोजते फिरना उन्मत्त का ही का 
अतः गोपियों को उन्मत्त की उपमा देने में महर्षि व्यासजी का यह अभिप्र 
'भगवत्पराप्तिशूत्य सभी पुरुष उन्मत्त हैं ।।४।। ह 
भगवान्‌ के मिलने का जो उपाय गोपियों ने किया, वह ही एक माद्रः 

उपाय है-- है 


एक एव प्रभुप्राप्तेर्पायो भुवनेषु यत्‌ । 
वस्तुमात्रे तदाध्यास इत्यकुवे स्तथेव ता: ।।५।। - 
प्रमुप्राप्ति का तीनों लोकों में एक ही प्रधान उपाय है वह यह है कि कह 
में भगवान्‌ का अध्यास करना अर्थात्‌ जो भी कुछ पदार्थ संसार में दिला | 
वह भगवान्‌ ही है ऐसी बुद्धि करना, गोपियों ने इसी उपाय का अवरम) 
दृष्टो बः-कच्चिदइवत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः। | 
नन्दसुनुगंतो हुत्वा प्रमहासावलोकने: ॥५॥- | 
` अश्वत्य ! प्लक्ष ! न्यग्नोध ! प्रेमहासावलोकनेः नः मन: हतवा गत ` 
चः कञ्चित्‌ दृष्टः ।।५।। री 
तदेव प्रपञ्चयति नवभिः, महत्वादेते विष्णुप्रजापतिरुद्रावतारगृत 
युरित्याशयात्‌ पूवं अदवत्यादिमहावृक्षान्‌ पृच्छन्ति । | 
हे अश्वत्य ! हे प्लक्ष! हे न्यग्रोध ! वट ! वो युष्माभिः कच्चिई | 
- दृष्टः किमयं यूयं पुच्छय इत्याकाड क्षायां कथयन्ति स प्रेमहासविलसित र 
नोऽस्माकं भनो हत्वा चोर इव गतः ।।५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हरिभ्रियाटोकायां द्वितीयोऽध्यायः ६५ 


| उस उन्मत्तावस्था का वर्णन करते हें। गोपियों ने सोचा कि पहले वडे 
बडे वृक्षों को पूछता चाहिए, क्योंकि ये विष्णु प्रजापति रुद्र के अवतार हें और बडे 
| अर्थात्‌ ऊँचे हैं, इन्हें दूर तक की वस्तु दिखाई देती है । एवं बडे लोग दु:खितो की 
| बात सुनते हैं और उनका दुःख दुर करते हंत इसीलिए तो वडे कहलाते हे, इस 
| आशा से सबसे पहले ये महावृक्षो से श्रीकृष्ण का पता पूछने लूगीं। गोपियों ने 
|| कहा कि हे अश्वत्य ! (पीपल) पाकर! वट! क्यो तुमने चन्द के पत्र को 
१ देखा है? इस पर अपने आप ही वे वृक्षों की ओर से प्रश्‍न उठाती हे, तुम क्यों पूछ 
, रही हो? तो सुनो वह प्रेम और हँसी से भरे कटाक्षों (निरीक्षणों) से हमारे मन-. 
"| हुपी रत्न को चुराकर चोर की तरह चला गया है ।।५।। 


कच्चित्‌ कुरबकाशोकन!गपुन्नागचम्पकाः । 
रामानुजो सानिनीनामितो दपहरस्मितः॥।६॥ 
. कुरबकाशोकनागपुञ्ञागचम्पकाः मानिनीनां दर्पहरस्मितः रामानुजः इतः 


कच्चित्‌ ।।६।। 
|| तेषामुत्तरमनुपलभ्य एते महान्तोऽपि सत्पुरुषभोग्यफला न,.काकसेव्या एव 
| अतोऽन्यान्‌ पुष्पवतः सुगन्धान्‌ सहृदयान्‌ वकषान्‌ पृच्छामः इति कुरबकादीन्‌ पृच्छन्ति, 
| हे कुरबक! हे अशोक! हे नाग! हे पुन्नाग। हे चम्पक! पञ्चापि यूयं 
| अतिमनोहरगन्धाः कामिव्यावतंनक्षमाः कच्चित्‌ रामानुजो बलभद्रन्नाता भविः 
| | इतः अनेन मार्गेण गतो दुष्टः, भत्‌ंनामाग्राह्यं मत्वा रामानुज इति, भानिनीनां 
| दपंहर स्मितं यस्य सः। व्यर्थमेव गतः स यतो तस्य स्मितमेव भानिनीनां दपंहुरं 
| अतो सानापनोदार्थं' गमनस्य आवश्यकता नास्ति वयं तु तत्स्मितेनेव निवृत्त- 
| मानाः भवामः ॥ ६ | 
| जब अश्वत्थादि वृक्षों से कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने सोचा ये तो 
6 नाम के ही बडे हैं, इनके फल सत्पुरुषों द्वारा नहीं खाये जाते, ये काक आदि पक्षियों के 
| सेव्य हेँ।. वट पीपल पाकर के फल श्रेष्ठ पक्षी नहीं खाते । इनके फल अधिकतर 
| काकमोग्य ही होते हें, जैसे अधमों का धन दुर्जन पुरुष ही खाते हे, श्रेष्ठ पुरुषों के तो 
॥ व संसर्ग में ही नहीं आते । यही हाल इन वट, पीपल, पाकर आदि का है, चलो 
| सखि! ऐसे वृक्षों से पूछें, जिनके सुगन्धित पुष्प हें और जो सहृदय हें । अतः 
| इस्वक आदि वृक्षों से पूछती हैं । Co 
| ` हेकुरवक! अशोक! नाग! पुन्नाग ! चम्पक ! तुम पांचों ही अत्यन्त 
Bi मनोहर सुगन्ध से युक्त हो अतः कामी जनों को अपने पुष्पों की सौरभसे कामात _ 
| पेनाकर घरों में गृहणियों के पास लौटाकर लाने की क्षमता रखते हो । « कया तुमने 
_ |वछराम के छोटे भैया को इधर से जाते हुए देखा है? भर्ता के नाम को आर्यरमणियाँ 
5 शड 
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.. नहीं लेती, इसलिए रामानुज, नन्दसूनु आदि नामों से ही इख है। या! 

' , मान किया था, इसी से वे र्ठकर चल गए, परन्तु'उनका जाना व्यथं ही है; , | 

उनकी मधुर मुसुकान ही मानिनियों के मानको हर लेती है, तब जाने को ` 

. आवस्यकता ही नहीं थी। हमारा मान तो उनके स्मित से ही हट जाता, सः 

भी वे सहसा चले गए। अतः तुमने उन्हें देखा हो तो कृपा करके इन 

वे कहाँ हें ? ॥।६॥। > 

कुष्ण नाम उच्चारण करनेवाला ही सुरवक सुन्दरवक्ता कहा जाता है । 

रबको द्रुम ! कीतितस्त्वमनयाइभिघया त्रपसे यदि। 

कथय कृष्णपदं भवतोऽभिषां सुरवकोऽयमिति प्रथयामहे ।।१॥ 

हे द्रम! तुम तो बडे सुन्दर हो । पर तुम्हारा नाम बडा भददा हैनन 

` जिसका अर्थ होता है कुत्सित (खराब) रवक - (आवाज करनेवाला) यई 

इस नाम से लज्जा आती है तो कृष्ण इस पद का उच्चारण करो या श्रीकृष्ण क्षा 

या पदचिल्ल वतला दो । ` तो हम तुम्हें आज से सुरवक, कहने लग जायेगी। # 

कुरबक के स्थान पर सुरवक नाम विख्यात कर देंगी ; क्योंकि कोई भी पुश 

. इस पद को उच्चारण करता है, तो वह सुरवक सुन्दर रव वाणी वोलनेवाला फ़ी 

जाता है ॥१॥ 


~ 
oY Ne 


'कच्चित्तुलसि कल्याणि गोविन्दरणप्रिये । ' 
सह त्वालिकुलेबिस्रद्‌ दृष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥७॥ | 
कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये? तुलसि? अलिकुलूः सह त्वा बिभ्नत्‌ ते बर्कि 
अच्युतः कच्चित्‌ दृष्टः ।।।। क > Fs 
हे सख्यः ! इमे वृक्षाः पुरुषविशेषा अतः श्रीकृष्णस्य सखाय एव इमे दष 
'किसपि न कथयिष्यन्ति, एषां सन्निकटस्थिता तुलसी स्त्रीस्वभावात्‌ कोमसस| 
अवश्यं कथयिष्यति अनया स अवश्यं दृष्टः तत्तप्रियत्बात्‌ अत एनां पृच्छामः इतय 
हे कल्याणि! चिरजीविनि! आयुष्मति। गोविन्दचरणे प्रिये श 
.सा तत्सस्बद्धो हे गोविन्दचरणप्रिये ! तुलसि इति, वा चरणश्ब्दस्य मार! 
शयेऽपि भरुक्तत्यात्‌। अलिकुले: सह त्वा बिश्नत्‌ तेऽतिप्रियः अच्युतः | 
त्त्वया दृष्टः ।।७॥। ः | 
सखियो ! इन, वृक्षों से क्यों पूछती हो? ये तो कठोरहृदय पश 
ही तो हें, तिस पर भी ठहरे ये कृष्ण के सखा, इन्होंने. देखा होगा तो भी बर 
नहीं। क्योंकि उसी केगुट के ही ये भी हे । यदि तुम्हें पूछना ही है तो. 
में खड़ी हुई तुलसी से पूछो, जो स्त्री होने से कोमलहूदया है और भगवान्‌ की 


~ 
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| भी है, इसलिए इसने उनको अवश्य देखा होगा, ऐसी संभावना भी है, और यह 
सच्ची वात बतला भी देगी, क्योंकि यह उनकी प्रिया है। स्त्रीही सत्री के दुःख | 

| को समझ सकती है, इसलिए सत्य कहेगी, अतः इसी से हम क्यों न पूछें, ऐसे सोचकर 
नी हैं-- हे गोविन्दचरणप्रिये ! हे कल्याणि ! हें आयुष्मति ! क्या तुमने 

॥। अपने अतिप्रिय अच्युत को देखा है ? जो श्रीकृष्ण, भ्रमरों के समूह से व्याकुल होने 
, पर भी तुम को धारण करता रहता है । अतः तुम ही उसको अधिक प्रिय हो ।।७॥ 
अनुलशोजगुगां तुलप्तोमिसामनुमहे. वयमाजंवशेवधिम । 

अवि सपत्तजनानवलोद्य या प्रसभनस्रमुखो खलु खिद्यते ॥शा 

इस तुलसी को हम सब गोपियां अतुलनीयशील और गुणों से युक्‍त और नम्रता 

ह| का खजाना मानती हें । देखो तो सही हम सपत्नी-जनों को दुःखित देखकर यह 

ह भी अत्यन्त नम्रमुखी होकर खेद प्रकट कर रही है। मञ्जरियों के भार से 


| _) 


झुकी हुई नहीं है, अपितु हमारे समक्ष समवेदना प्रकट कर रही है 1७1 


मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मल्लिके जाति यूथिके। 
प्रीति चो जनयन्‌ यातः करस्पर्शेन साधवः ।।८॥ 


| जञालति? मल्लिके? जाति? यूथिके? वः करस्यवोन प्रीति जनयन्‌ यातः 
| माधव: वः कच्चित्‌ अदिप ` > ; 
गुणातिरेके नस्रत्वात्‌ इमाः पर्येयुः इति सालत्यादीः पृच्छन्ति। हे मालति। 
| मल्लिके जाति यूथिके वो युष्माभिः माधवः कि अदिं दृष्टः पुष्पगप्रहणाथं 
॥ करस्पर्शेन वः प्रीति जनयन्‌ कि यातः इति। 

ग ` अतिशय गुणवती होने से ये मालती आदि लताऐं बतला सकती हे, इस ध्यान से 
=| पूछती हें। हे मालति। जाति! यूथिके ! मल्लिके ! कया तुम सवने माधव 
| को देखा है? क्या पुष्प तोड़ने के लिए तुम्हारा करों से स्प करके प्रीति प्रदान 
4 करते हुए माधव इधर से गये हे? ॥८। : 


चूतप्रियालपनसांसतकोविदार- | 
जस्ब्वकंबिल्वंबकुलास्रकदस्बनोपा: । 
येऽन्ये पराथंभवका यमुनोपकूलाः 
झंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नेः \।६॥। ट 
ह| चूतप्रियालयनसासमकोविदारजस्ब्तकंबिल्वबकुलास्रकदस्बनपाः? ये अन्ये . 
द| पमुनोपकला: परार्थभवकाः ? रहितात्मनां नः कृष्णपदवीं शंसन्तु ।।९।। 
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द्द 
अहो एते आञ्रादयः परोपकारश्ीलास्तयस्विनः तोथंसेवापरा:, क 
तान्‌ पृच्छन्ति। हे चूत आज्नवृक्ष ! प्रियाल! पनस! कोविदार] _' 
अर्क 1 बिल्व! असन! वकुल! आञ् ! कदस्ब ! नीप ! अत्येच 
मेव भवो जन्म येषां ते यमुनायाः उपकूलाः तरस्याः तीर्थेवासित्वेन 
ते भवन्तो रहितात्मनां कृष्णाकृष्टत्वेन चित्तशून्यानां नोऽस्माकं कृष्णपदवो 
प्राप्तिमाग शंसन्तु कथयन्तु । अन्न चूताञ्र॑योः मघुराम्लरसबिशेषात्‌ 
कदस्ब्रनीपयोशच लयुपुष्पव्‌ हत्पुष्पभेदात्‌ भेदः nen ह 
हे चूत, मघुररसप्रधान आम्रविदेष है अम्लरसप्रधान आज्र ! हेर 
हे प्रियाल ! हे कटहर ! असन ! हेपीतशाल ! कचनार ! आक! छ 
कदम्ब ! मौलसिरी ! तुम सव और भी कोई वृक्ष जो यहां खडे हों, |). 
जन्म ही दूसरों के उपकार करने के लिए ही हुआ है, जो यमुना के किनारे ३ 
ही रहते हें, तीयंवास करने के कारण सत्य बोलने के ही स्वभाववाले हे, तुम सः 
हमें कृष्णप्राप्ति का मार्ग बता दो! हम स्वयं कृष्ण का मार्ग नहीं खोज कर 
क्योंकि कृष्ण ने हमारे चित्त को हर लिया है। इसलिये हम (रहिए 
चित्तशून्य होगई हैं। यहां चूत, आश्र पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग झां 
अम्ल रस का भेद होने से भिन्नार्थक है । ऐसे ही कदम्ब नीप का छोटे को 
के भेद से भेद समझना चाहिए ।।९।। 
कि ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडः घ्रि- 
स्पंशतिसिवोत्पुलकिताद्भरुहैविभासि । 
अप्यङ ध्रिसस्भवं उरुक्रमविक्रमाद वा 
आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन॥१०॥ 
क्षिति! ते कि तपः कृतम्‌, बत केशवाङ्िस्पर्शोत्सवा अङ्करहैः उपुरण 
विभासि अपि अर्ङघ्रसंभवः वा उरुक्रम विक्रमात्‌ आहो वराहवपुषः परिरम्भण 
हे क्षिति ! त्वया कि तपः कृतम्‌, बत आवचये या त्वं केशवाऊश्षिस्पणेन पर 


po SVEN Se Se ०.८२ / लत 


पृष्टवान्‌ उर्क्रमः प्रकटितेइवय्ये: श्रीविष्णुः, तस्माज्जातः। आहोस्वित्‌ वर 
त्वडुद्धाराथ प्रकटितवराहमूतेः परिरम्भणेन आलिङ्गनेन जातः अतस्त 
सहेमहि, त्वं तु परमसुभगा वयमेव दुर्भगाः कृपया तत्पदवों सम्यगृव्ग! 
RS (i ! हे भूमि! तुमने कंसा आश्चर्यजनक तप किया है, जो | 
के चरण-स्प्े-जन्य हर्ष से उत्पुछकित रोमाउ्चों द्वारा सवंदा हषित सी श 


i 
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| नती हो, तुम्हारे एक देश पर अभी श्रीकृष्ण के चरणों ने स्पर्श किया है? इसीलिए 
| तुम्ह इतना हर्ष है, क्योंकि सर्वदा तृणाङकुर रूप तुम्हारे रोमाञ्च खड़े रहते हैं। 

बिना ब्रह्मसंस्पशं के इतना हमे हो ही नहीं सकता । अथवा उरुक्रम भगवान्‌ 

| बामन ने बलि के यज्ञ में जव तुम्हें अपने पैर से नापा था, तव तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर को 
| चरण स्पर्श प्राप्त हुआ था, उसका हर्षे है। अथवा प्रलय पयोधि से जव तुम्हारा 
| उद्धार किया था, तब वराहवपु भगवान्‌ ने तुम्हारा सर्वतोभावेन परिरम्भण किया 
था, तुम उसका आनन्द मना रही हो। तुम उसके संस्पर्शज आनन्द को जानती 
| हो। तुम ही बताओ ऐसे प्रिय के विरह को हम कैसे सह सकती हैं? तुम 
| भाग्यशालिनी हो, हम दुर्भेगा हे, कृपा करके उसका मागं हमें अच्छी प्रकार 
|| दिखला दो ॥।१०॥। 
अप्येणपत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रे- 

. स्तन्वन्‌ दृशां सखि सुनिवृतिमच्युतो व: । 
कान्ताद्भसंद्गकुचकुङ कुमरञ्जितग्याः 
. कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ . 


एगपत्नि! सखि! बः दृशां सुनिर्वात गात्रेः तन्वन्‌ प्रियया इह अच्युतः अपिं | 
| उपगतः। कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङक्ुमरञ्जितायाः कुलपतेः कुन्दस्तजः गन्धः इह. 
| वाति ॥११॥ 
| पुथिव्या मौनं समीक्षय ततः औदासीन्यमवलम्ब्य समीपागतां कृुष्णसारवघ्‌- 
मवलोक्य इयनस्साक सखी कृष्णसारवधूत्वात्‌ समानशीलव्यसना अवश्यं कृष्ण- 
| पदवी कथयिष्यति-इति मत्वाहुः ॥ र 
स अपि प्रश्‍नाथः हे सखि एणपत्नि ! कृष्णसारसहषमिणि ! वो युष्माकं दृशां 
| नेत्राणां सुनिर्वृत निरतिवायसुखं गात्रैः सुन्दरतरंर्मुल्वाह्वादिभिः तन्वन्‌ विस्तारयन्‌ 
| कयाचित्‌ प्रियया सह अच्युतः इह किमुपगतः समीपमागतः प्रियासाहित्यद्योतक 
#| सक्षणमाहुः कान्तायाः प्रियायाः अङ्भसङ्गेन तत्कुचकुङकुमेत रञ्जितायाः 
| कुलपतेः ग्रजनाथस्य श्रीकृष्णस्य कुन्दल्जः कुन्बकुसुममालायाः इह गन्धो वाति 
| आगच्छति प्रसरति ॥११॥ 
€| पृथ्वी का मौन भंग नहीं हुआ, कोई उत्तर न मिलने से गोपियां उसकी ओर से 
\ उदास हो गई । इतने में ही किसी कृष्णमुगवधू हरिणी को समीप में आयी हुई देख 
॥॥ कर सोचा--यह भी कृष्ण नामक हरिण की वधू है। इसका स्वभाव शील सुख 
| हमारे ही समान है, अतः “समानशीलव्यसनेषु, सख्यम्‌” इस न्याय के अनुसार 
बे उससे पूछती हे । 
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यहाँ “अपि” शब्द प्रश्‍न के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हे सखि] | 
तुम्हारे नेतरं को अपने सुन्दर मुखबाहु आदि अंज्ञों से निरतिशय सुख ज्ञ 
हमारा प्यारा श्रीकृष्ण प्रिया के साथ इधर लाग भ्रिया संग के हू 
लाती हुई कहती हे, काता के अज्ञ सञ्ज के कारण उसके कुचों परी 
कस्तरी के गन्ध से मिश्रित श्रीकृष्ण की कुन्दकुसुमग्रथितमाला कौ ५. 
सुगन्धि यहाँ की वायु में आ रही है ॥॥११॥ 
वक्षो से कृष्ण का पता पूछती हे -- 
बाहुं प्रियांस उपथाय गुहीतपद्मो र्जर 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलमंदान्ध: । 
अन्बीयमान इह वस्तरवः भणास प 
कि वाभिनग्दति चरन्‌ प्रणयादलोकेः॥| 
तरवः! गृहीतपश्मः सदान्ैः तुलसिकालिकुलैः अन्वीयमानः प्रण 
उपधाय इह चरन्‌ प्रणयावलोकैः रामानुजः वः प्रणामं वा कि अभिनन्दति! || 
अथ तस्या हरिणपत्त्या मौनमवलोक्य इयं अतुः समीषे यक्तुमसं| 
मत्वा फलपुष्पभाराक्रान्तान्‌ नञ्चान्‌ पूर्व कृष्णेनापि स्तुतान्‌ कृष्ण र 
प्रणतान्‌, मत्वा तर्न्‌ पृच्छन्ति-- 
हे तरवः! गृहीतपञ्मः दक्षिणपाणिना गृहीत पद्म कसलं येन सः त्त 
कुलैःतुलसिकायाः अलिकुलेः भ्रमरसमूहैः तदामो देन तुलसिकागर्घेन भदासंत 
अन्वीयमानः, रामानुजः श्रीकृष्ण: प्रियाया अंश स्कन्धे बामं वाहुं उपघाय तिश 
चरन्‌ विचरन्‌ प्रणयावलोकेः प्रणयसहितैः अवलोकैः यो युष्पाकं प्रणारी 
अभिनन्दत्ति ॥१२॥ ३ | 
हरिणी को मौन देखकर गोपियों ने सोचा की यह अपने पति के सुप 
करती है कुछ बोलने में असमर्थ है। ऐसा बिचार कर फल-पुष्पों के भा 
हुए तरुओं को नञ्र स्वमाववाळे समझकर एवं वलराम के समक्ष भगवा 
*ने इनकी स्तूति भी की थी। अतः प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण इ 
गये होंगे । ऐसा अनुमान हो रहा है कि वे उन्हें देखकर ही प्रणाम कर 
ऐसा मांनकर पूछती हैं । | 
हे वृक्षो ! दाहिने हाथ मे कमल लिए हुए तुलसी पर मंडराते वार 
उसी की गन्ध से मदोन्मत्त होकर जिसके पीछे-पीछे चल रहे हे, ऐसे शीर | 
प्रिया के कन्षे पर वाम वाहु रखकर दाहिने हाथ में कमल लिये हुए ६, 
` हुए क्या तुम्हारे प्रणामो को प्रेम भरी दृष्टि से स्वीकार कर रहे ह? | 
लताओं से भी कृष्ण का अनुसन्धान करती है :-- 


[` 
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पुच्छतेमा लता बाहुनप्याइलष्टा चनस्पतेः। 
नूनं तत्करजस्पुष्टा बिसत्युत्पुलकान्यहो ।।१३॥ 


उत्पुलकानि बिभ्नरति ॥१३॥ 
ते ज्ञानिनो वृक्षाः स्त्रीभिः सह भाषणं न करिष्यन्ति--इतिसत्वा तत्पत्न्यः 

. लता एव प्रष्टव्याः इति सत्वा आहुः । PO + 
हे सख्यः इमाः लताः कृष्णेन संगता नूनं अतः इमाः पृच्छत । ननु स्वपति- 
सङ्गतौ तत्संगतिु्वा, न, वनस्पतेः स्वपत्युः बाहून्‌ आश्लिष्टा अपि अहो भाग्य- 
मासां नूनं तस्य करजैः तन्नः, स्पृष्टा यत उत्पुलकानि विञ्जति न हि स्वपति- 
सङ्गात्‌ ईदृक्‌ पुलकसम्भवोऽस्ति एवं स्वेषामवचने मूर्च्छिता एव जाता एतइन्ताः 
प्रहनकथाः नवविधाः ॥। 23०. 
वृन्दावन के वृक्ष ज्ञानी हे, अतएव ये पर स्त्रियों से बात नहीं करेंगे । अतः 

| इनकी स्त्रियों से अर्थात्‌ लताओं से पूछें, यह सोचकर वे कहती हे, हे सखियो ! 
॥. इन लताओं को अवस्य कृष्ण की संगति प्राप्त हुई है, इसी लिए इनसे पूछो । अपने 
| पति के साथ रहते हुए ये कृष्ण से संगत कंसे हुई? इस पर कहती है--ये बड़ी 
| भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि श्रीकृष्ण ने इनके पुष्पों को तोड़ने के लिए अपने नखों से 
| इनका अवश्य स्पर्श किया है। इसी कारण से ये सब रोमाञ्चित हो रही हे । 


पर भी जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, तव गोपियां मूच्छित सी हो गई । यहांतक ही 

नवविध प्रश्‍न कथा समाप्त हो जाती है । - 

नौ रस ही काव्य में है, भगवान्‌ भी नवरसों से सम्मिलित हैं, (नवरस-मिलितं 

वा केवल वा पुमर्थम्‌) या तो भगवान्‌ नवरस मिलित है या--केवल शुद्ध स्वरूप 

| हें। गोपियों की उपासना नव॑रसात्मक भगवान्‌ की उपासना है, अतः उन्होंने नौ 

॥ ही प्रश्‍न किए ॥१३॥ 

| श्रीहरि सूरि ने तो गोपियों की इस प्रदनाबलि में और भी चार-चाँद लगादिए 
| हैं। उनके प्रत्येक प्रश्‍नं युक्त युक्त तकों और रस से पूर्ण हें । प्रत्येक वृक्ष, लता 

१५ आदिसे गोपियों ने प्रश्‍न किए हैं, वे सब लिखे जायें तो पुस्तक का कळवर बहुत बढ़ 

1. जायगा। इस भय से कुछ नमूने रसिक विद्वानों को रसास्वादन के लिए यहां उद्धत 

| किये जाते हें। र 

“धात्री आमलकी से शुभाशीर्वाद की कामना ' 


प्रियोऽस्माकं धात्रो वदति भवतों नन्दतनय-¬ 
ततस्त्वं नःश्वशूरिति तव पइन्यस्तशिरसाम्‌। 
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| क्योंकि अपने पति के हस्तस्पश से इसे प्रकार पुलकित होना सम्भव नहीं है । “इतने र 
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अखण्डास्तु प्रीतिः समसिलषितार्थप्रजननी 
सदा भतुर्युष्मास्विति दिश सदाशीगिरमहो ।। १॥ | 
आमलकी के वृक्ष का संस्कृत में “धात्री “नाम है और दूध पिलाने वाही; | 
भी धात्री कहते हें। इसलिए आमलकी के वृक्षके पास जाकर वे कहती है | 
हेसासजी! हम आपके चरणों में शिर झुकाकर पगचम्पी पगरुगनी के | 
आप यह शंका मत कीजिए कि भेरे तो कोई भी पुत्र नहीं है, तुम इतनी व्हे 
से कैसे आ गयी ? आप हमारी सास कँसे हैं, सो सुनिए । | 
हमारे प्रियतम नन्दतनय आपको धात्री कहा करते हें प्रिय की घाती |. 
पत्नियों की सास ही तो होगी, इस सम्बन्ध से हम आपके पाँव पड़ती हे । कहे 
क्या चाहती हो ? आप तो केवल यह आशीर्वाद दीजिए कि तुम्हारे प्रिय के 
तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करनेवाली प्रीति तुम में सदा बनी रहे । यदि कहो? तु| 
प्रीति भर्ता में क्‍खोगी तो उसकी अखण्ड प्रीति अपने-आप ही बनी स 
अतः अपनी प्रीति के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए था, तुम तो उलटा ब. 
माँगती हो । इसपर कहती हैं, हमारी प्रीति तो कभी खण्डित होती ही नहीं। छ| 
लिए क्या वरदान मांगें। सिद्ध के लिए साधन की आवश्यकता नहीं। भ 
प्रिय की प्रीती में पड़ता है, इसलिए उसकी अखण्ड प्रीति की हमारी कामना]. 
जिसे आप पूर्ण कीजिए ।।१॥ , 
शमी जाँटी को उपालम्भ-- 


यत्वलेशान्‌ शमयस्यहनिशमपि श्रेय: प्रदात्री तथा ` 

लोकस्येति शमी शिवेति तव सन्नाम प्रसिद्धि गतम्‌ । 

सत्पेवं शरणागताः शमि समालोक्यापि नः सम्प्रति 
तूष्णीं भाव इहुंष ते समुचितः कि कृष्णवर्त्मात्मनः ।।२।। 
. शमी जांटी के पास जाकर वे कहती हें, हे शमि ! तुम प्रतिदिन लोककेछ 
को शमन करती हो और श्रेय प्रदान करती हो, इसीलिए तो तुम्हारा नाम शमी 
शिवा कहा जाता है । ऐसा होने पर ही हम तुम्हारी शरण में आयी हैं पर 
बद्धं दृष्टि से हमको देखकर भी चुप-चाप बैठी हो, वास्तव में तुम्हारी बाँब 
'हमलोगों के प्रति पूरी नहीं खुली, तभी तो कोई उत्तर नहीं देती हो । 
अब भला, कृष्ण के मार्ग में चलनेवाली और उसी में आत्मा (मन) कीर 
करनेवाली तुम जैसी साध्वी के लिए कया इस समय मौन धारण करना उत्ति 
अथवा तुम्हारे शरीर में कृष्णवर्त्मा (अग्नि) का निवास:है। (संप 
` लकड़ी की अरणी बनती है, जिसका मन्थन करके यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की *| 
है, वह शमी की होती हैं) 1 इसलिए गोपियों का यह उपालम्भ भी उचित 
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दूसरों को क्या शान्ति दोगी, तुम्हारे तो अपने ही पेट में आग जळ 
| रही है॥२॥ 

)) दाडिम के वृक्ष के पास जाकर कहती हें-- 

| यदा यदऽस्मद्‌द्विजवर्णेनं विभुइचकार श्युद्धारक्षिरोमणिस्तदा । 
स्मृतिस्तवेवास्य बभूव दाडिमि ततो भवेज्धात्यभिवीक्षितस्त्वया ॥३॥ 

| ` हेदाडिम! श्ज्जञारशिरोमणि प्रभु जव-जव हमारे दांतों का वर्णन करते थे, 
॥ तव-तव बार-बार तुम्हारी उपमा देकर यही कहते थे कि दाड़िम के बीजों जैसे 
| तुम्हारे दांत है। इससे प्रतीत होता है कि तुमने उन्हें जरूर देखा है, वार-वार 
| प्रभु के स्मृति पथ में तुमही आती थी, इसलिए बताओ, वे हमारे प्रियतम कहाँ 
१ गे हें? ॥३॥ र 

ह| रसाळ (आम्रवृक्ष) से प्रश्‍न-- 

॥ रसाल किल भूतले त्वमसि गोपिकानन्दकः प्रथेतिच वुथैव यद्वितरसीह नास्मत्सुखम्‌ । 
>) सती यदथवा सुतं त्रजपतेर्वतादरायन्‌युतःकिसलयासिना स इव गोपिकानन्दकः ।।४॥। 
ह रसाल! रसपरिपूर्ण आम्रतरो ! पृथ्वी में तेरी ऐसी प्रथा ख्याति, या 
| प्रशंसा है, कि आम्रवृक्ष, गायों और पिकों (कोयलपक्षियों) को बहुत आनन्द 
| देता है, गौएँ इसकी शीतल छाया में बैठकर आनन्द करती हैं कोयल इसकी 
| मञ्जरी के मादक गन्ध को सूँघकर आनन्द विभोर हो जाती हें। अतएव 
| इसको गोपिकानन्दक, कहते हे । परन्तु हमको तो तुम्हारी यह प्रथा (ख्याति) 
व्यथं ही प्रतीत होती है । क्योंकि हम भी, गोपिका हैँ, तू हमको तो कोई सुख नहीं दे 
| रहाहै। यदि तेरी यह प्रशंसा सत्य होती तो व्रजपति के पुत्र को अवश्य दिखा देता । 
| पर तूं तो अपने कोमल किसळ्यों (पत्रों) की तलवार से युक्त होकर हमारे लिए 
| उस श्रीकृष्ण के सदृश ही दुःख देनेवाला है। हम को तो न वह॒ गोपिकानन्दक 
| (श्रीकृष्ण) सुख देता है, न तू ही सुख देता है, (क्या सभी गोपिंकानन्दक) समान 
| स्वभाववाले हे? ॥४॥ ' 

॥ सव वृक्षों की अपेक्षा यह आम्र वृक्ष अधिक सन्ताप देनेवाला है । 


निखिलादपि वुक्षजातिवर्ात्‌ सहकारोयमतीव दुःसहो यत्‌ । 

तनुते तनुतापमत्र युक्तं यदसौ स्वीकृतसौरभातुवृत्तिः ॥५॥ 
सव प्रकार के वृक्षों की अपेक्षा यह सहकार (आम्र) तो और मी दुःसह तनुताप 
॥ देता है । इसका ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि यह सौरभ (सुगन्ध) का अनुवर्तन | 
¦ करने वाला है, अतएव अधिक उद्दीपक है। अथवा सौर (सूर्ये) की भा (प्रभा) 


Fy 


|  अनुवर्ती अनुगामी यह है, अतएव सूर्य सदुश अधिक सन्तापदायक है ॥५॥ 
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७४ 
बिल्व वृक्ष से पूछती हैं-- 
५ भो श्रोबिल्व ! - भवान्‌ सदाशिवरतेदातिति सऱ्ह्यो मुहुः 
श्रत्वोत्कण्ठितचेतसस्तव पदं प्राप्ता हि तल्लिप्सया । 


च्छ 


. जाजन्माजितमञ्जुलोज्वलयशोरक्षात्तदीक्षोऽसि चेत्‌ - 
तहांव्याहतभव्यसेव्यभगवद्रत्यपंण नः कुरु ॥६॥ 
हे शरी बिल्व ! _तुम शिवरति (शिवभविति) अथवा (कल्याणमयी भा | 
'प्रीति) के दाता हो, यह बात सत्पुरुषों से सुनकर हम उस रति को प्राप्त करे, 
से उत्कण्ठित होकर तुम्हारे चरणों की शरण आयी हें,तुमने अपने जन्म से लेक, 
तक जो यहं मड्जुल सुन्दर यश अजित किया है, उसकी रक्षा करना चाहे | 
सर्वदा सेव्य भव्य भगवान्‌ की अनुपायिनी रति (प्रीति) का अपं ह्न 
करो ।।६॥ 
यदि तुम केहो कि, में तो श्रीफल हूँ, तुम श्री की सपत्नी हो तुम्हे शि 
` चेद्‌! | 


श्रोफलोव्हं कथं नास ओसपत्नीजनान्‌ बुवे । 
नेव चिन्तय वुक्षेश यत्त्वत्पादजुषो वयम्‌ ॥७॥ । 
मे श्रीफल हूँ, और तुम श्रीकी सपत्नी हो, भला में केसे तुम्हें श्रीपत्िग्ै 
प्राप्त करने का उपाय बता सकता हूँ । * हे वृक्षोत्तम ! तुम ऐसा कीप! ' 
सोचो, क्योंकि हम तुम्हारे चरणों की सेविका है । अपने सेवकों की सहायता 
प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का काम है ।।७॥ र | 
दुर्वा से प्रार्थना करती हँ-- 


_. पर्वाभितोर्शप न ददातु विधुः सुपर्वा भिख्योऽपि चामरगणः कृपणस्वभावा | 
दुर्वे त्वमोशपददद्दानपवंदानं कुबंद्यपुर्णेशतपवंयुता यतो$सि ॥८॥ | 
चन्द्रमा अमावस्या पूणिमा आदि पर्वो का आश्रय है और देवगण #। 
नाम ही सुपर्वा है। पर ये दोनों ही स्वभाव से कृपण हें अतः हम को 
(उत्सव) का दान नहीं करते । दुर्वे ! तुम्हारे में सैकड़ों पर्व (पोरियां) | 
रहती हैं अतः हमें तू ईशपद के दर्शन का पर्व (उत्सव) आनन्द दो। | 
तुम्हारे पास सैकड़ों पवे (उत्सव) हे, यदि उनमें में एक पंवं (उत्सव) 
दोगी तो तुम्हारे कुछ कमी नहीं होगी । 1८1 
कदम्व से पूछती हैं :--- 
वासोऽस्मदीयमपहूत्य यदाच्पृतेन संस्थापितं त्वयि कदम्ब तदा त्वयेव । ढ 
बिज्ञातमुत्कपटधीः स च वा वयं वेत्यद्य स्वतन्त्रदचसा किमु सूचयामः ॥९' | 
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कदम्ब ! जब हमारे वस्त्रों को चुराकर अच्युत श्रीकृष्ण ने तुम पर रक्‍खा था 
तव भी तुमने जान लिया था कि उत्कृष्ट कपट बुद्धिवाला वह था या हम थी । 


निन्दा करे ? ॥९॥ 

इम तुम्हारे पास क्यों आयी हें 

सत्याश्चये तव भवेन्न भुजङ्गबाधा स्यात््रत्युत प्रतिपदं स्ववशो भुजङ्गः । 

कृष्णे त्वदाश्रयिणि दृष्टमिदं कदम्ब तत्तद्धियेद वयमद्य समागताः स्म ॥१०॥ 
कदम्ब ! तुम में यह विशेषता है कि तुम्हारा आश्रय लेने पर भुजङ्ग (सपं) 


की वाधा नहीं होती, प्रत्युत भुजङ्ग (जार) या सपे वश में हो जाता है! तुम्हारे 
इस प्रभाव को हमने तब देखा था जव वह कालिय के भय से तुम पर चढ़ गया था, 


यही सोचकर हम तुम्हारे पास आई हें कि जिससे हमारी भुजङ्गवाधा मिटे और 
भुजङ्ग (जार) श्री कृष्ण हमारे वश में हो जायें ॥१०॥ 
__ बडेबडे वृक्षों ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया तो कुछ दुर हट कर मार्गेस्थित 
अपामागे से पूछने लगी; क्योंकि अपामार्ग (ऊंगा) प्रायः मागे के पास ही उगता 


१ के है। दूसरे वृक्ष सर्वत्र उगते हें। 


येषामस्ति सदाह्ममार्गवसतिः कि तेवृंथेवोन्नते¬ - 
भूजातैरथ तत्पदाश्चयितया किंबा भवेदीप्सितम्‌॥ 
भूमौ शेखरिक ? त्वमेव यदपामागोऽस्यवुद्धोपि तत्‌ 
सन्मार्ग भगवत्प्रददांकमहो सन्दर्शयास्मानिहं।११॥। 


जिन वड़े आदमियों का या बड़े वृक्षों का अमागे में सदा निवास रहता है, ऐसे 
पृथ्वी में उत्पन्न पुरुषों से या वृक्षों से किसका कया अभीष्ट सिद्ध हो सकता है? 
उनका आश्रय लेना भी व्यर्थ है । इसलिए अपामागे (अपगतः अमागों यस्मात्‌) 
जो कभी भी मागे छोड़कर अमागे में वास नहीं करता ऐसा पृथ्वी में तुम ही एक 
सब वृक्षों के सिर मौर हो। चाहे तुम कितने भी छोटे क्यों न हो। इसलिए 
। . भगवान्‌ का दर्शन कराने वाले सन्मार्ग का हमें दर्शन करा. दो। ॥११॥ 
अञझोकबकुलास्रकक्षुरकचम्पकादिदरुमाः । 
जनुः सफलमस्ति वः प्रचुरदोहदेनेव नः ॥ 
तदस्य किमु कल्पितं फलमनल्पतापोऽयवा । 
प्रसिद्धवकलिकालतोदयनिदानताऽञ्र स्फुटा ॥१४॥ 


~ 
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अब हमे उसके लिए कपटी कुटिल आदि स्वतन्त्र वचनों का प्रयोग करके उसकी क्यों . | 


तो उसे उसका कुछ भी भय नहीं हुआ किन्तु कालिय स्पे ही उसके वश में हो गया। , 


रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता 


अशोक बकुल आञ्र क्षुरक चम्पक आदि द्रुमो ! तुम लोगों का उ. 
द्वारा दिए हुए दोहद से ही सफल होता है। (साहित्य शास्त्र में हप्र 
कि उपर्युकत वृक्षों में कई वृक्ष तो स्त्रियों की छाया पड़ने से, कई उनके ग 
के पढ़ने से, कई पाद प्रहार से बढ़ते हें, अर्थात्‌ इनको दोहद (पोषक खुराक) 
से ही मिलती है) इसलिए उनको कहती हें--कया हमने तुमको दोहद देकर | 
किया उसका यह फल है जो तुम्हें देखने से अतन्‌, (महान्‌) काम सन्ताप काइ 
रहा है। तुम्हारा भी इसमें क्या दोष है ? यह तो तुम्हारे में उत्पन्न | 


७६ 
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(कौपल) लता (वल्लरी) आदि के कारण हो रहा है। अथवा यह इप 
कलिकालता के उदय होने का फल है। कछिकाल में लोग उपकार काळू 
अपकार में ही देते हैँ।।१४।। 

आलिङ्कनेः कुरवकस्तिलकः कटाक्षैः 

शिड्जाननू पुरपदाहनन रशोकः ।। 

गण्ड्बसोघुपतनेबंकुलोद्धूनाना-- 

सस्पेति माधवमये समये विकासम्‌ ॥१॥ 

कवियों ने साहित्य शास्त्र में विभिन्न वृक्षों के लिए स्त्रियों से मिलने वासेन 

का वर्णन किया है। वसन्त समय में स्त्रियों के आलिङ्गन से कुरवक, (क॑ 
कटसरेया) कटाक्षपात से तिलक, शब्दायमान नूपुरवाले चरण के आशा 
अशोक, तथा आसव के कुल्ले डालने से बकुल (मोलसरी) का वृक्ष किः 


` होता है ॥१॥ ; 
वृक्षा वा धरणी वेयसेणी वा सुलतादय: । 
न केऽपि कथयन्त्यस्मानीशवार्ता मिहाद्भुतम्‌ ॥१५॥ 
ये वृक्ष, धरणी, हरिणी, और सुन्दर सुन्दर लतायें सब मौन साघे हुए छं 
इनमें से कोई भी प्रियका समाचार नहीं बतलाता, कैसा आइचये है ? यहं॥१॥|. 
निराश होकर ब्रह्मा को कोसती हे । 
यो विद्धकण्टकपदो व्यपनीय दुःखं । 
. लोके स एव सुखयत्यपरान्भबांस्तु ॥ ' , 
आजन्म वृद्धपदभाक त्वमिति क्षमं न। 
स्तारुष्यदुःखहरणे न दयाम्युपेति।।१६।। 


हे विघातः ' जिसके पैर में काँटा चुभता है, वही-उसकी वेदना को जर 
हसरा उसकी पींड़ा को नहीं समझ सकता । जिसे काँटा चुभने की पीड़ा * || 
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| दुसरे के पैर में काँटा लगने पर उसकी सहायता. करके उसे 
_ प्रसिद्ध है। तुम तो जब से जन्मे तब से बूढ़े ही vind 
| नाम पितामह है। तुम तरुणाई के दुःखों को क्या समझो। इसीलिए 
हर हृदय में हमारे प्रति कोई दया उदित नहीं होती ।। १६॥। 
` वेदान्‌ वहन्नपि भुखेष्वखिलान्‌ सदर्थ-- | 
प्रझ्यापकाननुवसन्नपि सत्यलोके। 
` अन्याङ्गताछलनवृत्तिरिहासि कस्मा-- 
दस्त्येव ` हेतुरयवा जडजातवासः॥।१७॥ 


बिघे ! तुम समस्तसत्कर्मो के प्रख्यापक चारों वेदों को तो मुख में घारण 
| करते हो और सत्यलोक में निवास करते हो । फिर तुम्हारी दूसरों की स्त्रियों के 
| लने में यह प्रवृत्ति कैसे हुयी ? अहो ! इसका हेतु अब समझ में आगया तुम्हारा 
| निवास तो कमळ पर है, जो जड़ (जल) से उत्पन्न हुआ है उसके संग से तुम भी 
| जड़ हो गए हो, भला जड़ पुरुष दूसरों के सुख दुःख को क्या समझे ।।१७॥ 


त्व॑ सवंतोमुखगतिस्थितिरब्जयोने ` 

त्वं सर्वतदच समदृक्‌ चतुराननोऽसि॥ 
तत्ते स्रल्यपि वयं च समानरूपा 
कस्मात्सुखासुखगतौ विहितो विभेदः।॥।१८॥ 


:| हे कमलयोने ! हे विधे ! तुम्हारी गति और स्थिति सवंत्र समान है और 
तुम्हारी दृष्टि भी सब ओर समान है ; क्यों कि तुम्हारे चारों दिशाओं में चार 
| मुखहे। अतः एक साथ चारों ओर तुम्हारी दृष्टि समान रूप से पड़ती है, इसलिए 
| तुम्हारे लिए तो मुरली और हम गोपी एक ही समान है। फिर तुमने मुरली को 
,॥ सुखी बना दिया, और हमको दुःखी क्यों बनाया ? यह भेद क्यों ?।।१८॥। 


व 
|॥॥ भपराब की जड़ तो यह मुरली है - 

अलं तत्परिहासेन विघेरन्यस्य कस्य वा। 

एकव कारणं सख्यो मुरली सुखडुःखयोः॥१९॥ 

| सलियो! व्यर्थ में ही वूढे विधाता का परिहास क्यों करती हो ? क्यों किसी 
| न्य का दोष अन्य पर डालती हो ? हमारे दुःख सुख काःकारण तो एक यह मुरली 
| है. इसे चाहे सो कहो, पर दूसरों का नाम क्यों लेती हो ? ॥१९॥ 
न हि विघेरपराघलबोऽप्यहो भुशमिहोपकृतं बत तेन तु। ` 
सुलभमस्त्वघरामुतमेशमित्यचिरतो मुरली निरमायि यत्‌ ॥२०॥ 
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७८ [ | 
सखियो! विधाता का तो एक लव मात्र भी अपराध नहीं है, अपितु स 
बडा उपकार किया हैं । गोपियों को भगवान्‌ का अबरामृत शुन 
हमारा से तो उसने मुरली का निर्माण किया था, दुःख और स : 
इसी आशय नने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया ॥२०॥ | 
बात का है कि इस मुर करड्या ता | 
मरली को उपालम्भ 7 | 
र | 


नरलि सरलतां ते वीरण सह 
लिजहितमिति सत्वा त्वढचोदत्तचित्ता: । 
तदिह कममिदानों वळ्चपस्यस्तवाडके 
तदुचितमथवा ते _ घूर्तसंसर्गेभाजः ॥२१॥ | 
मुरलि! तूं बड़ी सीधी है, उत्तम वंद (वाँस ) में उत्पन्न हुयी है, हमारी हि| 
इन सव बातों पर विचार करके तो हम तेरी बात मानने में: दत्तचित्त हुयी, बो 
बुलाने पर ही यहां आयी हैं। तू तो सारी शका और लज्जा को त्याग क |. 
हमें बञ्चित कर रही है, अर्थात्‌ हमें ठग रही है--यह कोई भली स्त्री का 
पर तेरे लिए यह भी उचित ही है, क्योंकि तू सदा उस धूत के संसर्ग में हो है । 
जिसका काम ही दूसरों को ठगना है॥२१॥ ी | 
सत्य बात तो यह है: 1 
य इह पिशुद्चेता साधुबंशोदितोऽपि 
सबरकपटवाचा वञ्चयेत्‌ क॑ ल वासो । 
यदिह निशि वनेऽस्मिन्नः समानीय दोना-- 
स्तिरयति यडुराज छिद्रभागेषु वेणुः ॥२२॥ | 
जो चुगली करने के स्वभाव वाला एवं स्वभाव से ही दुष्ट होता है इ 
जैसे उत्तम वंश में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। | 
और कपटभरी वाणी से किसको वञ्चित नहीं कर सकता ? देखो न वगा 
प्रयोजन के हम दीन ब्रजाङ्गनाओं को इस घोर वन में पहले तो अपनी ग | 
सुनाकर यढुराज से मिलने के लिएं बुला लिया, अव यह वेणु, अपने छिरी 
« प्यारे को छिपा रहा है। | 
देखो न इस मुरली की पिशुनता :-- 
वनेऽस्मिन्‌ समाहूय विश्रम्भतोऽस्मा-- 
न्नयस्यन्ययाभावमेन मुकुन्दम्‌ । 
सपत्त्यास्तवेदं भवत्येव योग्यं 
बयं चेव वाच्या . मुरल्यत्र ग्मः ॥२३॥ 
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पहले तो हमें विश्वास दिलाकर इस घोर (वृन्दाटवी) में बुला लिया, फिर 
| अब यह अन्यथा भाव हमारे विपरीत भाव उत्पन्न करके मुकुन्द को छिपाती है । 
परलिं! तू तो हमारी सपत्नी है, तुमने तो जो किया वह सोचकर करने योग्य ही 
दिया है। मूर्ख तो हम निकली जो तुम्हारे वचनों पर विश्वास करके यहां आगयीं, 
इसलिए हम ही गहित कहलाने योग्य हुयीं ॥२३॥ 
| मरलि! उत्तम अधिकार पाकर तू गवित हो गयी और अपना कत्तव्य भूल गयी? 
द अस्मत्सुखोदयकुते प्रभणा धुता त्व- 

सस्मद्विरोधकृदभूदघुना वर्थव॥ 

तत्तेथवा नहि मनागपि मन्तुरत्र 

प्रप्तोत्तमाधिङ्तिगर्वफलं तदेतत्‌ ।।२४॥ 


1 


सखि मुरलि ! हमें सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने तुझको धारण किया था, 
परन्तु तुम व्यर्थ ही हमारा विरोध करने वाली बन गयी, तेरा इसमें थोड़ा सा भी 


दोष नहीं है, यह तो उत्तम अधिकार मिलने से होने वाले गर्व का ही दोष है ।।२४। 
पक्षी होने पर भी चक्रवाक प्रेम करना जानता है 


प्राप्ते वियोगेऽपि विधेनियोगात्‌ सन्त्यज्य कान्तां नहि दुरसेति । 
शयुज्धार-शिक्षा-गुरुरेक एव मान्यो$वनो पक्ष्यपि तद्रयाड्भः॥२५॥ 


विधि का विधान ही एसा है कि रात को चकवा.ओर चेकवी का वियोग हो 
जाता है, परन्तु चकवा उडकर दूसरी जगह नहीं जाता । . अपने स्थान पर रहते 
हुए ही वह अपना मुख कान्ता से दूसरी दिशा में कर लेता है। वास्तव में पृथ्वी 
भर में श्ूज्धार रस की शिक्षा देने वाला एक मात्र गुरु चकवा ही है, इसलिए पक्षी 


त होने पर भी यह हमारा पूज्य हैं ॥॥२५॥ 
; 


फः 
मि 


रे रे रथाङ्ग विधिदृष्टमिमं स्वघसं-- 
सध्यापयेनमकृतास्मवुपान्तयोगम्‌ ।। 

नो चेत्तदीदृशकृतेरयशस्तव स्या-- ` 
अस्माद्रथाङ्गकर इत्यवनो. स सिद्ध: ॥२६॥ 


| रेरे रथाज्ञ चक्रवाक ! विधि के दिखाए हुए तेरे इस स्वधर्म को जो वियोग 
प्त होने पर भी पत्नी को छोड़कर दूर नहीं जाता, हमारे प्यारे को भी पढादे जो 
हमारे समीप से दूर चला जाता है । नहीं तो इस प्रकार की कृति होने पर तेरा भी 
जगत्‌ में अपयश ही फैलेगा। क्योंकि हमारे उस प्रिय का नाम र्थाज्जकर है, 
'ाङ्ग,' चक्र सुदर्शन है, हाथ में जिसके ऐसा चक्रधर ही तो वह है, लोग 
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८० | 

कहेंगे चक्रवाक के हर समय हाथ में रहने पर भी उसने अपना गुण कृष ह । 

सिखाया ॥1२६॥ 

> चन्द्र ! अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं कर देता ?` 

जातो जातुचिदात्मजों यदि जने जायाभुगस्मिन्‌ गुर 

स्तद्योगं कुरते करेण तरसेत्येषा सहत्पद्धतिः॥ ` 

. त्यव्त्वा तां कुरुषेऽब्ज यल्तिजकरे रस्मद्वियोगास्बुधे-- | 

बृंद्धि तत्र न ते त्रपेति सुवचं नित्याप्रतिष्ठाजुष: ॥२६॥ || ` 

हे चन्द्र! बडे आदमियों की यह पद्धति है कि यदि उनका पुत्र ह 

योग्य यौवनावस्था को प्राप्त हो जाय तो वे अपने हाथ सें ही उसका शीर 

उपभोगयोग्य पत्नी से पाणिग्रहण करा देते हें, र इन वड़े आदमियों की त | 

छोडकर तुम उल्टे अपने करों ( किरणों) से हमारे वियोग समुद्र की वृद्धिको 

अब्ज! इस काये में तुम्हें लज्जा भी नहीं आती ? तुम्हांरे लिए जोरि। : 

अप्रतिष्ठा का पात्र है, जो कहीं स्थिर नहीं रहता सदा चलता ही रहता है, 

कहीं स्थिति नहीं उसके लिये लज्जा का त्याग करदेना कौन बड़ी वात है॥; । | 


तुम्हारी सौम्य गति के रहस्य को तुम्हारी वहिन लक्ष्मी भी जानती है। 
सौम्या गतिभुंवि ममेति . जनान्‌ प्रतार्य । 
यक्षिभयं चरसि चन्द्र सदा निशासु॥ 
तद्गूढतत्वमवगच्छति ते स्वसाऽपि 
यत््वद्भिया निजगृहं निशि संपिधत्ते ॥२८॥ 
चन्द्र | तुम जनता को यह कह कर ठगते हो कि मेरी गति वडी सौम 
'किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता । इस प्रकार प्रतारणा करके निर्भय होकर फ 
-विचरण करते हो, पर हम चतुर स्त्रियां तुम्हारे इस झांसे में नहीं आसकती || 
क्या खास तुम्हारी बहिन लक्ष्मी भी तुम्हारे इस गूढ तत्त्वको अच्छी प्रकार बार 
इसी से तो बेचारी अपने घर, कमल, को रात्रि में बन्द करलेती है, खुला ख| 
उसमें से कुछ चुराकर लेजाओ तो कोई आचर्य नहीं पर वह अपने भाईके त 
से अच्छी तरह परिचित है। अतः रात को घर वन्द करके सोती है 
चन्द्र | क्या तुम अपनी बहिन लक्ष्मी.का बदला लेना चाहते हो | 
कृत्वाभिवंशमीशमत्र विरहं यन्मे स्वसा प्रापिता 
कुर्या तत्प्रतिकारमद्य हि यथा कत्र्यो न भूयस्तथा 
' मत्वेवं यदि दातुमिच्छसि विघो तापं करेस्तत्कंं 
` तत्मद्ोल्लसनासहिष्णुरसि रे तज्ज्ञातमेत्ञ किम्‌ ॥२४ | 
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यदि तुम ऐसा सोचते हो कि इन गोपियों ने मेरी वहिन लक्ष्मी के पति श्रीकृष्ण 
को अपने वश में करके उसको विरह दु:ख दिया है, इसलिए में उसका ऐसा प्रतिकार 
| हंगा, जो फिर ये ऐसा काम कभी न करेंगी। विधो ! यदि ऐसा समझकर तुम 
| अपनी किरणों से हमें ताप देते हो तो जरा वतलाओ तो सही कि तुम फिर उसके घर 
| (कमल) के उल्लास के, असहिष्णु क्यों हो ? क्या हमें तुम्हारी इस करतूत का - 
| पता नहीं है सही वात तो यह है कि तुम किसी स्त्री के सुख को नहीं सह सकते ॥२९ ˆ 
| ध! क्या तुम अपने को राजा मानते हो? 
राज्ञो मे पुरतः सदध्वविहृतेरेता अकुर्वन्‌ रतिं 
पुंसा नष्ठभयं परेण तदिमाः शिक्ष्या बहूगरैःकरेः ॥। 
चन्द्रैवं यदि मन्यसे नहि भवान्‌ राजास्ति राजापरो 
यः ख्यातोऽत्र नलेन्दुरीशपदगः श्रीराजराजस्तुतः।॥।३०॥। 
क चत्र! यदि तुमने अपने मन में ऐसा मान लिया हो कि में राजा हूँ, सत्माग में विहार 
॥ करने वाला हूँ, मेरे समक्ष इन गोपाङ्गनाओं ने पर पुरुष श्रीकृष्ण के साथ निर्भय 
| होकर विहार किया हैं, इसलिए इनको बहुत उग्र करों (किरणों) से शिक्षा देनी 


| हो तो तुम बडी भूल करते हो ; क्योंकि तुम तो नक्षत्रों (ताराओं) के राजा हो; 
॥ उन पर शासन करने का तुम्हारा अधिकार है। हमारा राजा तो ईश श्रीकृष्ण 
| के पद कमलमें रहनेवाला नखचन्द्र है, जिसकी स्तुति राजाओं के राजा भी 
| करते हेँ।।३०॥ 

| चन्द्र ! हम तुम्हें पराजित करदेती यदि तुम हमारी बहिन लक्ष्मी के भाई 


वयं हरिसमाश्चिता लघुश्क्षाश्रितस्त्व॑ शशिन्‌ 
ततस्तव पराजये न. खलु यत्नळेशोऽस्ति न:॥ - 
परन्तु भगिनीरमासहज इत्युपेक्षास्पदं 
वे ततः किमिति जाल्मवद्दहसि रे प्रतापस्मयम्‌॥।३१॥ 
|| चन्द्र! तुमने एक छोटे से शशक (खरगोस) का आश्रय ले रखा है, और हम 
॥४॥ हेरि (सिह) श्रीकृष्ण के आश्रित हैं। इसलिए तुम्हारी पराजय करने के लिए 
| हमें किसी बडे यत्न की आवश्यकता नहीं है । सिं को देखते ही तुम्हारा शशक 
भाग जायगा। सामने आने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा ।. परन्तु तुम हमारी 
| वहिन रमा के सहोदर हो, इसलिए हम तुम्हारी उपेक्षा करती हैं ; किन्तु तुम इस 
| वात को नहीं समझते, यही कारण है कि तुम अत्याचारी की भाँति अपने प्रताप का 
||. तेहो॥३१॥ 
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व्याध आदिं दुष्ट जन मृग मीन सत्पुरुषो को सताया करते हैँ। 
निहेठुकारिमतयो भुवने बने च व्याघादयो हि मृगमीनसतां प्रस, | 
राज्ञः सदध्वविहृतेः सगुणस्य तस्य चन्द्रस्य तादृगुचितं नहि चकवा 
बिना प्रयोजन ही व्याध आदि दुष्ट मृग मीन और सत्पुरुषोंके शत ं 
भुवन में और वन में सर्वत्र इनकी ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु चन्द्रमा तो राजा | 
में विहार करने वाला है तथा सुन्दर गुणों से युक्त है, उसका चक्रवाक कष ।| 
किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता ।।३२।। । 
चन्द्र! तुम व्यर्थ ही चक्रवाक, पद्मिनी और हम गोपियों को सो 
चक्रवाकमिमं दीनमुदासीनं निशापते । | 
किमु तापयसि व्यर्थ पद्मिनी नच तादृशीः ॥३३॥ 
हे निशापते ! इस दीन उदासीन चक्रवाक को और पग्निंनी को, त! 
गोपाङ्गनाओं को, तुम व्यर्थ ही सन्ताप क्यों दे रहे हो ? जिन्होंने तुम्हारा ह. 
अपराध नहीं किया ।।३३।। > | 
- चन्द्र ! तुम जैसे भले आदमी का तो यह कर्तव्य है :--. 
नित्यं विष्णुपदस्थितिः शिवशिरोवन्यरच तारोल्लस--' 
दत्तिः सत्त्वगुणोउज्बलो द्विजपतिः सम्पुणं सन्मण्डलः॥। 
यस्त्वं तस्य विघो तवेदमुचितं दातुं हि नोऽस्मिन्‌ वने . 
भ्ान्तिक्लेशहरोपदेशविलसच्छीनाथसन्दर्शनम्‌ ।।३४॥। 


८२ 


चन्द्र ? तुम नित्य ही विष्णुपद (आकाश में) स्थित रहने वाले हो, सिमर 
मस्तक पर भी तुम्हारा स्थान वन्दनीय है। तारागणों से अत्यन्त उर्ल्गा| 
तुम हो, सत्त्वगुण से उज्ज्वल भी हो, क्योंकि उज्ज्वलता प्रकाश सत्त 
धर्मे हे। .तुम द्विजों के राजा भी हो । “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना & रिण 
न ब्राह्मणों का राजा सोम (चन्द्र) को ही बतलाता है, और तुम किसी | 
ण भी नहीं ; क्योंकि तुम्हारा यह मण्डल भी सर्वतः परिपूर्ण है। क. 
जैसे भद्र व्यक्ति को तो यही उचित है कि इस वन में श्रीकृष्ण के दना पती 
हम अवलाओं के इस भ्रमण के क्लेश को दूर कर देनेवाले उपदेश के साथ बै. 
दर्शन करादो ।।८॥ | 


चन्द्र ¦ वृद्ध होने पर भी तुम वृद्धा निशा के साथ विहार करते हो | 


वृदो रे चन्द्र बृहन्निशायां निःशङ्कमेव सुरतोत्सवमातनोषि। । 
सूतः सुतस्य रमणीभिरिमाभिरच्च सम्प्रप्तमहमपि तं सहसे न कल 
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! तुम वूढे होगए हो तो भी इस वृद्धा निशा में सुरतोत्सव का विस्तार 
॥ | करते रहते हो, फिर तुम अपन वश म उत्पन्न अपने युवा पुत्र श्रीकृष्ण के इन रमणियों 
|. साथ शास्त्र प्राप्त उचित व्यवहार को भी क्यों नहीं सहन करते ? ।। ३॥ 

साधु पुरुष कलछू को मिटाने की चेष्टा करता है :-- 

लोके कदाचिदपवादकरः कलङ्को जातस्तदा 

ाधुर्ेवत्युचितमेतदिदं विचित्र यसः स्पृक्षज्षिजकरं: कुरे दृढ तत्‌ ।।३६॥ 

लोक में जब किसी को कोई कळू छग जाता है तो साघु पुरुष उसके अपमाजन 
|| क्ली चेष्टा करता है, तारा के अपहरण से कलड्धित हुए तुम अपने करों (किरणों) 

| से हमारा स्पश करते हुए उस कलङ्क को और भी दृढ कर रहे हो। यह कैसी 
| विचित्र वात है ।।३६।। 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः _. 
« लोला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्तस्तदात्मिका: ॥१४॥ 

| इति कृष्णान्वेषणकातराः हि उन्मत्तवचः गोप्यः तदात्मिकाः सगवतः ताः ताः 
| लीलाः अनचक्ः ।। १४।। 
हि यस्मात्‌ इत्युन्मत्तवचोगोप्यः इत्येवं उन्मत्तस्येव वचांसि यासां ताः गोप्य 
| कृष्णान्वेषणकातराः कृष्णस्य अन्वेषणे कातरा अतिविह्वलास्तदात्मिकाः कृष्णा- 

| भिन्नात्माभिमानवत्यः सत्यस्तास्ता भगवतः लीलाइचेष्टा अनुचन्रुः अनुङृतवत्मः । 
॥ इसप्रकार उन्मत्त की तरह वचन बोलती हुई गोपियां श्रीकृष्ण के अन्वेषण में 
' | अत्यन्त कातर हुई अपने आप को कृष्ण मानती हुई भगवान्‌ ने जो जो लीलाएँ की 


इत्थं भेदोपासनां तां विधाय तत्तादात्म्योपास्तिविन्यस्तचित्ताः। 
चक्रुः कोडा तादृशोमीशरूपां यत्त्ु्तं द्वे अपोज्ञाप्तिहेत ॥१॥ 

| गोपियोंने इस प्रकार भेदोपासना की । वृक्ष लता घरिणी और हरिणियों से 
र | कृष्ण को पूछती फिरी, अर्थात्‌ पहले तो सबके आत्मा कृष्ण को अपने से भिन्न समझ _ 
ब कर दूसरे स्थानों में खोजती फिरी, फिर जब मेदोपासना परिपक्व अवस्था में पहुंच 
+| गई तो अभेदोपासना में परिणत हो गयी । इस लिए तादात्म्य उपासना में चित्त 

| रग गया । जब गोपियां कृष्ण-कृष्ण रटते कृष्णरूप हो गई तब कृष्ण के अनुरूप ही 
कीडा करने लगीं वास्तव में दोनों प्रकार की उपासना ही ईश प्राप्ति की हेतु है 
|| विना उपासना के परमेरवर की प्राप्ति नहीं होती ॥१॥ 

| कस्याद्चित्पूतनायन्त्याः कृष्णायत्त्यपिबत्‌ स्तनम्‌ । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहच्छक्टायतीम्‌ ॥१५॥ . 
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घुतनायन्त्याः . कस्यारिचित्‌ कृष्णायन्ती स्तनं अपिबत्‌ अन्या 
रुदती शकटायतों पदा अहनत्‌ ।।१%।। षि 
` क्षस्थादिचत्‌ पूतनायत्त्याः पृतनावदाचरन्त्याः इष्णायन्ती कृष | 
स्तनमपिबत्‌ अन्या तोकामित्वा सिशुबदाचरणं इत्वा रदती सतो टा 
वदाचरन्तीं सखीं पादेनाहनत्‌ ।। १५।। 
कोई गोपी पूतना की तरह आंचरण करने लगी, और कृष्ण की 
उसका स्तनपान करने लगी । एक गोपी छोटा सा शिशु वन गयी, और 
उसके ऊपर शकट की तरह हो गयी । बाल कृष्ण बनी हुई गोपी ने सर | 
गोपी को रुदन करते हुए पैर से आघात किया और उसे उलट दिया | ty 
क्रीडा में भी प्रारब्ध कर्म के संस्कार प्राणी को नहीं छोडते :_ | 


सर्वा यद्यपि तुल्यङ्कष्णहृदयास्तुल्याधिङ्ृत्यन्विता 
्तुल्येश्ञाप्तिनिदानपुण्यनिचयास्तुल्योि ल्योज्झतान्यक्ियाः ॥ 
ऐशं रूपमवाप काप्यतितरां तत्रासुर॑ चापरा-- | 
. _स्तनमन्ये विधिरेष मुञ्चति जनं नो नर्मकमंष्यपि॥१) | 
` यद्यपि सभी गोपियां समान भाव से कृष्णैकचित्ता थीं, इसलिए सी! | 
कृष्ण की उपासना में समान अधिकार था, ईइवर की प्राप्ति के हेतुभूत पुणा! : 
सबके समान सञ्चय था और सभी भगवान्‌ की प्रेमाराधना के अर्तित्िः 
क्रियाओं को त्याग चुकी थीं । यह सब समान होने पर भी क्रीडा में कोह 
कृष्ण बनी और कोई असुर बनी, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विधि ( गं 
कमं जो इस जन्म में दैव बन चुका) बह देव नमे कर्म (हंसी विनोद) मेगा 
नहीं छोडता ॥१॥ 
' तत्तादात्म्यविभावनां निजमनस्याघाय नसंण्यपि । 
यः स्वैरं विहरत्यसो प्रभुकृपापात्र न चित्रं त्विदम्‌ ॥ 
आइचय भृशमेतदेव तदसौ यं संस्पृद्षेत्पापिनं ` 
सोऽपि श्रोडकृपापद भवति तन्मानं च दैत्या:स्त्रिय:॥ २) 
_ कीडा में भी भगवान्‌ के साथ अपने आत्मा के तादात्म्य (एकात्मता) मोशी 
अपने मन में करके जो स्वच्छन्द विहार करता है, वह प्रभु का कृपापात्र होग 
इसमें तो आचय ही क्या है। सबसे बडा आइचय तो इसमें है कि ऐसी 
करनेवाला जिस किसी भी पांपी को छू लेता है, वह भी प्रभ का कुपापात्र बज: 
इसम प्रमाण तो दैत्य बनी हुई गोपियाँ ही प्रत्यक्ष हें, जितनी कृपा प्रभु की ईश 
बनी हुई गोपियों को मिली--उतनी ही कृपा दैत्यवनने वाली गोपियों को गौ 
. यह फळ कृष्ण बनी हुई गोपियों के संस्पर्श का ही तोहै॥२॥. . 
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येन केन प्रकारेण यो वा को वे । 

करोत्यस्मिन्‌ हरिप्रौतिन तद्धेतुः सुरोष्युर: ॥॥३॥ 

| जिस किसी प्रकार से जो कोई भी ईश का मनोरञ्जन करता है उसी में ही 

प्रीति करलेते हें। भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त करने में सुर और असुर का भेद 

| नहं है। भगवान्‌ की उपासना तादात्म्यभाव से ही करनी चाहिये यह कोई नियम 
| ह 

॥ नहीं ॥1३॥॥ 


“प्‌ 


तादात्म्यमेव भगवज्नवलम्ब्ध कार्यो- े 
पास्तिनंवेष नियमो न यतोऽबलास्ताः। 
. यां कामपि प्रतिकृति प्रसभं प्रगृह्य 
चक्रुस्तदीक्षणकृते विविधं विहारम्‌ ॥४॥ 
तादात्म्यभावना से ही भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये । अन्यभाव से 
| नहँ । यह भगवान्‌ की उपासना में कोई नियम नहीं है । गोपियों ने जिस किसी 
| प्रतिकृति को हठ पुर्वक ग्रहण करके भी भगवान्‌ के दर्शन के लिये विविध विहार 


| राबता के लिये किसी विशेष प्रतिमा की आवश्यकता नहीं ।॥४।। 


देत्यायित्वा जहारान्यामेका . कृष्णाभंभावनाम्‌ । 

रिङ्गयामास काप्यड घ्री कर्षन्तो घोषनिःस्वनेः ॥१६॥ 
एका देत्यायित्वा ङष्णार्भभावनां अन्यां जहार। का अपि घोषनिःस्वनेः 
| अंध्री क्न्ती रिङ्गयामास ।। १६॥ 
| एका देत्यायित्वा देत्यस्तुणावतंः तद्वदात्मानं भावयित्वा कृष्णाभभावनां कृष्णस्य 
| सभे बाल्यं भावयतीति कुष्णाभंभावना तां जहार उच्चकर्ष घोषतिःस्वनेः घोषाः 
| किद्ण्यस्तासां निःस्वनैः शब्दैः सह कापि अंश्री चरणौ क्न्ती रिङ्गयामास 
'जानुपाणिभ्यां चचाल ॥ १६॥ 
\#। _कोईएक गोपी तृणावत के सदृश अपने को मानती हुई, कृष्ण के बाल्यकाल 
क| पे मे भावना करनेवाली अर्थात्‌ वालकृष्ण बनी हुई गोपी को उठाकर ले गयी । 
॥ शोर गोपी पैरों में पहने हुए घुघरुओं की आवाज करती हुई जानु और हाय भूमि पर 
| तकर बालकृष्ण की (घोषप्रघोषरुचिरौ ब्रजकर्दमेषु) इत्यादि पूवं वणित जानु 
छा र्ष लीला का अनुकरण करती हुई पैरों को घसीट कर चलने लगी ॥१६॥ 


इष्णरामायिते हे तु गोपायन्त्यइच काइचन 
वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रेका तु बकायतीम्‌ ।।१७॥ 


क| किया; परिणाम में उन्हें भगवान्‌ का दर्शन मिल ही गया। अतः भगवदा: 
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हे तु कृष्णरामायिते काइचन गोपायन्त्यः तत्र एका तु वत्सायन्तों हुन व | 
बकायतीं (हन्ति) ॥१९॥ भि 

वे तु गोप्पो कृष्णरामायिते कृष्णरासवद्‌ जाते काइचन गोप्यः 
गोपवत्सकवज्जाताः तत्र तासु गोपीष मध्यं वत्सायतीं | 
कृष्णबदाचरन्ती गोपी ज्ञामयित्वा व्यपातयत्‌ काचिद्‌ बकायतों बकासुर 

डे गृहीत्वा विदारयन्तीव जाता ॥ १७॥। 

र रा और बलराम वन गयी । कई गोपियाँ गोपाछ | 
बन गयी इस प्रकार गोष्ठी बनाकर क्रीडा करती हुई गोपियों में जो एकग 
बनी थी वह वत्सासुर का अनुकरण करनेवाली गोपी को मारने की होगा 
लगी अर्थात पैर पकड़ कर घुमाकर पटकने लगी । कोई गोपी बकासुरकाक 


भाँति 


करनेवाली गोपी का मुख फाड़कर बकासुर की भाँति चीरने लगी ।।१७॥। | 


८६ 


आहूय दूरगा यद्वत्‌ इष्णस्तमनुकु्ंतीम्‌। | 

वेणु क्वणन्तीं क्रीडन्तीमभ्याःंसन्ति साध्विति ॥!:॥| 

कृष्ण: यद्वत्‌ दृरगाः आहूय तं अनुकुवंतौं वेणुं बकणन्तीं क्डनतं र 
इति शंसन्ति॥ १८।। , | 
अथ तासां क्रृष्णस्य कंशोरविहाराभिनयमाहपड्चभिः । आह्गेत।! 
काइचन गोरूपा जाता, काइचन गोपालरूपाः जाता: । यद्वत्‌ यथा कृष्णो दुर 
वेणु क्कणित्वाऽऽह्वयति तथा गोवदाचरन्तीः गोपीराहूय तं कृष्णमनुकुरवती क 
मानां वेणु क्वणन्तीं क्रीडन्तों तामन्या गोपालभावनायुक्ताः साधु इति 
प्रशशंसुः ॥ १८।। ` । 
इसके अनन्तर गोपियों ने भगवान्‌ कृष्ण की कैशोरावस्था की लोला स 

तय करना आरम्भ किया, जिसका वर्णन पाँच इलोकों में किया जाता है। 

वहाँ कई गोपियों ने गौओं के रूप को और कई ने गोपालों के ल्पको 
करलिया। कृष्ण जिस प्रकार दुरस्थित गौओं को वेणुनाद करके प 
बुलाते थे, वैसे ही वंशी वजाकर कृष्णानुकारिणी गोपी गोरूप बनी हुई गो 
दुर से अपने पास बुलाकर वेणु बजाने लगी। वेणु बजाती हुई उप गो 
गोपालों की भावना वाली अर्थात्‌ गोपाल बनी हुई गोपियाँ साधु-साबु बु 
बहुत अच्छा कह कर प्रशंसा करने लगी ॥१८॥ । च 
कस्यांचित्‌ स्वभुजं न्यस्यं चलन्त्याहापरा ननु। 
कृष्णोऽहं पद्यत गांत ललितामिति तन्मनाः ॥१९। 
तन्मनाः अपरा कस्यां चित्‌ स्वभुजं न्यस्य चलन्ती अपरां इति आह ^| 


~ 


कृष्णः ललितां गति पदयत ।।१३॥ 
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| द्वाचित्‌ तन्मनाः कष्णाभेदाभिमानयुक्ता कस्यांचित्‌ स्वमुजं न्यस्य कस्पादिच- 
| न स्वमुजं निधायेत्यर्थः चलन्ती पादन्यासान्‌ कुवती अपरा गोपोः प्रति इति आह 
नन हे सख्यः ! अहं कृष्णो मम ललितां सुन्दरतरां गति पद्यत ॥ १९॥ . 
| ` कोई गोपी कृष्ण से अपने को अभिन्न मानती हुई किसी सली के 
| रख कर विलक्षण गति से चलती हुई अपनी दूसरी सखियों से कहने 
में कृष्ण हू, मेरी सुन्दर गति को देखो । १९॥। 
मा भेष्ट वातवर्षाम्यां तत्त्राणं -विहितं मया । 
इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतत््युन्निदघेऽम्बरभ्‌ ।॥२०॥ 
"| दातवर्षास्यां मा भेष्ट ततूत्राणं मया विहितम्‌, इति उक्त्वा यतन्ती एकेन 
ग हस्तेन अम्बरं उन्निदषे ॥२०॥ ६ 
| काचित्‌ कृष्णोऽहमिति स्वात्मानं मन्यमाना वातवृष्टिपोडिता इव कम्पमाना: 
| . गोपगोपीगोवत्सरूपा गोपीराइवासयन्ती वातवर्षाभ्यां मा भेष्ट भयं न कार्यम यतः 
| तत्‌ ताभ्याम्‌ त्राणं रक्षोपायः भया विहितः कतः इत्युक्त्वा यत्तौ प्रयत्नं कुवंती 
| अम्बरं उत्तरीयवस्त्रं एकेन हस्तेन वितत्य विस्तृत्य उन्निन्ये ऊध्वं घुतवती ॥२०॥ ` 
| एक सखी जो अपने को कृष्ण ही मान वेठी, वह्‌ गोप गोपी, गौ और बड़े बनी 
| हुई वर्षा से काँपती हुई सी गोपियों को आश्वासन देती. हुई बोली सियो ! 
७ वात ओर वर्षा का भय मत करो, मेने उनसे बचने का उपाय कर दिया है, यों कह 


कन्घे पर हाथ 
लगी, सखियों ! - 


क कर अपनी ओढनी को फैलाकर उसने एक हाथ से उसको गोवन की तरह उठा- 


| लिया॥।२०॥।। 


आरुह्यका . पदाऽऽक्रम्य शिरस्याहापरां नुप। 

दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधुक्‌ ॥२१॥ 
नुप ! एका अपरां पदा आक्रम्य शिरसि आरुह्य आह ननु दुष्ट महे! गच्छ। 
मे| सलानां दण्डथृक्‌ अहं जातः ॥२१॥ 
| हे नुप एका कृष्णवद्वत्तंमाना पदा आक्रम्य शिरसि आइह्य कालियबहृतमालां 
| मपरां सौं प्रति आह हे दुष्ट अहे ! सपं ! इतः कालियह्वदात्‌ गच्छं अपसर 
| चनु निशचयेन खलानां परोद्वेजकानां दण्डधृक्‌ दण्डदानार्थमेव अहं जातः ॥ 
| . हेराजन्‌! एक सखी कृष्ण के सदृश वर्ताव करती हुई एक पैर से दुसरी सखी 
| पर पेरसे आक्रमण करके जो कालिय सर्प कां अनुकरण कर रही थी उसके सिर . 


| एर चढ॒ करके बोली--हे दुष्ट सपं । ' तू इस काल्यिहृद यमुना के हद से निकल , 


८ - गा। में निश्चय ही दूसरों को कष्ट देनेवाले दुष्ट पुरुषों को दण्ड देने वाला उत्पन्न 
| हो गया हैं ॥२१॥ | ; 


“ _ 


CC-0. Mumukshu,Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रासपळ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


तत्रेकोवाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्वणम्‌। 
चक्षंष्याइवपिदध्वं ` वो विधास्ये क्षेममञ्जसा Ix | 
जः एका उवाच हे गोपाः ? उल्वणं दावारिनं पइ्यत--आशञु चक्षि है 
वः क्षेमं अञ्जसा विधास्ये ।२२॥ | 
तत्र गोपोषु मध्ये कृष्णवदत्त॑माना एका गोपी गोपवढ त्तंमाना: अन्या गो, | 
उवाच । हे गोपाः उल्वणं अतिभीषणं दावाग्नि पर्यत आशु चकष क 
निमीलयत दो युष्माकं क्षेमं भयनिवृत्ति अञ्जसा साक्षात्‌ अनायासेन [| 
करिष्यामि ॥२२॥ - 1 
उन गोपियो में कृष्ण की तरह आचरण करनेवाली एक गोपी ने गोह 
हुई गोपियों से कहा हे गोपालो ! इस अति भीषण दावाग्नि को देखो गौ 
ही आँख मींच लो मे स्वयं तुम्हारा कल्याण अर्थात्‌ भय की निवृत्ति कर दूंगा॥३| 
बद्धान्यया स्रजा काचित्‌ तन्वी तत्र उलूखले।- | 
सीता सुंदक पिधायास्यं भेजे भोतिविडम्बनम्‌॥२३|| 
काचित्‌ तन्वी अन्यया तत्र उलूखले स्रजा बदा । भीता सुदृक आल 
भीतिविडम्बनं भेजे ॥२३॥ हः | 
तत्र तासु काचित्‌ तन्वी तन्वङ्गी कोमला द्भी कृष्णवद्वत्तंमाना अन्यया हुक 
तया यश्चोदानुकारिण्या उलूखले उलूखलायमाने कस्मिश्चिद्‌ गोपीनन # 
सालया नवनीतचौर पराघव्याजेन बद्धा सुदूक्‌ शोभननयन युक्तं आस्यं मृतं गि 
कराभ्यां आच्छाद्य भीतिविडम्बनं भयानुकरणं भेजे चकार ॥२३॥ 
उन गोपिंयों में कोई तन्वङ्गी कोमळ कृश शरीरवाली गोपी जो कृष्णम 
आचरण कर रही थी, उसे यशोदा का अभिनय कनेवाली किसी सहसा बाई 
अन्य वृद्धा गोपी ने उलूखल बनी हुई गोपी से नवनीत की चोरी के अपराध हेही 
-से बाँध दिया, इसलिये इष्ण बनी हुई गोपी सुन्दर नयनों वाळे अपने मुख शेर 
हाथों से ढ़ाँप कर भयभीत होने का सा आचरण करने लगी । यहाँ बना 
से भगवान्‌ को प्रियतम भाव से भजने वाळी गोपियों से अतिरिक्त भगव 
योगमाया ही वृद्धा यशोदा वनकर आई थीं, ऐसा भाव समझना चाहिये! ह 
रसभङ्ग होने का दोष आ जायगा ॥२३॥ . - 
एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावंनलतास्तरून्‌ । | 
` व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ | 


एवं वुन्दावनलताः तरून्‌ कृष्णं पच्छमानाः वनोद्देशे परमात्मनः 
क्षत ॥२४॥ अ 


८८ 
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| . एवं कृष्णलीलाः कुर्वत्यः, पुनदच, वृन्दावनलता:, तरच पुच्छमाना:, पच्छ- 
स झा गुण तार रत 
| द्यचकात अपदयन्‌ ॥ > पड > 

| . इस प्रकार कृष्ण लीला करती हुई वृन्दावन की लता तथां वृक्षो से फिर पूछती 
_ | हुई गोपियों ने वन र प्रदेश विशेष में भूमि की वालुका में चिह्नित हुए भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण के पदचिल्लों को देखा ॥।२४। ! 
र प्राग्वासना बलवती न च यास्तमेति 

निमूलमन्यविविधोल्लसितान्यवादे: । 
स्पष्टं रमेशपदशोघनजाततुष्णा 
आसन्‌ पुनर्यदबला घृतक्ृष्णरूपा:॥१॥ 
:| पहले से ही जो वासना वलवती होती है वह अन्य विविध वादों से निर्मूलतया 
पे ॥ अस्त नहीं होती रमेश के पद को शोधन करने की तृष्णावाली गोपियाँ अन्त में 
| इष्णरूप ही तो वन गयी । यह इस अन्वेषण लीला से स्पष्ट प्रतीत होता है। तायं | 
| यह है कि गोपियों ने पहले भेदबुद्धि से कृष्ण की उपाना की वृक्ष, लता, और गुल्मों 
१। से कृष्ण को पूछती फिरी अन्त में वे अबलाएं स्वयं ही कृष्णरूप बन गयीं ।।१।।  . 
| पदचिह्लों की पहिचान :--- ़ 
र पदानि व्यक्तसेतानि ` नन्दसूनोमहास्मनः । 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवत्तरांकुक्षयवादिभिः ॥२४॥ 

| एतानि पदानि व्यक्तं महात्मनः नन्दसूनोः। हि घ्वजाम्भोजवत््रांकु्ययवाः ` 
ब्र दिभिःलक्ष्यन्ते ॥२५॥ 
| महात्मनः उदारचित्तस्य नन्वसूनोः श्रीकृष्णस्य एतानि पदानि इति व्यक्तम्‌ 
| सुनिश्चितम्‌, हि यस्मात्‌ घ्वजाम्भोजवत्त्राकुशयवादिभिः भूमो अंक्तिंः | 
लक्ष्यन्ते ॥२५॥ 9 2 ह 
| , महात्मा उदारचित्त नन्दसूनु श्रीकृष्ण के ही ये पद चिह्न हे, यह स्पष्ट निश्चय 
बा है क्योकि इन चिह्तों में घ्वजा, कमल वज्र, यव और अंकुश के चिह्न भूमि में साफ 
१ दिलाई देते हे ।।२५॥ । 
| पदचिह्णों के अनुसार भगवान्‌ का अन्वेषण :-- ; 
स्तैः पदेस्तत्पदवीमन्विच्छत्त्योषग्रतो$बलाः । 
वथ्वाःपदेः सुपृक्‍तानि विलोक्यार्ताः समबुवन्‌ ॥२६॥ 
॥_ गबला ते: ते: पदे: तत्‌पदवीं अन्विच्छन्त्यः अग्रतः वध्वाः पदेः सुपुक्तानि 
| विक्तोक्य आर्ताः ससबुवन - ल 
| 2४ त्‌ ॥२६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi “0॥800॥.१9५280 by eGangotri 


रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता 


स्तः पदः तत्पदर्वी तस्य कृष्णस्य पदवीं सर्गम्‌ अन्विच्छन्त्यो अन्वेष् | 
ऽप्रतः अबला; गोप्यः वघ्वाः कस्यादिचत्‌ गोपाङ्कनायाः पदेः चरणे: + | 
लक्षि रक्तानि अन्तराले मिश्रितानि विलोक्य दृष्ट्वा आर्ता इषयया र 
समबुबन्‌ परस्परं संलापं अकुर्वत्‌ ॥२६॥ = व | 
`उत उन पदचिह्णों से कृष्ण का मार्ग खोजती हुई जव वे बागे 
अगवान्‌ के पद चिह्लों से मिले हुए किसी सखी के क को देख क 
होकर--आशचयं प्रकट करती हुई परस्पर म द लगीं ॥२६॥ 
अगवान के पद्िह्लं के सांथ ये किसके पदचिल्ल हैं ! :-- 
कस्याः पदाति चेतानि याताया' नन्दसूनुना। | 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा॥२७॥ | 
यथा करिणा करेणोः अंसत्यस्तप्रकोष्ठाया नन्दसूनुना यातायाः कस्या 
च पदानि ॥२७॥ 
करिणा सह संगच्छत्त्याः करेगोरिव, नन्द सूनुना सह यातायाः तेन अते छ 
नयस्तः स्थापितः प्रकोष्ठो यस्याः तस्याः कस्याः एतानि पदानि ॥२७॥ | 
हाथी के आगे चलती हुई हथिनी के सदृश नन्दसुत श्रीकृष्ण के आगे सहम 
किसी सखी के ये पदचिह्ल और दिखाई देते हे । मदोन्मत्त हाथी का गह 
होता है कि वह आगे चलती हुई हथिनी के ऊपर अपनी सूंड रखकर चका 
इन पदचिह्लों को देख कर तो यही अनुमान होता है कि किसी ब्रजा ङ्गा ने 
आगे किये हुए उसके कन्धे पर अपना हाथ रख कर ब्रजनन्दन इधर से गये हुं 
वह बडी भाग्यशालिनी है :-- 
अनयाराधितो नूनं . भगवान्‌ हरिरीइवरः। | 
यज्ञो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥।२५॥ | 
ईइवर: भगवान्‌ हरिः अनया नूनं आराधितः यत्‌ गोविन्दः तः किए 
यां रहः अनयत्‌ ॥२८॥ | 
अनया कृष्णेन सह गतया भगवान्‌ हरिरीइवरो नूलं नि३चयेत ब 
पूर्वजन्मनि नास्माभिः इति शेषः, यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ न अस्मा वा 
त्यक्त्वा गोविन्दः प्रोतः प्रीतियुक्तः रह एकान्ते यां अनयत्‌ न हि अनाराहि || 
रहसि गोविन्दसङ्भःः सुलभ: ।।२८॥। ' | 
सखियों! वास्तव में उस गोपाङ्गना ने ही पूर्व जन्म में दुःखहर्ता ह 
की उपासना की है, हमने नहीं की, क्योंकि हम सब को त्याग कर गोविद | 
प्रीतियुक्त होकर उसे एकान्त में ले गये, विना ईश्वर की आराधना के 1 || 
एकान्त में संगम प्राप्त होना सुभ नहीं है ।।२८।। भे 


Ko 


| 
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अन्या. अहो अभी आल्यो गोविन्दाड घयन्नरणव: । 
यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी | दघुमुन्यंधनुत्तये २8 
आल्य: ! अहो गोविदां प्र्घब्जरेणव: अमी धन्याः यान सी. री रमा 
| दत्ते मूष्नि घुःः ।२९॥ ह 
,आल्यः! सख्यः! गोविन्दस्य अंघ्री चरणे एव अब्जे .कमले तयोः रेणब 
| अमी पुरो दुश्यमानाः इमे अहो धन्या: अतिपवित्राः यान्‌ चरणकमलरेणन ध्रा 
| ईशइच देवी रमा च अधनुत्तये अघस्य पापस्य कृषणप्राप्तप्रतिबन्षकत्य नत्तये 
| अपसारणाय मूर्ध्निं शिरसि दषुः धृतवम्तः। अस्माभिरपि एतद्रेश्विषेकेण 
| तथेव कृ ष्णः प्राप्तुं शक्यः ।।२९॥ 
| ` सखियों ! ये सामने दिखाई देनेवाले गोविन्द के चरणरज के कण अत्यन्त 
| पवित्र हे, जिन्हें भगवत्‌ प्राप्ति में प्रतिबन्धक पाप को निवृत्त करने के लिए ब्रह्मा,महेश 
| ओर श्री रमा देवीने सिर पर धारण किया है। हम भी इन रेणुओं को सिर पर 
| धारण करके श्रीकृष्ण को सुलभता से प्राप्त कर सकती हे । 
| स्वत्यागतोऽपि बहुदुःखकरः सपत्त्यां 
प्रेमा प्रियस्य भवतीति निसगंसिद्धा॥ 
स्त्रीणां स्थितिजंगति ता अपि तत्कृतोप- 
चारङ्कितावनिदृशोऽतनुतापमापुः ॥ १॥ 


; जगत्‌ में स्त्रियों की यह स्वाभाविक स्थिति होती है कि पति के द्वारा त्याग कर 
| दिये जाने पर उन्हें जितना दुःख होता है उससे कहीं अधिक दु:ख तब होता है जब 

| उन्हे पता चलता है कि उनके पति का प्रेम उनकी सपत्नी सौत में हो गया है। 
| अतएव गोपियों ने जब भगवान्‌ को साथ लेकर अकेली गई हुई और भगवान्‌ के 

4 साथ अनेक उपचार पुर्वक कीडा करती हुई गोपी के पद चिन्हों से युक्त पृथ्वी को देखा 

| तो उनका सन्ताप अनन्त गुण बढ़ गया ।।१॥ , 

] कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ ही किसी अन्य गोपी के चरण चिह्लों को देखकर 

„| सोम प्रकट करती हें: 

र तस्या अमूनि नः क्षोभं कुवेन्त्युच्चे: पदाति यत्‌। | 

| येकापहत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेऽच्युताधरम्‌ ॥३०। 

ह| ` तस्याअमूनि पदानि नः उच्चैः क्षोभ कुर्वन्ति यत्‌ या एका गोपीनाम्‌ अच्पुता- 
€| भरम्‌ अपहृत्य रहः भुङक्ते ।। ३०॥। : 

| जे ह्या गोविन्देन सह यातायाः अमूनि पदानि नः अस्माकं उच्चेः अतिशयेन 

'शोभं उद्वेगं कुवे न्ति जनयन्ति, यत्‌ यस्मात्‌ यां स्वयं एका एव्र_ सर्वासां गोपीनां 


न 
॥ 3 

|". 

५ 
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सम्बन्धि सर्वस्वभूतं अच्युतस्य अघरं अधरामृतं अपहृत्य रू. | 
भुङक्ते ॥३०॥ | 
सखियों ! गोविन्द के साथ गयी हुई उस गोमी के ये पदचिह्न इमाः || 
में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। कारण कि जो हम संव गो! 
भोग्य श्रीकृष्ण के अधरामृत को चुराकर यह अकेली ही एकान्त में जाकर | 
है॥॥३०॥ ; 2 | 
न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नून तृणाडकुरः । 
'खद्त्सुजाताङ्ध्रितलामु्ि्य प्रेयसीं प्रिय: ।३१॥ | 
अत्र तस्याः पदानि न लक्ष्यन्ते नूनम्‌ प्रियः तृणाङकुरेः खिताः 
लाम्‌ प्रेयसीम्‌ उन्निन्ये ॥॥३१॥ | 
_ तदसंपुकतान्‌ केवलं कृष्णचरणरेणून्‌ एव विचिम्वन्त्यः तान्‌ दृष्ट्वा 
« समतपन्‌, तसः वध्वाः पदानि अत्र न संलक्ष्यन्ते न दृश्यन्ते कुतः यतो हो न 
तृणाइकुरैः खि्न्तो सुजाते, कोमले अंध्रितले यस्याः तां प्रेयसां परिः 
. उल्चिन्ये स्कन्घमारोपितवान्‌ ।३१॥। । 
` सली कें चरणचिल्नों को छोड़कर केवल श्रीकृष्ण के चरणरज को सोख; 
केवल भगवान्‌ के ही चरणचिह्णों को देखकर फिर भी सन्तप्त हो गयी और के 
सखियों ! देखो तो सही यहाँ परतो उस वधू के चरण चिल्ल नहीं दिखाई हे 
ऐसा क्यों हुआ ? इस पर 'उट्टंकना करती हे, ज्ञात होता है कि उसके मे 
चरणतल तिनकों के कोमल अंकुरों से खिन्न हुए होंगे, इस कारण से प्रिया ॥ 
प्रियतमा को कन्धे पर चढा लिया होगा ।।३१॥। | 
यहाँ देखो प्रियतमा के भार से आक्रान्त प्रिय के पैर धरती में गड गगेह| 
इमान्यधिकमर्नानि पदानि वहतो वंधूम्‌। | 
गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ।३२॥ 
गोप्यः वघूम्‌ वहतः भाराक्रान्तस्य कामिनः कृष्णस्य अधिक-मर्नारि 
पदानि परयत ॥३२॥। | ज्य 
अपरास्तु सत्यमत एव अधिकमग्नानि पदानि पद्यत इत्याहुः है| 
वधू वहतः भाराक्रान्तस्य कामिनः कृष्णस्य अधिकमग्नानि भूमौ अघिका} 
इमानि पदानि पद्यत ॥३२॥ व | 
दुसरी गोपियाँ बोळी-तुम्हांरा कथन सत्य है, गोपियो ! देखी त बग 
पर चढ़ाकर चलते हुए भार से आक्रान्त कामी कृष्ण के पेर भूमि में अधि | 


हैं॥३२॥ 


® 
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टं ९३: 
ज्ञात होता है यहाँ पुष्पचयन करने के लिए अपनी प्रियतमा 
को नीचे 
त - नीचे उतार 
॒ | 'अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोमंहात्मना र 
अत्र प्रसुनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः । 
हु "अर एत परद्यतासकले . पदे ॥ ३३॥ 
महात्मना पुष्पहंतोः अत्र कान्ता अवरोपिता अत्र प्रेयसा प्रियायें प्रसुनावचय: 
|| कृतः प्रपदाक्रमणे एते असकले पदे पश्यत ॥।३३॥। भाचे प्रुनाबचय: 
| . अत्र अस्मिन्‌ स्याने महात्मना कृष्णेन कान्ता प्रियतमा पुष्पहेतोः शू 
| मबरोपिता स्कन्धादवतारिता अत्र प्रेयसा कषणेन प्रियाथ कान्ता र 5७ 


*॥ विलोकयत ॥३३॥ ` र 

| यहाँ इसी स्थान पर महात्मा श्रीकृष्ण ने अपनी प्रियतमा | 

| चयन करने के लिए अपने कन्धे से नीचे उतार दिया है। यहाँ ना र 
| विजयी श्रीकृष्ण ने प्रिया का मण्डन, श्युंगार करने के लिए पुष्पों का चयन किया - 
| है, बुं की ऊंची शाखाओं पर लगे हुए पुष्पों को तोड़ने के लिये भगवान्‌ ने ऊंचे 

; होने का प्रयास किया है, इसी लिये भगवान्‌ के पंजो के चिह्न ही यहाँ दिखलाई देते ` 
| । परों के पुरे चिन्ह नहीं हें ।।३३॥। =` 


अ देखो यहाँ पर प्रिय ने प्रियतमा के केशों को सजाया.है:-' | 


केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः काभिना कृतम्‌ । ` 

तानि चुडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम्‌ ॥३४॥ 

| अत्र तु कामिना कामिन्याः केशप्रसाघत्तस तानि कान्तां चूडयता इद 
| भषम्‌ उपविष्टम्‌ ॥३४॥ व धी की | 
_ ऐेस्या:कृष्णजान्वन्तरपविष्टायाद्चिह्ल दुष्ट्वाहुः अत्र अस्मिन्‌ साने कामिना _ 
| इष्णन : केशानां प्रसाधनं. केक्ञातामितस्ततो विइलथतां प्रसाधनं ` 
hy का पुनः सौमन्तसमीकरणास्यां बन्धनं कृतम्‌ अन्या आहुः कान्तां अधिकृत्य ` 
6 | " प्रधुनानि चूडयता चूडायां बघ्नता भुवं इह उपविष्टम्‌ ॥३४।। 
ER कण के जानुओं के बीच बैठी हुई उस व्रजाङ्गना के चिन्हों को देख कर 
वि डस स्थान में कामी कृष्ण ने कामिनी के केश अपने कडे से प्रसाधित किये हें, 
| 7 विलरे हुए केशों को कड्ये से संवारे हे, माँग वताकर केशों को गूंथा है। इतने. 
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याते _कान्ता को गोदी में बैठाकर उन पुष्पों को उसके च| 

नें पा के ता यहाँ निश्‍चय बैठे भी थे ॥३४।॥ गग 

स पुरुष की ऐसी ही दशा होती है: 

दीनो यथा परायत्ताचारः ल्नीब्सगः पुमान्‌ । 

तथा प्रदर्शयन्‌ सर्वास्त्यक्त्वेकामभजत्मश्रु: । १॥ | 

| रीन और पराधीन आचरण क| 

स्त्री के वश हुआ पुरुष जिस प्रकार द पादी लार 

होता है उसकी दशा को दिखाते हुए भगवान्‌ सब गोपियों को छोड़कर ए, 


भजने लगे ।। १।। + न २9 
आत्माराम भगवान्‌ ने के की दीनता दिखाने के लिये ह क्‌ 


क्रीडा की :-८ के वान 
रसे तया चात्मरत आत्मारामो$्प्यखण्डित: । 


कामिनां दर्शयन्‌ द्यं स्त्रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥३५॥ 
आत्मरतः च आत्मारामः अखण्डितः अपि कामिनाम्‌ दैन्यम्‌ च क्ते 


ढुरात्मताम्‌ दर्शयन्‌ तया एव रेमे ।। ३५! | 
उद्दिग्नचित्ताभिर्गोपोभियेत्‌ सस्भावितं तत्सत्यमेव इति राज्ञः सभर 
आह शरोश्ुकः (-- 


आत्मनि एव रतः अतः आत्मारामः स्वक्रोडः अखण्डितः स्त्रोमिएनः 
कृष्ण: कामिनां विषयिणां दैन्यं पारवश्यं स्त्रीणां दुरात्मतां बुजनतां च ह 
इशंयितुं च तया सह रेमे ।३५॥। | 
उद्विग्न चित्तवाली गोपियों ने भगवान्‌ के चरण चिल्लों को देखकरर 
कल्पनाएं की थीं, वे सव सत्य थीं, या कल्पना मात्र, इस प्रकार के राजा केश | 
मिटाने के लिए स्वयं श्री शुकदेवजी ने कहा । आत्मा में ही रत रहने वाले मात 
स्वक्रीड स्त्रियों से आकृष्ट न होनेवाले भगवान्‌ ने कामी पुरुषों की दीनता, | 
और स्त्रियों की दुर्जनता दिखाने के लिए गोपियों द्वारा संभावित उसं गोपी हे 
रमण किया ।।३५।। ८ , 
इत्येवं दशंयन्त्यस्ताइचेरु्गोप्यो विंचेतसः । 

र यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने ॥३६॥ | 
इति विचेतसः ताः गोप्यः दर्शयन्त्यः चेरः कृष्णः अन्या स्त्रियः बिह 
गोपोम्‌ अनयत्‌ ॥३६॥ . | 
अस्या स्त्रियों बने विहाय परित्यज्य यां गोपी कृष्णः अनयत्‌ सहत हट | 

सह. याः या; क्रीडाः कृताः तास्ताः तत्पदचिन्हैः दर्शयन्त्यः ५ ` { 
निदिंशत्त्यः विचेतसः उन्मत्तसदृद्यः गोप्यो वने चेः विचरन्ति सम | 


हड 
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अन्यू स्त्रियों को बन में त्यागकर कृष्ण जिस गोपी 


इ 
को अपने साथ ले गये थे 
| उसके साथ जिस-जिस स्थान पर जो जो क्रीडा की उन डोको उनके पद 
| त्व पहिचान कर एक दुसरी को अंगुली निदेश पुर्वक दिखाती हुई उन्मत्त के ह्यो 
| होकर गोपियाँ वन में इतस्ततः विचरती फिरती थी 1३ ६ 
| बह भी मान करने लगी :-- | 
सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठ सवंयोषिताम। _. 
हित्वा गोपीः कामयाना भामसो भजते प्रिय: ३३ 
| सा च तदा-आत्मानम्‌ सवंयोषिताम्‌ ` वरिष्ठम्‌ मेने असो प्रियः झाः 
| गोपीः हित्वा माम्‌ भजते ।।३७॥। | मिय; कार्मेयानाः 
| स्त्रीणां दुरात्मत्वमाह--वृन्दावने रहसि यां गोपी कृष्णोऽनयत 
| योषितां मध्ये आत्मानं वरिष्ठं मेने सा चैवं सेने यत्‌ कामयाना जान गये 
| हित्वा त्यक्त्वा असौ प्रियः मामेव भजते सेवते अतोऽहं सर्वाभ्यः शरेष्ठा ॥३७।॥ ` 
| स्त्रयो की दुरात्मता-वर्णन करते हुए महर्षि शुकदेवजी ने कहा अन्य समस्त _ 
| गोपियोंको वनमें त्यागकर जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ ळे गये; वह अपने आप 


ग़ारः 


॥ को सब स्त्रियों से श्रेष्ठ मानने लगी ; क्योंकि उसने सोचा कामना करनेवाली 
है| सन गोषियों को छोड़कर यह प्रिय मुझे ही भजता है जैसा में चाहती हूँ वैसे ही 
| यह करता है, इसलिये मे. सब से श्रेष्ठ हूँ ।।३७॥ 


.ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता कशवमब्रवीत्‌। ` र 

न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 

८ ततः वनोद्देशं गत्वा दृप्ता केशवम्‌ अब्रवीत्‌ अहम्‌ चलितुम्‌ न पारये यत्र ते सनः 

| माम्‌ नय ।३८॥ * SE 

| _ ततो दृप्ता दपं कुर्वाणा सा वनस्य उद्देशं कञ्चित्‌ प्रदेशविशेषं गत्वा केशवं 

| भति अन्नवीत्‌ -किसब्रवीत्‌ तडुक्तमेवाह--इतोऽप्रेऽहं चलितुं न पारये न समर्था 

| भवामि अतो यत्र गन्तु ते मनः तत्र मां स्कन्घादिना नय ॥।३८॥ 

| क इस प्रकार अंभिमान करती हुई गोपी वनके किसी प्रदेश, विशेष पर जाकर 

| केशव से कहने लगी-हे प्यारे यहाँ से आगे में एक डग भी चलने में असमर्थं हूँ । 

ह न पा जाने की इच्छा हो वहाँ मुझे अपने कन्धे पर चढाकर या अन्य उपाय से 
८॥ 


टम 


बशी 


एवभुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति । 
ततश्चान्तदंघे कृष्णः सो वधूरन्वतप्यत ॥३९॥ 
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एवम्‌ उक्तः कृष्णः प्रियाम्‌ स्कन्ध आरुह्मतास्‌ इति आह च ततः द 
सा बधः अस्वतप्बत 11२९ | 
सा ख देस्यं द्षयति--एवमुक्तो _ भगवान्‌ प्रियामाह- रिक | 
'कययति--स्कन्य णोत 


घे अस्तहिंतः तप्तवतो || 
न्तदंधे त तिर 5 कैसी मे h 
कामी पुरुषों की दीनता. होती है, यह दिखाने के लिए कह है 


- ने फिर तुम स्कन्ध 'कन्थे' पर चढ जाओ। जवळी 
जी 8 न तब सामने बैठे हुए भगवान्‌ सद्य CN 
म बोर बह वधू अनुताप करने लगी ॥३९॥ 
गोपी का दपं स्त्री स्वभाव का द्योतक था :-- ; 
न सौकुमायं' मुदुभाषणं वा स्वभावसिद्ध भुवि काभिनीनाम्‌ \ 
वशीकृते पुंस्यपि तरप्रलोभविधिर्दुरात्मत्वमगूढमेतत्‌ ॥१॥ | 
जगत में कामिनी स्त्रियों की सुकुमारता या मृडुभाषण स्वभावसिद रे 
देखा गया है । यह दोनों तो उनमें वनावटी होते हें । पुरुष जब पूर्णतः | 
हो जाता है तो इनकी प्रलोभ की विधिं वढ जाती है और दराल । 
होजाताहै॥१॥ न 
' परित्यक्ता गोपी का अनुताप उचित ही था | 
यदर्थमुज्सिताः सख्यो यत्प्रीत्या सस्मयाभवत्‌। 
तस्मिन्नन्तहिंते युक्तातनुतापातुतापिता॥।२॥। | 
जिस प्रिय के लिए अपनी प्रिय सखियों का त्याग किया और निरी, 
प्राप्त करके साभिमान हुयी उसके अन्तहित हो जाने पर अतनुताप पे का 
होना उचित ही था ॥२॥ _ i 
गोपी का अनुताप :- 
शुद्धत्वं चरणसरोरुहे सदेव ८ 
मालिन्यं तव च शिरोरुहे दयाब्धे.। 
ंग्रेकषयाप्यहरहरीश सुग्यचित्ता 
सम्मोहात्कथमहमेच्छसंसवासम्‌ ।।२।। | 
ऱ्ह दयासमुद ईश! में सदा से तुम्हारे चरणों में शुद्धता और. 
केशों की मलिनता प्रतिदिन देखती आ रही थी तो भी मेरे चित्त गे pe 
होगया। जिससे मे ऐसी मुग्ष हो गयी कि तुम्हारे चरंणों को खोई कर| 


६ 


+ 


~ 
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वास की इच्छा की जहाँ काले केश सम्मुख थे । 
करना मोह का ही काम है ॥३॥ 
प्रभो ! में मानती हूँ कि मेंने मान किया, पर तुमने क्या कम अपमान किया? | 

मानो मया यदि कृतो बहुबाऽपमानो 
वेमानिकादिमगुरो विहितस्त्वयापि॥। 
जातं समानमघुना मधुनाञ्नास्मिं 
स्तत्किं नवं विरहवैभवमातनोषि ॥४॥ ˆ 
हे वैमानिकों '(देवों) के आदिम गुरो ! आदि देव! यदि मेने मान किया 
| तो तुमने बदले में अपमान तो कर ही दिया। अतः दोनों का व्यवहार समान 
| हो गया। मेंने अपराध किया उसका दण्ड तो तुमने दे ही दिया, अत हम दोनों 
| बराबर हो गये । हे मधुनाशन ! अब नवीन विरह का विस्तार तुम क्यों कर 
| रहे हो, यह मेरी समझ में नहीं आ रंहा है॥४॥ 


९७ 
मलिन (काले) के संग में सुख की 


कः सब जना भुवि भवन्त्यपराधिनस्त्वं `. 
ता तेषां क्षमाकर इति प्रथितं पृथिव्याम्‌ ॥ 
uh . तत्प्राथंयामि भगवन्नपराधिकत्वं 


सत्त्यागतो न नवमर्जय लोकगहयंम्‌ ॥५॥ 
| पृथिवीः में यह प्रसिद्ध है कि संसार के सब भनृष्य अपराध करनेवाले हें। 
` |बतः सभी अपराधी ह और तुम उनके अपराधों को क्षमा करनेवाले हो। 
आज तक तो यही नियम चला आ रहा था। अव तुम भी अपराधी वनने जा 
रहे हो, यह उचित नहीं । में. तुम से सविनय प्रार्थना करती हूँ, भगवन्‌ ! , . 
मुझ त्याग देने से तुम भी अपराधिकत्व को प्राप्त हो जाओगे । (बुपगता राधिका 
स्मात्‌ स अपराधिकः तस्य भावः अपराधिकत्वम्‌) इसलिए यह लोकगहित 
वीन काम मत करो ।।५।। जा 
भन्‌ सत्य ही कहा, तुम गलत: समझ गयी :-- 


प्रिये त्वद्गिरामन्मनस्तत्न यातं | 
| सखीस्कन्ध एषोऽनुयातीह यत्नात्‌ ॥। | 

त्वया स्थेयमत्रास्ति 'चत्तादृशीत्य 

ब्रवीत्सत्यमीशोऽत्यथाघीः परं साह।६।। . 
| प्रिये ! तुम्हारी बाणी से मेरा मन यह समझ गया कि सलियों का (स्कन्ध) _ 
| है जा रहा है तब मेने तुम से यही कहा था, तुम सखीस्कन्थं के साथ रहो 
|. तुम भी उनके समान ही हो। इसलिए श्रीकृष्ण ने तो सत्य ही कहा.था। _ 
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(स्वत्व आहता) परन्तु वह गलत समझ गई । इसलिये कन्न च 
लगी ॥६॥ । 
भगवान्‌ निरपराधों को दण्ड नहीं देते । 
एवं कलापगमवेक्ष्य स मन्तुमस्मिन्‌ | 
राजा कलापजनशासनमसातनोति। 
नेशस्तथापि तु पृथक्‌ समवेक्य मन्तु ऱ्या 
यत्तां जहौ न च पुरो हृदि मानहीनाम्‌॥७॥ | 
- राजा का यह स्वभाव होता है कि कलाप (समूह) के दारा किङ ह. 
का दण्ड समूह को देता है, परन्तु भगवान्‌ का स्वभाव इसके विपरीत [| | | 
भगवान ने पहले सखी समूह को त्याग का दण्ड दिंया, तब उसको दष 
ी क्योंकि उसका उस समय अपराध नहीं था, और जब उसके हृदय में माग 
तब उसे भी त्याग दिया।. भगवान्‌ किसी का भी मान नहीं सल्ले। |. 
। हो गये ॥७॥ 
Jun चन्द्रमा की किरणों से सन्तप्त होकर चन्द्रमा को स | | 
देने लगी :-- र 
` ` गुर्वज्गनेयमिति मामवगत्य मोहात्‌ 
कि रे करे: स्पृशसि चन्द्र निरस्तलज्जम्‌। 
तारा न काममहमच्युतपादसक्ता 
$ सा राधिकेत्यलमलं किल साहसेन ॥८॥ | 
हे चन्द्र ! क्या तुम मुझे गुर (वृहस्पति) की अङ्गना तारा समझ 
रहित होकर स्पर्श कर रहे हो? यदि ऐसा है, तो तुम बड़े घोले में है| 
(बृहति) की अङ्गना नहीं हू | में (गुर्वीचासावज्ञना) मारी कि 
होने से गुर्वज्ञूना कहलाती हूँ । अच्युतपाद (आकाश) में रहनेवाी शत 
मुझे मत समझो । में अच्युतपाद कृष्णपाद में आसक्त अधिक त 
वाली राधिका हूँ। (सारेण अधिकासाराधिका) मे हूँ । , आकाश" |; 
मुझे मत समझो। में अच्युतं श्रीकृष्ण की पदासक्ता राधिका है | 
पर अधिक साहस मत करो ॥८1। [ | 


. हा नाथ रमण प्रेष्ठ ववासि-ववासि महाभुज 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय संन्निधिस्‌। ग 

हा नाष! रमण प्रष्ठ महाभुज क्वासि क्वासि सले ते इप | 
संन्तिधिम्‌ दशय ॥४०॥ - रश 


शग 
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| हा नाथ! हा रमण! हा श्रेष्ठ! हा 
ee ल sn सो ग्यास हे सले ते 
| हानाथ! हा रमण ! हे प्यारे ! ] कर | 
> दीन दासी को अपना सान्निध्य अ Re रा द 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मारग गोप्योऽविइरतः । 5 
ददृशुः प्रियविशलेषमोहितां दुःखितां सखोम्‌ ॥४१॥ 
| म्रावतः मार्गम्‌ अन्विच्छन्त्यः गोप्यः अविइरतः 

हृताम्‌ सखीम्‌ ददृशुः॥।४१॥। आणा ps 
| ततः किं वृत्तमित्याह--अन्तिच्छन्त्यइति) पूर्वोक्ताः गोप्यः भगवतो माग 

त्वि्धन्त्यः मुगयन्त्यः अविरतः नातिदृरम्‌ दुःखिता दु:ख हेतुमाह प्रियस्य 
ष्णस्य विशलेषेण वियोगेन मोहितां मूच्छितां सखी ददृशुः अपश्यन्‌ ॥४१॥ 
| फिर भगवान्‌ के मार्गे का अन्वेषण करती हुई पूर्वोक्त गोपियों ने कुछ दुर पर 
के वियोग से मूर्छित हुई अतएव दुःखिता अपनी सखी राघा को देखा ॥४१॥| | 
| उसके मुख से सव वृत्तान्त सुनकर कहने लगी-- A 
| सखी के थोड़ से मान को देखकर अन्तरित होनाक्याउचितहै? .. | 

असीमं स्वप्रेम प्रसृतमपि नाथ त्वयि कृतं 
तथाभिः स्वस्वार्पणसपि सनोभावसहितम्‌ । 
- निरीक्येषन्मानोन्नतिमतनुजामप्यदयवत्‌ 
तदेवान्तर्भूतः किमिदमुचितं ते कृतविद: ॥१॥ 

| हे नाथ गोपियों ने अपने सर्वत्र फैले हुए असीम प्रेम को तुम में ही केनत कर 
41; तथा इन्होंने अपना सर्वेस्व मनोभाव सहित तुम्हें अपित कर दिया था, 
थोड़े से मान को जो केवल मदन के विलास से उत्पन्न हुआ था, देखकर उसी 
रा शुम निर्देयी के सदृश अन्तहित हो गये । क्या उचित अनुचित कार्य का ज्ञान 
__॥ छे तुम्हारा यह कायं उचित है? ॥१॥ 7; 
मयतम के समक्ष मान करना क्या प्रिया का अपराध है? र 
| भ्रमो यत्त्वत्‌कृत्य तदिह मधुरं तावकदृशा - 
न जाने कि बू रात्कयमिति च पृष्टो यदि परः। | 
क्व चागोऽण॒ोपोजनविरचितो मानसहितः 
क्व तस्यागःसह्याचल इव दुडस्त्वत्मतिकृतिः ॥२॥ 
त) 5 द कण तुम्हारी दृष्टि से मले ही तुम्हे मबुर (अन्या) लगता 
| सरे मले आदमी से तुम्हारे काम के विषय में पूछा जाय, तो न जाने 
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तो सही गोपिंयों का अणुमात्र जरासा ७ | 
मान के साथ किया गया था, और उसक्३/ 
मानो सह्याचल पहाड़ रख दिया हो। ग 
न ह ? और कहाँ उसके प्रति| 
तो मानरूप नगण्य अपराध रत 
५ र दण्ड! क्या इसे कोई उचित कह सकता है! ह | 
श पत्र पुष्प से सन्तुष्ट होने को तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? .' | 
न यागेर्वा योनैब्रंतजपतपःसाघनचये- ची | 
स्तथाहं सन्तुष्टोऽध्यवनि लघुदाने रिह यया। ।पर 
: प्रतिज्ञा वागेषा कथ्‌ कथमवितंथास्याद्यदुपते जाम वाया सम 
: त्यजस्येवं :॥शा (अ 
अगवन्‌.! तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि में प्रेमपूर्वक दिये हुए क 
पुष्पादिक दानसे जितना शीघ्र प्रसन्न होता हूँ उतना प्रसन्न योग यज्ञ ब्रा 
` आदिः साधन समूह से नहीं होता । तुम्हारी यह प्रतिज्ञा वाणीत 
होगी ? जब तुम अतनु (सवेस्व) समर्पण करनेवाली गोपियों भी हैँ 
अपराध पर रुष्ट होकर त्याग रहे हो.।।३।। रत 
सुख का गर्वे मत करो-- ; 
सुखं वा दुःखं वा सततमनुभोक्तव्यमखिलः 
सहेव प्राप्तं चेत्‌ पृथगपि कदाचिद्विधिवश्ात्‌। 
“न गर्बाशः कार्य: क्वचिदपि तदा चेत्स विहितो 
जने हास्याय स्यादुभयमिह भानं तदबलाः ॥४॥ 


सुख और दुःख जव जिसको प्राप्त होता है, चाहे वह सामूहिक ह [| 

सब को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को कभी भी अपन $ 
दुःख में गवे नहीं करना चाहिये । यदि कोई गवे करता है तो वह 
स्पद ही होता है, इसमें अन्य प्रमाण की आवशयकता नहीं। १९ १. 
' अगवद्वियोगजन्य दुःख आया तो इंसने गवे किया और जब यह ह 
गयी तब रोने लगी । इसलिए सुख का अभिमान नहीं करता "| 
बात को ,इन अबलाओं ने प्रमाणित कर दिया ॥४॥ | 
. अनम्पभावेन परात्मचिन्तनं | 

. करोति यस्तस्य निसगेवैरिणः।. 

` प्रयान्ति भित्रत्वमलं हि गोपिका- - , । 
प्ल ता साच] 


१ o ० 


वह क्या कहे? जरा सोचो 


Pf 
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जो मनुष्य अनन्य भाव से परमात्मा का.जिन्तनकैरता है तब उसके स्वाभाविक 


१ अकेले ही भगवान्‌ को साथ लेकर जानेवाली गोपी से ईर्ष्या करती थीं; वे ईर्ष्या 


| करने लगी 11५॥ 

तया कथितमाकण्यं भानप्राप्तिज्च माघवात । 
अवम/,नञ्च दोरात्म्यात्‌ विस्मयं परमं ययु: ॥४२॥ . 
| तया कथितं माधवात्‌ मानप्राप्तिम्‌. च दौरात्म्यात्‌ अवमानम च आकण्यं 
परमम्‌ विस्मयम्‌ ययुः।।४२॥ 

तथेति। ततश्च मूच्छानिवृत्तौ माधवात्‌ मानप्राप्त स्वसम्मानप्राप्ति तथा 
(आत्मनः दौरात्म्यात्‌ दौर्जन्यात्‌ अवमानञ्च अन्तर्षानेन परित्यागात्मकमपमानं 
प्राप्त चकारात्‌ स्वविलापदुःखादिकञ्च तया कथितमाकण्यं परमं विस्मयं ययु 


इसके अनन्तर उस' गोपी की मूर्च्छा हट जाने पर उसने जो भगवान्‌ से सम्मान 
हुआ, एवं अपनी ही दुर्जनता के कारण जो परित्यागात्मक अपमान हुआ 
तथा भगवान्‌ के त्याग से जो दु:ख विलाप किया सो सब वतलाया-जिसको सुनकर 
तव गोपियाँ बहुत आइचये को प्राप्त हुई ।।४२।। 
स्वासं प्रदरय सखि मां बत पुतनारि- 
ना रीविमोहचतुरइचतुराननेश्ञः । 

चित्र चरित्रमतनोदतन्‌ प्रमुगघं 
| चेत्तोप्यसङ्गमकरोन्मम कि ब्रवोमि ॥१॥ 
| उस गोपी ने अपनी दशा गोपियों को सुनाते हुए कहा--सखि ! पूतनारि 

वान्‌ ने पहले तो मुझे (स्वांदा) अपना कन्धा दिखलाया, अथवा मुझे स्वांश 
/विकीया हे, ऐसा भाव दिखा कर ब्रह्मा के स्वामी और नारियों के विमोहन करने में 
तुर भगवान्‌ ने ऐसा विचित्र चरित्र किया, जिसका में क्या वर्णन करूं? मेरे 


_ ततोऽविंशन्‌ वनं चन्द्ज्योत्स्ता यावद्‌ विभाव्यते । | 

तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुःस्त्रियः ।४३।। ` 
| ततः स्त्रियः यावत्‌ चन्द्रज्योत्स्ना विभाव्यते वनम्‌ अविशन्‌ ततः तमः प्रविष्टम्‌ 
भालक्य निवचृतुः ।। ४३ . 
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| बजी मित्र बन जाते हें । यही कारण है कि जो गोपियाँ पहेले संव को छोड़कर" 


अ. 


त्याग कर उस गोपी को भजने लगी अर्थात्‌ उसकी मूर्च्छा आदि छुडाने का प्रयत्न - 


१०२ रासपङ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


ततश्च चन्द्रस्य ज्योत्स्ता यावत्‌ विभाव्यते लक्ष्यते तावत्‌ त्रि । 
स्तया सहिताः कृष्णान्वेषणाय वन अविशन्‌ ततो$ग्रे तमः प्रविष्ट ¬ | ह 


रन्वेषणात्‌ निववृतुः ॥४२॥ | ह 
सखि के मिलने के अनन्तर गोपियाँ श्रीकृष्ण का अन्वेषण 


जहाँ तक चन्द्रमा की चाँदनी दिखायी देती थी, वहाँ तक वन में त 
जब वन में अन्धकार का प्रवश देखा तो वे लौट आयी और हरि नः 


निवृत्त हो गई ॥४३॥ 


तन्मनस्कास्तदालापास्तहिचेष्टास्तदात्मिकाः। | 
तदगणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४॥ | 


तत्मनस्काः तदालापाः तद्िचेष्टाः तदात्मिकाः तद्गुणान्‌ एब \| र 
आत्मागाराणि न सस्मरुः ४४ 
तस्मिन कृष्ण एव आत्मा मनो यासां ताः तस्य एव आलापो वार्ह 

- यत एवं भूताः तस्मात्‌ तस्य कुष्णस्यव विविधाइचेष्टा यासां तालि 
स॒ एव आत्मा यासां तास्तदात्मिकास्तदेवयाभिमानवत्यः तस्य गुणाने 
न तु स्वत्यागादिदोषान्‌ ततस्तदप्राप्तावपि आत्मानं देहं आगाराणि ए 
वचनात्‌ पतिपुत्रोपकरणादीनि च न सस्मरुः ।।४४॥ 
उनका मन श्रीकृष्ण में ही आसक्त था, उनकी वाणी श्रीकृष्ण के ह 
अन्य किसी की वार्ता न करनेवाली बन गयी । शरीर से होनेवाली विलि 
श्रीकृष्ण का अनुकरण करने लगी और श्रीकृष्ण का ही गुणगान कणी 
कृष्णाकार ही बन गयीं । उसके न मिलने पर भी वे अपने शरीर, घर 
का स्मरण भूल गयीं ॥॥४४॥ 


पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः। 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः। 
कृष्णभावनाः तदागमनकाङक्षिताः समवेताः पुनः कालित्याः पुरि 
कृष्णम्‌ जगु: ॥४५॥ 
समवेताः सम्मिलिताः, सर्वा गोप्यः यत्र पूवं कृष्णेन सङ्गताः | 
पुलिनं तटं पुनः आगत्य, कृष्णभावनाः कृुषणध्यानपराः, तदागमतं १. 
तादृशयः सत्यः कृष्णमव जगुः ।।४५॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ पहले संगत हुयीं थीं, और श्रीकृष्ण 


£) 
s 
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हरिप्रियाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः १०३ 
उसके आगमन की आकाङ्क्षा करती हुई श्रीकृष्ण के गुणगान करने 
| लगीं ॥४५॥ 
. कृष्ण के विना सब अप्रिय रूगने लगे :-- 
स एवायं कुङजो ललितपुलिना संव यमुना 
तदेवेदं वुन्दावनमपि स एवायसचलः। 
प्रोक्षे लक्मीशेऽजनि तदखिलं विप्रियमतो 
सनः मोती हेतुर्भवति भुवि नो वस्तुमहिमा ॥१॥ 
| . कृष्ण की सन्निधि में जो वस्तुएँ गोपियों को अत्यन्त प्रिय लगती थीं, जैसा कि 
| वही कुञ्ज और वही सुन्दर तटवाली श्रीयमुना जी, एवं वही बृन्दावन और वही 
४ गिरिराज (गोवर्द्धन) पर्वत, वे सब के सव गोपियों को विप्रिय गने लगे। वास्तव 
| में मन की प्रीति का हेतु वस्तु की महिमा नहीं, यदि वस्तुओं में आनन्द होता तो वे 
| ही वस्तुएँ गोपियों को अव अप्रिय प्रतीत नहीं होती, जो कृष्ण संगम काल में आनन्द. 


` वास्तविक शान्ति निवृत्ति में ही मिलती है। 


यावद्द्वैतप्रकारः प्रसरति परितो वृत्तयस्तावदेव | 
. धान्ता धावन्ति यत्नात्‌ कथमपि पुनरावृत्तिमेवाइनुवन्ति ॥ 

अप्राप्यं ज्योतिषां यद्‌ विलसति तमसां यच्च तेजः परस्तात्‌ 
| गत्वा ताइचन्द्रिकान्तं क्षममिदमभ जन्‌ यत्पुनस्तस्तिवृत्तिम्‌॥२॥ 
| जहां तक द्वैत का प्रसार है, वहाँ तक वृत्तियाँ यत्नपुर्वक दौड़ लगाती रहती हें । 
"बव वे थक जाती हें तो फिर निवृत्ति का ही आश्रय लेती हें ; जो सब सूर्यादि 
ज्योतियों का अप्राप्य है और गहन अन्धकारों से परे है जो ज्योतियों की ज्योति है, जो 
पर तेज है, उसके अनुसन्धान में चन्द्रिका के अन्त तक जाकर गोपियाँ वापिस छोट 
|ारयी, और अन्त में उन्होंने निवृत्ति का ही अवलम्बन किया, यह युक्त ही है । 


हि धिकती असमर्थ होने पर अन्त में निवृत्ति परायण हो कर ही शान्ति प्राप्त 
करती हें 11२।। 9 ये 
जगद्व्याप्तापि यं दरष्टुं नालमोष्टेह चन्द्रिका । 

तत्र का वयसल्पज्ञा अल्पगा इत्यनग्रगाः।।३।। _ 


श ॥ ३ अत्मगति वाली अल्पज्ञा हम उसे कंसे पा सकती हे ? ऐसा विचार कर वे 
यात | नहीं बढ़ीं 1 ३॥। | ५ 
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वात्ये यह है कि जब तक द्वैत की प्रतीति होती है, वृत्तियाँ उसके पार नहीं जा [ 


जगत्‌ में व्याप्त यह चन्द्र की चन्द्रिका,मी उस प्रभु को देखने में असमर्थ है, तो. 


१०४ रासपञ्चाघ्यायी भक्तिरसायनोपेता 
जहाँ वाणी की भी पहुंच नहीं, उसको न पाकर गोपियों का स | 
हीथा- . > ! 
अप्राप्पेक्षं निवृत्ताभिस्ताभिविंश्रान्तवृत्तिनिः । 
स्फुटीकृता बरजञसत्रीभिर्यतो वाच इति शतिः ।।४॥। 
ईश “जा को विना प्राप्त करके श्रान्त होकर निवृत्त हष | 
गोपियों ने “यतो वाचो निवत्तन्ते” जिसका वर्णन करने में असमर्थ वाणे । 
आ जाती हैं, इस श्रुति का अर्थ स्पष्ट कर दिया ॥४॥ | 
त्यक्त्वान्यसाधनानीश गायामस्त्वद्यशो भृशम्‌ । 
यथा संदर्शय श्रोश काननं वा स्वकाननम्‌ ।। १३ | 
गोपियों ने कहा हे ईश अन्य साधनों को त्याग कर तुम्हारा यश ही हळू 
इय से गायेंगीं । जिससे या तो तुम हमें स्वकानन अपना मुख रिक. 
कानन (वन) दिखा दो। अर्थात्‌ यशोगान से प्रसन्न होकर यातो तु 
मख दिखा दो नहीं तो हम वन में ही चली जायेंगीं, घर नहीं लौटेंगीं ॥५॥ | 
मानस्थितिर्त्वियमितोप्यवघार्यते चेत्‌ | 
मा नःस्थितित्रजजने भ वितेत्यवेहि 
गानस्थिता अवसि माधव सर्वदेति 
गानस्थितास्तदधुनाप्यव तावकीनाः।।६।। 
यदि अब भी तुम हमारे में मात ( गर्व) की स्थिति का अनुभव कले 
निश्चय जानो कि हमारी ब्रज में स्थिति नहीं होगी अर्थात्‌ हम वन गहे] 
जायेगी । माधव! तुम्हारे गुणगान में स्थित भक्तों की तुम सवदा ख 
हो, हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे गुणगान करने में ही रत हें, अतएव हा! 
करो॥६॥। , । | 
भगवत््ाप्ति के लिये भगवान्‌ का गुणगान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय हैः 


कृत्वाऽगमेक्षणमुखाखिलसत्प्रयत्ना- 

स्तास्तहिशुद्धपुलिने निखिला युवत्यः । 

ऐशं यशो विशदमेव तदान्वंगायन्‌ 

श्रोद्ाप्तये तदधिकं सकलात्‌ स्फुटं यत्‌ ॥७॥ 
.. ग्रोपियों ने आगम वेद में बतलाये हुए भगवद्शन के अखिल सल 
` भगवान्‌ के दर्शन नहीं हुए। तब सब गोपियाँ यमुना के उसी पर्व थे ! 
भगवान्‌ के प्रथम दर्शन हुए थे, बैठकर प्रभु के निर्मल यश कॉ गर्ग | 


= 
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इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आगमोक्त सकरू उपायों से भगवत्माप्ति का साधन 
भगवत्‌ गुणगान ही अधिक श्रेष्ठ है ॥७॥ | 

जो भगवान्‌ का यशोगान करता है. भगवान्‌ उसी के वश में होते हे: 

, सद्ृइयगीताभिनिविष्टधीर्यो भत्प्राप्तिरस्यास्त्बिति माघवाज्ञयम। . 
ता बोघयन्त्यः पुलिने चरन्त्यः शौक्षाप्तये गातुमुपाकमंस्तदा 1८ 

जो मनुष्य मुझे वश में करने वाली गीता या गीत में ही आसक्त बुद्धि है उसे 

भेरी प्राप्ति शी क्र होती है। .भगवान्‌ के इस आशय को सव को समझाती हुई उन 
गोपियों ले भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए भगवद्गुण गान करना प्रारम्भ किया । 

हम श्रीकृष्ण के गीत से मोहित होकर उसके पास आयीं तो वह भी हमारे गीत 

वे मोहित होकर हमारे पास आयेगा :-- . र 
» गीतेन मोहितधियो वयमस्य लब्धा-- ' 

' इत्यन्तराहितदृशो ब्रजयोषितस्ताः। 
तं प्राप्तुसप्यपरयत्नविकुण्ठभावा:। 
साध्वारभंत नुतितोऽद्भुतगीतमव ॥९॥ 
` गोपियों ने मन में सोचा कि भगवान्‌ के वंशीगीत से मोहित हो हम श्री कृष्ण ` 
'| को अनायास ही प्राप्त हो गयीं। इस रिए भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए 
| उन्होंने भी अन्य यत्नों की उपेक्षा करके बडी नम्रता के साथ भगवान्‌ के अद्भुत 
| गुणों का यान अच्छी प्रकार से प्रारम्भ किया।।९।। 
|| . सामूहिक प्रार्थना से भगवान्‌ जल्दी आते हे :-- 
प्रत्येकस्सिन्नदाक्तेषपि संघे शक्तिः फलप्रदा। 
युक्तं जगुस्तुल्यचित्ताः सर्वा श्रोशेक्षणोत्सुका:॥१०॥ _ 

| एक-एक पुरुष भगवद्गुणगान करके भगवान्‌ की प्राप्ति करने में असमर्थ होने 
| पर भी संघ की शक्ति अवश्य फलप्रद है, ऐसा विचार करके वे सव भगवान्‌ के दर्शन 
में उत्सुक हुयीं, गोपियाँ तुल्यचित्त (समान मनवाली) होकर श्रीपति के गुणगान 
| करने लगीं। ` सो उपयुक्त ही है, सामूहिक रॉयना का बळ भगवदनुप्रह मात 
| करने के लिये सबसे बड़ा साधन है ॥1१९॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां ` संहितायां वेयासिवयों रास- 


पंज्चाध्याय्यां भक्तिरसायनोपेतायां हरिप्रियाटीकार्यां दशमस्कत्य 
ताम त्रिंशोऽध्यायः ॥॥ 


= 


» 
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गोप्य ऊचुः । 
जयति तेऽधिक जन्मना त्रजः | 
श्यत. इन्दिरा झाइवदत्र | 
दयित दुश्यतां दिक्षु तावका-- | 
स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते i 


ते जन्मना व्रजः अधिक जयति, हि इन्दिरा अत्र शश्वत्‌ श्रयते त्वयि इ 
तावकाः दिक्ष त्वां विचिन्वते दयित ! दृश्यताम्‌ ।१।। 
दयित ! ते तव जन्मना व्रजः अधिक यथा स्यात्‌ तथा जयति वेव 
उत्कर्षेण वतंते, तव जन्मानन्तर इन्दिरा लक्ष्मीरत्र हि निरचयेन यते ब्रजमत 
सवदा सम्यक्‌ ख्पेणात्रेव तिष्ठतीत्यर्थः। एवं स्वंस्मिन्‌ व्रजे मोदमनुभव 
केवलं देवहतकाः वयमेव दुःखिन्यः इत्यभिप्रायः । यतस्तावकाः त्वदीया ह 
जनाः त्वयि त्वदर्थमेव कथंचिद्‌ घृता असवः प्राणाः येस्ते अथवा त्वयि विषे 
यस्ताः प्राणा यैस्ते त्वां विचिन्वते मृगयन्ति अतः त्वया दृद्यतां प्रत 
यद्वा अस्माभि्भेवान्‌ दृश्यताम्‌ अथवा एते मां विचिन्वते इति त्वया दुक 
निरीक्ष्यताम्‌ ॥ | 
.ग़ोपियों ने कहा--हे दयित! प्रियंतम ! तुम्हारे जन्म छेने से बर 
से भी अधिक उत्कष को प्राप्त हो गया । यह वेकुण्ठ से भी अधिक पेण 
गया। क्योंकि साक्षात्‌ इन्दिरा (लक्ष्मी) तुम्हारी सेवा का अवसर प्रापण] 
“के लिए यहीं आश्रय ग्रहण करके निरन्तर निवास करती हें। इसलिये | 
ब्रजवासी सवदा आमोदःप्रमोद में मग्न रहते हे । केवल हम तुम्हारी गो 
ही दुःखिनी हे। जो तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा के लिये प्राण धारण नि 
तुमको खोजती फिरती हे, इसलिए प्यारे एक बार दर्शन तो दो। हाणे 
दशा को देखऴो। हम कसे व्याकुल हुई तुम्हें खोज रही हे ॥१॥॥ | 
अन्य के अपराध से अन्य को दण्ड देना अधर्म है :-- 
मानापराधमवगत्य मनःकृतं नो 
निमंन्तुकाक्षिसुखविच्युतिक्ृत्‌ कुतोऽसी- 


त्येकापराघफलमन्यगमीत्यधसः ॥।१॥ 
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सखे ! हमारे मन ने मान करने का अपराध 
प र दण्ड दिया सो उचित ही किया ; हमें सा कोई a 
पर कृपया यह तो बतलाइये कि इन निरपराध आँखों को तुमने अपनी रूप-माघुरी 
| क्के दर्शन सुख से क्‍यों वञ्चित कर दिया ? अपराध किसी ने किया और उसका 
| - फल कोई दूसरा ही भोगे, यह तो खुळा अघमं है।।१॥ 
` तुम्हारे विना हमारी गति नहीं :-- 


अनन्यगतिका वयं तव पदारविन्दादृते 


बन गतजने मनोजनि-पुलिन्द-सन्दानिताः। 
कृतं क्वचिदपीदा तन्मनसि साऽऽनयागोऽघुना 


विघाय करुणां सखे लघु भवेह दुग्गोचरः॥२॥। 
तुम्हारे चरणों का आश्रय लिये विना हमारी कहीं भी गति नहीं है, इसी लिये 
तो इस निर्जन वन में मनोजरूप भील ने हमें वाघ लिया है, हे ईश ! यदि कभी 
भूल से कोई अपराध कर भी दिया हो, तो तुम उसे मन में मत खाना अर्थात्‌ भूल 
जाना। सखे! करुणा करके अब तो तुम शीघ्र ही दर्शन दो ॥२॥। 
ब्रजोत्कर्षा्थंमोश त्वमस्मिन्‌ क्रीडसि सवदा 
तदलं पृथगुक्त्यास्मद्गोकुलानन्ददो भव ॥३॥ 
हे ईश ! ब्रज के उत्कर्षं. के लिये ही तो तुम इस ब्रज में सवेदा क्रीडा करते 
रहते हो। हम भी ब्रजवासिनी हें; इसलिये हम कोई पृथक प्राथना नहीं 
करती हें। हम तो यही कहती हें, ब्रजवासी समझ कर हमारे भी गोकुल इच्धिय- 
गण को आनन्द दो ।।३॥। 


शरदुदाइयं साघुजातसत्‌-- 
सरसिजोदरश्रीमुषा दुञझा। 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका 
वरद निध्नतो नेह कि वंधः।२॥ 
हे वरद! हे सुरतनाथ ! शरदुदाशये, साधुजातसत्सरसिजोदरक्षीमुषा 
दृशा अशुल्कदासिकाः निघ्नतः ते कि इह वधः न ॥२॥ . 
अन्न स्वतन्त्राणां बह्वीनां गोपीनां सत्त्वादिगुणतारतम्येन एकोनविशतिविधालां 
पृथक्‌ पृथगुक्तिरिति हेतोः सवंत्रेवापरा आहुः इति प्रतिइलोकमवतारणा ज्ञया । 
एकोर्नावशतिविघाः गोप्यः - स्वस्वाधिकारतः। - 
एकोर्नावञ्ञतिविघां स्तुति चक्षुरितीयंते ॥१॥ 
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१०८ र 
सुरतनाय ! हे सम्भोगपते ! शरदुदाशयेति, शरद्‌ कालीनो यो 
 जलादायस्तत्र साधु सम्यक्‌ प्रकारेण जातं उत्पन्नं सत्‌ समीचीनं यत्‌ सरित | 


'तदत्तवतिनी या शोः आरुण्य-शोभा तां मुष्णाति तथा तादृसर्पया रके रे | 
रक्तया दृक्षा नेत्रेण अमूल्यदासीरनोऽस्मान्‌ निघ्नतः रेफे |. 
त्वया क्रियमाणोऽयं वघः इह अस्मित्‌ लोके कि वघो न भवति, [क सेभ | 

भवति, कि दृशा वधो न भवति अपि वध एव, अतो हे वरद ! त्वया सृ 


उत्पन्न उत्तम कमल की अन्तरङ्ग अरुणिमा की शोभा को चुरानेवाठी नः 
दृष्टि के द्वारा, अथवा रोष से ईषत्‌ रक्तिम हुए अपन नेत्रों के द्वारा जो तु 
मोल की दासी हम ब्रजगोपियों को वैकुण्ठ से भी श्रेष्ठ वृन्दावन की दिव्य भू 
` मार रहे हो, कया यह वध नहीं है? कया शस्त्र के महार से किया हुबा स 
वध माना जाता है ? अन्य उपाय से मारना वध नहीं है? गोपियों का (ह. 
कहने का अभिप्राय यह है कि यह त्रिभुवन तिलक तीर्यराज वृन्दावन की पफ 
दिव्य भूमि है, यहाँ गोपी परित्यागरूप वध करना उचित नहीं। क्योंकि क 
में कहा है कि अन्य देशों में किया पाप तीर्थो में छूट जाता है, परन्तु तीथ पर 
हुआ पाप तो वञ्जलेप हो जाता है, अतएव, तुम्हारा जो विरद चला आता हैक 
स्वयं तुमने अपने श्रीमुख से भी कहा है कि--ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणात्‌ कित 
परम्‌। "हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुम्‌त्सहे । इत्यादि, जो स्री 
पुत्र, बन्षु-बान्धव, प्राण, वित्त, इहलोक परलोक का सम्बन्ध त्याग करके मरेका 
में आ गया उसका त्याग में कैसे कर सकता हूँ, अतः तुम मिथ्यावादी वन क 
बन जाओगे, इसलिए शीघ्र दर्शन दो) । हे वरदाता! हमें वघ अंगास 
मिल चुका, कृपया अव तो प्रकट होकर दर्शन दो ।।२।। । 


स्वायुत्पादकभूमिकासपि कुधीर्जाल्मोप्यसौ देवकी 
स्त्रोत्वाचेव जघान यात्त्वनुसृतः कंसः स्वसारं सले ॥ 
हन्तुं नः कथमुद्य॑तोऽसि युगपत्वत्सारभूताः स्त्रियः 
तत्सत्यं वद विश्वनाथ स भवान्‌ देवः स देत्यः कथम्‌ ॥१॥ 


' हसले! कंस बड़ा जालिम और कुत्सितमति तंथा राक्षसों का | 
करनेवाला है, परन्तु उस दुष्ट कंस ने अपनी बहिन देवकी को जो अपनी हु! 
थी अर्थात्‌ स्व-सार थी और अपने वेरी श्रीकृष्ण को उत्पादन करने की | 
थी तो भी, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, यह समझ कर उसको नहीं गा | 
तो त्वतूसारभूता हे अर्थात्‌ तुम ही हमारे जीवन का सार हो, हॅम हेह | 
में आनेवाली हें । उन हम सव स्त्रियों कोः तुम एक ही साथ मारते को सोंग 


1100 
है 
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है > हो? हे विश्‍वनाथ ! सत्य तो कहो कि धर्म झाः 
\ | दो जेत हुआ ? और तुम देव केसे हे ॥१॥ pr 
` सखे स्मितमुखेन ते व्यरचि पुतनानाशनं 
दुशाब्जसद्द्ाब्युना यदि हु नः समारस्यते ॥ 
स्प्षाचरितगो$नयो भवति तत्प्रभोः संदायः 
कृतं ह्यवयवेरिहावयविनो भवेदत्र क:॥२॥ . ` 


: सखे! तुम्हारे ईषद्‌ हास्य से युक्त मुख ने तो पहले पुतना का नाश किया 
था और अब तुम्हारे कमल सदृश नेत्र ने हमारा नाश करना आरम्भ कर दिया है । 
तुम यह मत समझना कि इसमें मेरा क्या अपराध है, यह तो मेरे अवयवों ने सब 
किया है, मेंने तो किया ही नहीं । ध्यान रहे संसार में किसी का अनुचर कोई अनीति- , 
' युक्‍त काम करता है, तो लोग उसके स्वामी पर संशय करते हे, फिर अवयवों द्वारा 
किया हुआ अन्याय अवयवी का नहीं होता, यह कौन कह सकता है? अर्थात्‌ 
तुम्हारे कमल सदृश नेत्रों के द्वारा किया हुआ हमारा वघ तुम्हारा किया हुआ ही 
माना जायगा ॥२॥। ै 

सन्त्यक्षामि न वः कदापि बहुशो दत्त्वेति विभम्मक॑ ` 

चास्मन्मानसवृत्तयो वत निजायत्तीकृताः श्रीमता ॥ 

कुर्याः सम्प्रति बञ्चनां निजतिरोधानन चेत्तन्न क 

ज्ञातं गह्मंत एवं यस्त्रिभुवने विश्रम्भधाती नरः ॥३॥ . 

` अभो! तुमने हमें यह विश्वास वारम्वार दिलाया था कि में तुम्हें कभी भी 
नहीं त्यागूँगा। इस विश्वास के बल से ही तुमने हमारे मन की सब वृत्तियों को 
अपने अधीन बना लिया। अब अपने को तिरोधान करके हमें ठग रहे हो। 
क्‍या तुम इस बात को नहीं जानते कि विद्वासघाती नर की निन्दा इसी लोक में 
ही नहीं, अपितु, तीनों लोकों में ही होती है ॥३॥. ' ` न 

देत्या सया युगपदेव हताः सह `. 5s Fa 

'संख्याधिका अपि हता त तथा | 
हतवतस्तव तारंकाळ्च - * 

हट , प्रायो बुराशय इहाच्युत आति झृत्येशाश 
. पता लग गया हमको तुम्हारे दुराशय का। तुम्हारा आशय यहं है कि इस 
संसार में भने दैत्य तो हजार से भी अधिक मारे हैं, पर स्त्री तो दो ही मारी हैं। 
एक तो बकी (पूतना), दूसरी रामावतार में ताडका, अतएव असंख्य स्त्रियों को $ 
एक साथ ही 'माखूंगा, इस कृत्य में तुम्हारा यही दुराशय है 1४) . 
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_ * शासपड्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता , 
११० | 


गवामतनुहुँृतेम्‌ 'दूरवेः पिकानामपि 
सुतो . भवति (यज सदा । 
इति व्रजजनार्भकस्तव गतिव्येवाण प्रभो 
न घावसि कुतोष्धुना वरदं गोपिकारावतः। ५ | 
हे वरद! हमने ब्रजवासियों के बालकों से यह सुना है कि गायों ३ | 
हुंकार शब्द और पिकों (कोयलों) के मूढु शब्द सुन कर गोपति नन्द का भ 
उनके पास दौडा चला जाता है। अब तुम्हारा यह्‌ स्वभाव कहाँ चला गया गोल | 
गोपिकाओं के शब्द सुन कर भी दौड़ कर उनके पास नहीं आते ? अर्थात्‌ हमने 
हें और पिंक भी हें, और उच्च तथा मन्द स्वर से तुम्हें पुकारती भी हूं, पु 
तुम नहीं आ रहे हो ॥५॥ | | 
व्यापादं यदि वांचछपोह भगवस्तत्तस्य पात्राण्यल 
कंसो मल्लञञलादयोऽसुरवरा देत्यास्तथा दानवाः। 
* दोनासु क्रियते किमर्थमबलास्वस्मासु तद्योजनं 
दीनद्रोहविचिन्तनं नहि बुघेः सद्धमं उद्दड्टितः ॥६॥ 
भगवन ! यदि तुम किसी का वघ ही करना चाहते हो, तो करो। ब 
के पात्र तो बहुत हें-कंस, मल्ल, शल आदि अनेक दं त्य दानव हें उनको मागे॥| 
तुम अपनी वघ करने की इच्छा का योग हममें क्यों कर रहे हो? हम तो दीन| 
अबला हें। बुधजन दीन के साथ द्रोह चिन्तन करने को सद्धर्म नहीं कहते ॥॥: 


विइवातिझायि चरितं तव विश्वनाथ 
विशबेऽपि शश्वदिति यत्प्रवदन्ति सन्तः। 
तत्स्यादूभुव॑ चरितमोदृशमेव यत्नो । 
व ग दोना विहाय गहने विहितं स्फुटार्थम्‌ ॥७॥ | 
.हे विश्‍वनाथ ! संसार के समस्त सन्त पुरुष कहते हें कि विइवताथ के | 
_ निरन्तर विइवातीत होते हें । , यह कथन निश्‍चय ही सत्य प्रतीत होता है। १| 
तुमने इस गहन वन में हम दीन दासियों को इस असहाय अवस्था में बनत 
छोड़ कर स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे जैसा चरित विश्‍व में दूसरा कोई ह| 
सकता ॥७॥ | 


यो मुष्णाति परञ्नियं स हि परान्‌ पुष्णाति तुष्णाकुलान्‌ 
कुष्णेतच्छाश्युद्ुशोभि वचनं प्रायः प्रसिद्धं भुवि। ` 
अस्मादेव विशुल्कमोश भवता शुभ्रूषणं स्वोकृतं 
तन्मूल्यापंणसाध्वसान्न सहसा घाते प्रवृत्तो, भव ॥५॥ 
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रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता 
| श्रीकृष्ण ! यह वचन जगत्‌ में दाशक के व 
| डा ही माना जाता है, कि जो दूसरों की शोक 2 
| का भरग-पोषण करता है? . यह कभी भी सत्य वचन नहीं हो च्या pe 
| तो चोरी ही करेगा, वह किसी को कुछ देगा नहीं । यही कारण है कि तुमने हम से | 
॥ विना मूल्य सेवा करवा ली, अब उसका मूल्य चुकाने के भय से मूल्य माँगनेवाली 
| हम गोपियों को मारने में प्रवृत्त हुए हो । मूल्य तो मत दो, पर मारते भी क्यों हो ? 
हमारा वध करने से निवृत्त हो जाओ। तुम्हारे दर्नमात्र से हो हम नहीं मरंगी 
|| नहीं तो मरण निश्‍चित है। अतः सेवा का मूल्य तो मत दो, पर दर्शन तो दो ॥८। । 
| क्या पुरुष का लोहमय हृदय स्त्री की दृष्टि से आकषित होता है ? 
प्रभाषन्ते सन्तः पुरुषहृदयं लोहमयमि- 
त्यलं योषादृष्टिभेजति पदवीं चुम्बकमणेः॥ 
स्वरं श्त्वाप्यातं सदय न समायासि तदिदं 
भवेच्छास्त्रं प्रायो नरि जगति दुष्प्राप्ययुवतो ।।९॥ 
, शास्त्रों के ज्ञाता सत्पुरुष कहा करते हें कि पुरुष का हृदय लोहमय है, और 
| नारी की दृष्टि चुम्बकमणि है। नारी की दृष्टि पड़ते ही पुरुष का हृदय वैसे ही 
। | आकर्षित होता है जैसे लोहा चुम्बक की तरफ आकृष्ट हो जाता है। हे सदय- ( 
| हृदय! तुम तो हमारे आतं स्वर (करुण क्रन्दन) को सुन कर भी पास नहीं र 


१११ 


| आते। क्या सत्पुरुषों का वचन झूठा है ? या जगत्‌ में दुष्माप्य स्त्री के विषय 
| में ही नर के विषय में यह शास्त्र चरितार्थ होता है।' हम जेसी सुलमा स्त्रियों में 
| नहीं होता ? ॥॥९॥। ट 
| यह सत्य है तुम्हे कर्मो का फल नहीं होता, फिर भी कीचड़ लगा कर घोने से 
| वया लाभ । 
प्रारब्घादधराशिदुःखविवशाः सवं नरास्त्वं यतः 
ˆ - तद्दु/्लप्रदकर्मणा 'न कलितः श्रीमानतश्चित्सुल्लः।। 
सत्येवं हि मुघाऽस्मदातिकरणात्तात्किचिनोवि प्रभो 
पङ्कालेपनमार्जनादिह वरं यत्कर्दमास्पशनम्‌ ॥१०॥ 
यह सत्य है कि संसार के सब मनुष्य प्रारब्धजनित दुःख राशि के भोगने के 
| छिये विवश हे, और तुम उत दु:सप्रद कर्मों से लिप्त नहीं होते, अतः श्रीमान्‌ और 
| सच्चिदानन्द-रूप हो। तथापि हे प्रभो! हमें व्यर्थं कष्ट देकर दुष्कर्म का 
| अजन करना और पीछे उसका मार्जेन करना कौन-सी वुद्धिमानी है? पद्ध को 
|| श्याना फिर उसको धोना इन दोनों कार्यों की अपसा तो प्के का स्पर्श ही न करना 
| उतम है। अतः कष्ट न देकर दर्शन देना ही उत्तम है॥१०॥ 
) 1 
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ह - हरिप्रियाटोकायां तृतीयोऽध्यायः 
१ I | 
मां हरतस्तव। ` | 
> हरे! तुम शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ जलाशय में उत्पन्न कमर के 
विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद्‌ 


` नषसयात्मजाद्‌ विश्वतोभया- 
ˆ दृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः॥३॥ 
हे ऋषभ ! विषजलाप्ययात्‌, व्यालराक्षसात्‌, वर्षमारुतात्‌, व 
वृषमयात्मजात्‌, विश्वतः सयात्‌, ते. वयम्‌ मुहुः रक्षिताः ॥३॥ 
किळ्च बहुस्यो मृत्युम्योशुग्रहपुर्वक रक्षित्वा किमिदानों दसा सस 
दातयसि इत्याहुः हे ऋषभ! पुरुषश्रेष्ठ ! विषजलं कालियहेदनतं त 
योऽप्ययो नादास्तस्मात्‌ व्यालराक्षसात्‌ व्यालरूपेण आगतात्‌ सवत्सपालर्गिले 
सुरात्‌, वत्सपालानां रक्षणे कृते वयमपि परम्यरया रक्षिताः इत्यायः इना 
वर्षयुक्‍तान्मार्तात, वेद्युतानलात्‌, विद्युत्यातजात्‌ अग्नेः, वूवमयातमनरगे 
सुरः मयात्मजो व्योमासुरः ताभ्यां कृताद्‌ भयात्‌, विइवतो भयात्‌ अन्यस्मात्‌ | 
अयात्कालियपूतनातुणावतंशकटासुरयमलार्जुनादिभ्यः उत्थितात्‌ बां! 
वारंवार ते त्वया रक्षिताः किमिदानीं मन्मथेन हन्यमाना अस्मात्‌ उपे ह| : 
अपि दर्शनप्रदानेन रक्षणमुचितमिति भावः॥। ज्ञ 
अनेक मृत्युओं से तुमने कृपापूर्वक हमारी रक्षा की थी, अब तुम यी 
से मन्मथ को भेज कर उसके द्वारा हमारा वध क्यों करवाते हो? इस | 
हा ! पुरुषश्रेष्ठ! तुमने विषमुक्त कालियहृद के ज्म] 
वाली मृत्यु से गोपालों और बछड़ों की रक्षा की । बछड़ोंसहित क, | 
निगल जानेवाळे अघासुररूप मृत्यु से भी गोपालों और वत्सों को बघाया 
रक्षा करने से परम्परया हमारी रक्षा भी कर दी । इन्द्र के द्वारा भगी ह 
वर्षायुक्‍त वायु से अरिष्टासुर और व्योमासुर से और अन्य सब प्रकार 
मृत्युओ से जो कालिय सपं तृणावते शकट: यमलार्जुन आदि के रूप से ह 
तुमने वार-वार हमारी रक्षा की, अब मन्मथ के द्वारा हम मारी जा € || 
तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो ।।३॥ 
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हरिप्रियाटीकायां तृतीयोऽष्यायः 
अपता दर्शन देकर हमारी रक्षा करो :-_ 
कालानलानिलजलप्रदवृष्टिजालात 
काकोलकाविलजलात्‌ लघु पालिता प्राक्‌। 


११३. 


घोरामरारिनिकरादपि 
पेक्षापदं तव कयं वयमद्य जाताः॥ १ 


कालारिनि, वायु और जल, से आप्छावित करनेवाले वृष्टि जाल से 
विष से आविल जल से, और घोर दानवों से हे पारण्य ! तुमने हमारी 
| अब वही हम तुम्हारी उपेक्षा की पात्र कैसे हो गईं ? ।।१॥ 
यदि तुमको हमारी उपेक्षा ही करनी थी तो पहले ही क्यों न की? क्यों 
| हमें बचाया ? ` 
| न नाशिताः स्युर्यदि पुतनादयो . 

| न वारितं स्याद्यदिवेत्रवर्षणम्‌ ॥ 
कुतोऽर्थनायाः प्रसरस्तदा त्वयं 

त्राता तदानों किमुपेक्षसे$घुना ॥२॥ ' 


| यदि तुमने पूतनादि का नाश नहीं किया होता और इनदर द्वारा की हुई वर्षा का | 
| निवारण न किया होता, तो आज यह प्रार्थना का अवसर ही क्यों आता? उस 

॥ समय तो तुमने विना प्रार्थना किये ही रक्षा की और अब प्रार्थना करने पर भी 
| उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ॥२॥ 


जो कंस के द्वारा प्रेषित देत्यो से रक्षा कर सकता है, वह क्या अपने द्वारा 


परप्रहितवुर्देत्यदूरोकरणकौतुकी) ` ` 0201, 
दुरोकतु निजारब्धं विरहं कि विलम्बसे ॥३॥ 


| दूसरे के द्वारा भेजे हुए दुर्दान्त दुष्ट दैत्यों को दुर हटा देने में कौतुक दिखलाते- 


यदि कहो, तुम्हारे भाग्य में ही विरह लिखा है तो में क्या करू? - 
भोक्तव्या विरहव्ययेति सवतीभाले लिपिवेषसी 
तत्राहं करवाणि कि यदुवरेत्येवं . त्वदुक्त स्त्वितः 
भूयस्त्वद्रदाभयप्रदकरे ` . ' संत्लालितेऽस्मल्लस-- 
दम्मिल्ले सुमनःसमाधितपदे का. नाम संभावना ॥४॥ 
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रासपड्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता. . 


हे यदुवर यदि तुम ऐसा कहो कि.मे क्या करू ? तुम्हारे भाल में वि | 
लिखी हुई विरह रेखा है, में विधि की रेखाओं को केसे मिटा सकता हूँ, तुरंत | . 
` यथा भोगिनी ही पड़ेगी ; तो प्रभो! वेर और अभय प्रदान करेन | 
करों से संछालित और (सुमन) पुष्पों से सुसज्जित अथवा देवों के दर 2 
` .हमारे भाल में विधि की लिखी हुई विरह रेखा की संभावना ही नही है। | 
कदाचित्‌ विरह रेखा थी तो तुमने जब हमारे केश पास से सुसज्जित मस्तक प्‌ । | 
रखा था तभी वह मिट गई थी ॥॥४॥ | 
यदि तुम कहो, में तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पास नहीं आता :_ 
- युष्मत्पापात्सत्ति न घ नैव - यामी- |, 
| त्येवं वाचो भान्ति ते ' भ्नान्तिमूलाः । 
यत्मागुक्‍तं ५८५७७५ लो रश्व: 
णे व्यनाशि ॥५॥ 
यदि तुम कहो कि तुम्हारे पाप के कारण में तुम्हारे पास नहीं आता वो | 
प्रतीत होता है कि तुम्हारी यह वाणी आन्तिमूलक है। सम्पूर्ण गोपाल वालो 
पहले ही कहा था कि श्रीकृष्ण ने आज ही अघासुर (पापासुर) को मार खि 
जब पाप संसार में रहा ही नहीं तो उसका बहाना बना कर तुम हमारे पासब 
, कैसे रुक सकते हो.? ` ।।५।। ‘ वयर. 
आप शरणागत रक्षक हें तो हमारी रक्षा कीजिये । 
निस्तन्द्रं शरणागंतावनपरः कारुण्यवारांनिधि-- ` ` 
भक्तानामभयप्रदो वरदरांडित्यं जनेर्गोयते॥ 
तत्प्रायः प्रतियातसर्थत इतस्तोषप्रदं स्तावकं ho 
' सत्यं संप्रति चेत्तदस्ति विशदं सत्यावलम्बं कुरु ॥६॥ || 
` सगबन्‌ ! समस्त जन तुम्हारी यह स्तुति किया करते हें कि भगवान को 
की रक्षा करने में कभी भी आलस्य नहीं करते, वे करुणावरुणालय हे, और | कर 
अभय प्रदान करने वाले हें. और वरदराज हैं। प्रतीत होता है. तुम्हारा ह| एम 
प्रद स्तवन अर्थतः कहीं चला गया है। अब भी यदि सत्य हो तो उसे से| 
दिखलाइये, और सत्य का अवलम्बन करके अपनी बिरुदावली को सल |. 
की जिये ॥६॥ ` प 


- त्र खलु गोपिकानन्दनो भवा ch 
री नखिलदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ू+ || 


१,२२ 


- हरिप्रियाटोंकायां तृतोयोष््याय: | र 


विंखनसाथितो  विठ्ठवगप्तये ` i 
` सल्लं? भवान्‌ खड्‌ गोपिकानन्दनः न, अखिलदेहिनां Ma 
विद्वगुप्तये अर्थितः सात्वतां कुले उदेयिवान्‌ ॥४॥ अन्तरात्मदृक्‌, विनसा 
| ननु विदवपालनायावतोणंस्य तंव भक्तोपेक्षा अत्यन्तमनुचित्ता इ "> 
अवात्‌ गोपिकायाः यशोदाया नन्दनः सुतो न भवति इति प्रतिदध किन्तु 


| देहिनां सरवंप्राणितां योऽन्तरात्मा तस्य दृक साक्षी अन्तर्यामी, एवं भूतोऽपि 
द्रलनासा ब्रह्मगा आथतः विश्वस्य रक्षणाय प्राथ नसा 


११५ 


भ्र 


द . (तः सन्‌ सात्वतां यादवानां कुले 
उदेयिजान्‌ प्राडुर्भूतः । ननु एवं जानन्तीभिः किमित्पेवमुक्तम्‌ निध्नता नेह कि मड 
| तथा तिरोहित एव स्थास्यामि यथा युष्माकं कदापि दर्शन न भवेदित्याशडूध 926 
आहुः। सले मवत्तपख्यानुरूपा इयमुक्‍्तिन कोपावहा, अतो विश्वपालनाय भवती 
स्तव विदवान्तवतिनीनामस्माकं पालनमेवानुरूपमितिभाव: ॥॥४॥ र 
-संसार की रक्षा करने के लिये अवतीर्ण हुए तुमको अपने भक्तों की उपेक्ष 
करना अत्यन्त अनुचित है इस आशय से कहती हे । 
' तुम केवल यशोदा गोपी के नन्दन ही नहीं हो, किन्तु सब प्राणियों के _ 
अन्तरात्मा 
जीव के भी साक्षी (दृष्टा). हो, तो भी ब्रह्मा के द्वारा विव की रक्षा करने के लिए ' 


प्राथंना करने पर सात्वतवंशी यादवों के कुल में उदित हुए हो । . यदि तुम मुझे ऐसा 
ही समझती हो तो फिर मुझ पर दृष्टि से मारने का दोष “दुशा निघ्नता नेह कि वघ: 
इत्यादि वाक्यों से क्यों लगा रही हो ? और यदि तुम मुझको वधिक समझती हो, 
तो फिर में तुमको दर्शन क्यों दूंगा ? तुम से सदा अदृष्य होकर ही रहूंगा” ऐसी आशंका 
करके कहती हें, हे सखे ! तुमने हमें सख्यभाव प्रदान किया था। सख्यभाव में 
इ छोटे के व्यवहार का उपचार नहीं होता प्रेम के प्रक में कही हुई कठोरवाणी 
अ्मपोषक होती है । उसे सुनकर प्रेमी को कोप नहीं करना चाहिए) अत: विव 
की रक्षा करने के लिए तुम अवतीणं हुए हो । हम भी विशव के अन्तरगत हैं। अतः 
करुणा करके अपने दर्शन द्वारा हमारी इस वियोगदुःख से रक्षा करना ही 


तुम्हारे अनुरूप है। (डी 


विश्व रक्षक.का काम विशव की रक्षा करना है ने कि संहार := 
यत्कार्यंमस्ति किल यस्य तदेव तेन \ 
कार्य सदेव न कदापि हि त्विरोषि। 
अस्मज्जनावनकृते भअवतोऽ्वतार== ` 
` स्तत्तद्विरोक्षिः वनमाक्षयते कथं वा॥१॥  , 
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११६ रासपळ्चाध्यायी.भक्‍्तिरसायनोपेता 


` जिसका जो काम है उसे सदा ही वही काम करना चाहिए उसके वि 
कभी भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों की रक्षा करने के लिए तो तुझ, 
लिया था, और काम कर रहे हो तह! वन में छिप कर हमें मा. 
प्रभो ? ऐसा करना तुम्हें उचित तो नहीं है ॥१॥ | 
दुर्जन जब सज्जनों को सताने लगते हैं, तब तुम्हारा अवतार होता है, | ३ 
यदा भवति दु्जेनोन्मददशापिशाच्युद्भवो-_ 
यदा च सदवस्थितिभेवति कुञ्चिता तद्भयात्‌ ॥। 
तदावतरणं महांमनुसयाभिघानस्य ते | 
श्रुतं तदिह पाहि नः स्मरडुरन्तरक्षोभयात्‌ ॥२॥ | 
जबं दुर्जन पुरुषों की उन्मत्त पैज्ञाचिकता बढ़ जाती है और जव स्तन | 
की स्थिति उनके भय से संकुचित हो जाती है, तब महामन्त्रमय नाम पास: 
तुम अवतार लेते हो, अर्थात्‌ तुम्हारे नामरूपी महामन्त्र के जप से ही सब 
जाते हैं। ऐसा हमने सुना है, इसलिए स्मररूप दुरन्तरराक्षस से तुम झां _ 
करो ॥२॥ ; | 
अनाथ जनों की रक्षा के लिए ब्रह्मादि देवों ने तुम से अवतार घान 
लिए प्राथना की थी :-- ~ 
_ अनाथजनरक्षणं जगति भाव्यमेतद्धिया 
चतुर्मुखमुखैमंलाझनवरेस्त्वमभ्याथतः॥ 
करिष्यसि पुरः कथं सदय तृचः सार्थकं 

यदद्य परिदृश्यते प्रथमपीठकंतादृशी ॥३॥ 
अनाथ जनों की रक्षा होनी चाहिए, अपनी बुद्धि में ऐसा निश्‍चय केह 
अधान बनाकर यज्ञभोक्ता देवों ने तुम्हारी अभ्यर्थना (प्राथना) गैर 
सदय! दयालो ! इस प्रार्थना वचन को भविष्य में तुम केसे सत्य प्रमाभिर] 
जब कि तुम्हारी प्रथम पीठिका आरम्भिक कृति ही ऐसी है, अर्थात्‌ ब] ६ 
आरम्भ में ही अनायों को सताना प्रारम्भ कर दिया, तब भविष्य १॥ 
` की रक्षा करेगे, यह कैसे विश्वास किया जाय ।।३॥। E 
बस अब देरी मत करो और दर्शन देकर हमारी रक्षा करो 


अ मौनेनालं वनतरुतिरोघानविधिना 
मुषाक्रोघेनालं कपटरचनाचारचरितैः।। ` 
अलं त्वौदासीन्येरलमलघुमानरलमलं 


वि्त्बेयंतस्वीयावनविहितसंघस्त्वमवनो ॥४॥ | 


___ बस बहुत हो चुका, अब मौन त्याग करो, वनतरुओं में छुपने की विधि को छोड़ो, 
थ्या क्रोध मत करो, कपट रचना के आचरण और चरित्र को बन्द करो i 
= उदासीनता दिखा चुके, अब इसका प्रदर्शन मत करो। बहुत मान दिखा 
बुके अव इस मान के दिखाने की आवश्यकता नहीं रही, पृथिवी में अपने भक्तों 
के संरक्षण की जो प्रतिज्ञा की थीं, “परित्राणाय साधूनां” उसे पूर्ण करो । बहुत 

' द्रलम्व हो चुका, अब और विलम्ब मत करो ॥४॥- 

कया इसको तुम विनोद समझते हो ? | 


विनोदो$पि श्रीसन्निह निरवधि क्वापि गदितो 
यतः वडेशोऽन्यस्य भवति नितरां दुव हृतरः 
त्वयोपक्रान्तोऽयं स न्‌ मुदुविसान्तविलसिते-- 
गुणैरद्रे्मूलाकलनमुपले ' वाश्शनिहतिः॥५॥ 


| हे श्रीमन्‌ ! विनोद करना अच्छा है यह हम मानती हें, पर उसकी भी सीमा 
| होती है। जिस विनोद से दूसरे को निरन्तर असह्य कष्ट हो, ऐसा सीमा रहित 
| विनोद तो किसी भी शास्त्र में उचित नहीं कहा है। तुमने जिस विनोद का आरम्भ 
किया है,वह तो मानो कमल के भीतर के विस तन्तुओं से बांधकर पहाड़ को उखाडने 
| के प्रयास के सदृश है या छोटे पत्थर के टुकड़े पर वज्रप्रहार के तुल्य है ॥५॥ 
| ` कहीं तो तुम पत्र पुष्प से ही सन्तुष्ट हो जाते हो :-- 
` क्वचित्पत्र पुष्पं क्वचिदपि फलं क्वापि ` सलिलं 

यदा लब्धं तस्माद्‌ बहुतरमगास्तोषमनघ॥ 

यदस्माभिः ससम्प्रत्यतुलरचि सवंस्वसपि ते 

प्रदत्तं तत्कस्मान्न वत सविघं धावसि सखे॥६॥ 
| कहीं किसी ने तुम को (पत्र) तुलसीदल समर्पण कर दिया, किसी ने पुष्प चढा 
॥ दिया, कहीं फल या जंल ही समर्पण कर दिया तो उसी को पाकर तुम अत्यन्त प्रसन्न . 
| हो गये, हे अनघ ? निष्पाप ! जब हम अपना सर्वस्व जो अतुलनीय रुचिकारक है, 
| तुम्हारे समपंण कर चुकी तब भी तुम हमारे पास नहीं आते ? बडा विचित्र है 
| तुम्हारा यह स्वभाव ।।६।। 
| तुम नहीं आते हो तो मत आओ; पर एक बार आकर इतना तो बतला जाओ 
| कि जब सरल स्वभाव के महात्मा हमें यह पूछेंगे कि सुन्दरियों !. तुमलोगो ने 
| भीक्षष्ण को क्यों नाराज कर दिया, तब हम उत्हें क्या उत्तर देंगी ? 
कि वाळगो गणयन्‌ दयानिषिरयं तत्याज वः सुन्दरी 
रात्रावेवमदस्भश्षालिह्ददयेः  पृष्ठे्य तत्रोत्तरस्‌ ॥ 
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किंवादेयमिद भनागपि विभो विद्मो न तस्मात्कृपां। . || ` 
कृत्वागत्य सकृद्ददान्तरगतं ` पश्चातस्वतन्त्रो ह्यपि र. 
` रांत्रि कें समय वन में विचंरते हुए दम्भशून्य महात्मा जन स, | 
तुम्हारे विरह में रुंदन करती हुई हमें देख कर यह अवद्य पूछेंगे कि गोष i 
श्रीकृष्ण का कोई अपराध किया होगा, नहीं तो वे दयानिधि शरणा * 
तुम्हें त्याग कर रात्रि केसमय कहीं जाते नहीं । प्रभो ! हम तनिक | 
जानती किं इसे प्रश्‍न का उन महात्माओं को हम क्‍या उत्तर देंगी । इह | | 
अपने किसी अपराध का भी पता नहीं और विना अपराध तुम शरणागत | 
करते नहीं । यह तुम्हारी ख्याति है । अतः प्रभो ! कृपा करके एक वारक 
के लिये आकर हमारा वह अपराध तो हमें वतला जाओ, जिसे हम उन मर 
को बतला दें, जो कि हम को रुदन करते हुए देखकर पूछेंगे कि “तुमने जर 


तवाबतारस्थ विभो. प्रधानं - 

हेतुञच कार्यं परितो यथार्थम्‌। 

वयं  विभाव्येव मुहुम्‌ंहु्त्वां . 
संपरार्थं यामस्त्वमवे हि दोना:॥८॥ | 
. हे विभो ! तुम्हारे अवतार ग्रहण करने का प्रधान प्रयोजन है साधु पुश 
और दीनों की रक्षा करना, और प्रधान काये है दुष्टों को विनाश कसा।| | 
बात का विचार करके ही हम वारंवार तुम से प्रार्थना करती हैं। तुमही 
समझ कर हमारी रक्षा करो और दुष्ट कामदेव का विनाश करो, ऐसा | 
ही तुम्हारे अवतारग्रहण का प्रयोजन सिद्ध होगा, नहीं तो तुम्हारा अवताएह| 
हो 'जायंगां ॥८। ` ` “य 
“. . एम तो अन्तर्यामी हो घट घट की जानते हो.:-- 
- इदमस्मृचस्सत्यमकंतवमिति ` 'अभो। `| 
' „` ` ` बहिष्ठस्य पुरो वाच्यमसि''त्वं त्वन्तरात्मदुक्‌ ॥४॥ | 
५ . हमारा यह कथन कपट रहित सत्य है, इस बात को तुम्हारे सामग |. 
आावश्यकता नहीं: किसी बाहरी व्यक्ति के समक्ष ऐसा कहें कि हमारा bl 
` स्वाथ क लिए नहीं तुम्हारे यशा के लिए है तो उचित भी हो सकता है हु 
. अत्माक साकी हो अतः अपनी सच्चाई का तुम्हारे सामने कया बला % 
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. हरिफ्रियाटीकायां तृतीयोऽध्यायः 
विरचिताभयं वृष्णिघुयं तेः 
चरणमीयुषां संसृतेभंयात्‌। ` 


११९ 


` करसरोरुहं कान्त कामदं _ 


बुष्णिधु्यं ! संसृतेः भयात्‌ ते चरणं ईय॒षां विरचिताभयम कामदं आज करहु 
| करसरोरुहं कान्त ! नः शिरसि घेहि॥५॥ 


हे वृष्णिधुर्य ! -संसृतेः अयात्‌ पुनः पुनः जन्ममरणादिरूपात संसारभयात्‌ 
ते तव चरणमीयुषां पादपद्मररण प्राप्तानां जनानां विरचितं सः्पादितं अभय येन 
तत्‌ तथा कामदं वुनामभोष्टसाधकं तथा भियः करं गृह्णाति इति श्रोकरग्रहं 
, एवंभूतं ते करसरोरुहं करकमलं हे कान्त ! नोऽस्माकं ज्ञिरसि घहि स्थापय ॥५॥ 


| हे वृष्णिवंश के अग्रगण्य ! संसार के भय से अर्थात्‌ वारंवार जन्म मृत्यु की 
| प्राप्तिूप भय से शरण में आये हुए भक्तों को अभेय प्रदान करनेवाले तथा अनेक 
| अक्तो के अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम्हारे चरणों की शरण आई हुई हम 
| सब कें सिरों पर श्री के हस्तकमल को ग्रहण करनेवाले अपने दक्षिण .करंकमल को 
|. रख दो ।।५॥ 


तुम्हारा करकमल भोग और मोक्ष दोनों देता है :¬- 


सवामयभयापहा भुवि भवन्ति ये जातु चिः . ` 

'ज्ञ ते सदय साधवो विषयभोगसोल्यप्रदाः। ` 

इदं तव कराब्जमस्त्युसयदानदक्षं ततः 

सुपुज्यमिह धेहि नः शिरसि सवंशोभास्पदम्‌ ॥१॥ 
| . हेदयालो! जगत्‌ में ऐसे बहुत से साधु जन हैं जो जन्ममरणख्प संसार क 
| भय से छुडा देते हें, पर वे विषयभोग का सुख कभी भी नहीं दे सकते। पर यह 
| तुम्हारा हस्तकमल संसार के भय से भी छुडा देता है और भोग सुख भी देता है, 
| इसलिए सवंशोभाधाम सुपूज्य इस कर कमल को हमारे शिर पर रख दो ॥1१॥ 


आप के सब अङ्ग ही अमृतमय हें :-- 
संसारोरगभीजुंबामभयदो हस्तो मुखाब्जस्तया 
` त्तापघ्नः पदमिष्टदं .सदमताधारोऽधरो जीवनस्‌॥ 
अस्माभि दिद - शतं तदघुना व॒ष्णीजञ वीरातिहन्‌ 
व्यक्तीकृत्य पुषाण .नस्त्वससि यच्जोवाठुरूपः सताम्‌ ।२॥ 
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१२० . रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
` हें वृष्णीश ! वृष्णिवंश के यादवों के स्वामिन्‌ ! हम ने यह सुत ड 
तुम समस्त सत्पुरुषों के जीवातुरूप हो, अर्थात्‌ सब के जीवनदाता ष र्‌ | 
कि तुम्हारे सभी अङ्ग अमृतमय हें। संसाररूप सपं के भय से भीत हा ९% 
अभय प्रदान करनेवाला तो तुम्हारा हस्तकमल है, त्रिविध तापको शात. | 
तुम्हारा मुखचन्द्र है, सब को अभीष्टफल देनेवाला तुम्हारा चरण है बो. | 
. अधर तो सबका जीवन ही है; क्योंकि यह श्रेष्ठ अमृत का षा | 
वीर! हे दुःख हरनेवाले ! अब तुम इन सब अपने अङ्गो के प्रभाव न] 
करके हमारा पोषण करो, अर्थात्‌ सब अङ्गों का रसास्वादन कराने 
प्रदान करो ॥२॥ - ऱ्य 
हमारे शिर पर हाथ रखने से लक्ष्मी के कोई ईर्ष्या नहीं होगी :-- 
यदा चरणमीष्यंया तदबलासु सापत्न्यक 
तनोति च ततो वयं नहि ह्रे रमेर्ष्याजुष: |] 
यदत्र समपेक्षते हृदि विनिशचयाघायकं | 
कराब्जमिह घेहि नः शिरसि सास्ति तद्वासिनी ॥३॥ 


हे हरे जो आचरण ईर्ष्या से किया जाता है उससे स्त्रियों में परसर क 
डाह वढ जाता है, हम तो श्रीलक्ष्मी जी से डाह करतीं नहीं इसी लिये तो लक्ष 
के हृदय में विश्वास उत्पन्न करनेवाले तुम्हारे करकमल को सिर पर धारणको 
अपेक्षा करती हे क्योंकि श्रीलक्ष्मी जी हमारे शिरमें निवास करती हें तुम बहा] व 
सिर पर हाथ रख दोगे, तो उनको भी विशवास हो जायगा कि गोपाजूना 
आदर करती हैं। तभी तो मेरे प्रिय के क्रकमल को मेरे निवासस्थान बसे 
पर रखवाना चाहती है, ईर्ष्या करती तो अपने स्तनों पर हाथ रखने की शा 
करती ॥३।। ४ | 


यदि तुम कहो कि तुम भी लक्ष्मी के समान रूपवती होती तो मेरे स 
योग्य होती :-- ० < 
यदि स्यात्पद्याया इव निरुपमं रूपमिह व¬ 
स्तदामद्भोगस्यायतनमुचितं यूयमिति चेत्‌ ॥ 
तदास्माकं विष्णो दिरसि निजहस्ताब्जमघुना 
निषेहि त्वं यत्तत्सुरतरुमिवाभीष्टफलदम्‌ ॥४॥ ।* 
यदि तुम कहो कि गोपवालाओ ! तुम्हारा रूप श्रीलक्मी जीके "| 
समान निरुपम होता तो तुम भी मेरे उपभोगयोग्य पात्र होतीं । यदि तरह | 
अभिलाषा है तो हे विष्णो ! तुमः अपने हस्तकमळ को हमारे सिर प > " 
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हरिप्रियाटोकायां तृतीयोष्ष्यायः १२१ 


| हस्तकमल तो कल्पवृक्ष के समान सबका अभीष्ट पूर्ण करनेवाला है उसके 
| तिरपर रखने मात्र से ही हमारा भी रूप रमा के रूप के समान निरुपम हो जायगा । 
| और हम भी उसी के समान तुम्हारे उपभोग के योग्य पात्र बन जायेंगी ॥४॥ 


ब्रजजनातिहन्‌ वोर योषितां 


निजजनस्मयध्वंसनस्मित। | 
भज _ सखे भर्वात्ककरी: स्म नो 
जलरुहाननं चारु दशंय।।६।॥। | 

ब्जंजनातिहन्‌ ! वीर! निजजनस्मयष्वंसनस्मित! सले ! टम 
| किडूरीः नः भज स्म, योषितां चार जलरुहाननं वश्षय ॥६॥ 
| 'हेब्रजजनातिहन्‌ ! व्रजस्य अन्येषां जनानां च आतिहन्‌ ! क्लेशनिर्णाशक! 
| हेबोर! हे निजजनस्मयध्वंसनस्मित ! निजजनानां स्मयस्य गवस्य घ्वंसनं 
| नाशकं स्मितं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे सखे भवतूकिङ्करोः नोऽस्मान्‌ भज अनवतंस्व स्म 
| इति निश्चितुं योषितामस्माक जलरुहाननं कमलकान्ति चार सुन्दर मुख दशय ॥६॥. 
| हे ब्रज के और शरणागत भक्तों दुःख को नाश करनेवाले वीर ! हे निजभक्तों | 
| के गर्वका नाश करने वाळे ? मधुर मन्दहास से सम्पन्न सखे? हम तुम्हारी | 
॥ दासी हे हम को निश्‍चय रूंपसे अङ्गीकार करो, औरःअपने कमलके समान कान्ति 
5 वाले मुख का हम अबलाओं को दर्शन दो॥।६॥ 
; स्मितं रुचिरमोश ते निजमदापनोदक्षमं 
भवत्यतितरामिति -प्रभुवरापहाय स्मयम्‌ । 
अघारि लघु किङ्कुरीपदमनल्पसेवास्पदं 
कुतः पुनरितोऽपि तत्प्रकटने विलम्बः सले ॥१॥ 
| हे ईश तुम्हारा रुचिर मन्दहास हमारे अभिमान को दूर करने में सर्वथा 
| समर्थे है हे प्रभुवर ! इसलिए हमने अपने अभिमान का त्याग करके छोटे से छोटा 
|किङ्करीका पद दासीभाव जिसमें अत्यधिक सेवा का अवसर मिलता है स्वीकार 
| किया है, फिर भी अब तुम प्रकट होने में देरी क्यों कर रहे हो ॥१॥ 
| विरहृब्रत के उद्यापन के लिए मुखचन्द्र दिखलाइये :-- 
अस्माभि्विरहब्रतं व्यरचि यत्‌ तस्याधुतोद्यापनं 
कार्य चार तदर्थमागमयुतो द्राग्‌ आह्यणो$पेकषयते । 
तत्त्वं: सच्छतिकं मुखं तव सल्ले सदृब्राह्मण दशय 
तस्मै स्वामृतमुत्प्रवालनिहितं प्रौत्यापंयामो वयम्‌॥।२।। 
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१२२ रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोंपेता 


हे सखे हमने जो विरहब्रत करना आरम्भ किया था, वह अब समाष 
अब उस का उद्यापन करना है। ब्रतोद्यापन के लिए वेदवेत्ता र 
अपेक्षित है, तुम्हारा मुख सबसे बड़ा आदिब्राह्मण है धै 
भगवान्‌ का मुख ही ब्राह्मण हुआ, यह श्रुति का डिण्डिम घोष है। स 
` अपने मख रूप सदब्राह्मण का दर्शन करादो । .हम उसका सत्कार के 
अपने अमृत को अधर पल्लव के दोने में रखकर परीति पूर्वक अपंण करेगी, 
सरलता और निरमिमानता से ही स्वाथ की सिद्धि होती है :-_ 
लोके यथाऽजंवविधिः स्वहितार्थकारो | 
तादृक्‌ परो न कतमोऽप्युचितोऽस्त्युपायः ॥ 
जानन्त्य एव वयमित्यमहो वहाम-- 
.. ` स्त्वतृकिङ्करीपदमिहेति न शिष्टमस्मात्‌॥ 
लोक में यह देखा गया कि अपने कार्यकी सिद्धि के लिये आजंव मू, 
की विधि जिस प्रकार अपने हित साधन करने में समर्थे है वेसा कोई हा? 
नहीं । इस बात को जानती हुई ही तो हम तुम्हारा किङ्करीपद घारण छ 
प्रस्तुत हुयी हें। अब इससे अधिक और क्या शेष रह गया ? यदि कि. 
भी नीचा कोई पद हो तो हमें बतादो उसको भी धारण करने को हम तयारी 
हम वेतन भी नहीं चाहती :-- . | - 
द दास्यो वयं ' सदा दास्यमनालस्येन कुमंहे। 
वेतनं ` नान्यदिच्छामस्त्वन्मुखाब्जनि रोक्षणात्‌॥४॥ 
हम तो दासी ही रही हें ऑर भविष्य में भी निरालस्य होकर सद्र 
दास्य ही करेंगी, तुम्हार मुखकमल को देखते रहना ही हमारा वतन हा 
सके अतिरिक्त और कोई वेतन हम नहीं चाहती ।।४।। 


Al । र १. | 


प्रणतदेहिनां पापकशन 


* तणचरानगं . श्रीनिकतनम्‌। | 
फणिफणापतं ते पदाम्बजं 


कृणु कुचेषु नः इन्धि हृच्छय 
` प्रणतदेहिनां पापकर्शनम्‌ तणचरानगं श्रीनिकेततम्‌ फण 


` पदाम्बुजम्‌ नः कुचेष्‌ कृण हृच्छयं कृन्धि ॥७॥ 


; अप्राः प्राथंयन्ति प्रणतानां शरणागतानां सर्वंसाधारणजनानों गा 
किमुत _त्वदेकनिष्ठानामस्मादृश्ामित्यभिप्रायः। तृणचराणों * 
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अनुग कृपाळूत्वात्‌ किस्‌ गवामेव। ` श्रिय सौभागयलक्म्या 
परमसुन्दरमित्यर्थः फणिनः कालियस्य परमकठोरासु ` ` 
अर्पितम्‌ कठोरदुष्टदमनकत्त ते पदाम्बुजं चरणकमल नों अरमाकं सर्वासां 
कुचेष्‌ णु निधेहि, किमर्थमित्यत आहुः हृच्छयं हृदये ज्यानं कामं छंग्षि चिरिचि॥७॥ 
| अन्य सखियों ने कहा भगवन्‌ ! प्रणाम करनेवाले शरणागृत सर्वसाधारण जनों 
| के पाप को नाश करनेवाळ आपके चरण हे, फिर हम तो तुम्हारे में ही एक मात्र * 
| निष्ठा रखनेवाली हें । हमार पापों के नाश करने में तो सन्दह ही क्या है? और बड़े 
| दयालु होने के कारण वृन्दावन के तृणचारी पशुओं के भी तुम्हारे चरण अनगामी . 
| रहते हैं गायों की बात ही क्या है? और सोभाग्यलक्ष्मी के धाम एकमात्र आश्रय- 
| स्थान है, अर्थात्‌ परम सुन्दर है । तथा जो कालियनाग'के परमकठोर फणों 
| पर अपित स्थापित किये गये हे । .दुष्टों के दमन करने वाळे उन चरणारविन्दों 
को हमारे कुचों (वक्षस्थळ) पर स्थापित कर दो। . किसलिये ! .इस पर कहती 
| हे हमारे हृदय में शयन करनेवाले काम को कुचल दो ॥७॥ . 
। तुमने सुदर्शन आदि आयुषों के प्रयोग से देत्योंको तो जीत लिया, पर यह काम- 
| देव तो अनिजित ही है । 
कफरंस्त्वमनिशं निजैदितिजनिदयोन्मदने 
जनादन सुदर्शनादिकमुरीकरोष्यायुषम्‌। ` 
परन्तु न ततो मनोजनिजंयोऽजनोह प्रभो 
मनागपि यशोनिधे बद तदत्र कि योजितम्‌ ॥१॥ 


| हे जनार्दन तुम दैत्यों को निर्देयता पूर्वक उन्मदेन करने के लिये अपने हाथों में 

॥ सुदर्शन आदि अनेक आयुध धारण करते हो-परन्तु उन आयुधों से तो हे प्रभो तुम 

| मनोज (काम) को तो न जीत सके, यह काम तो सर्वथा अनिजित ही रहा। हे 

| यशोनिघे ! उस काम को जीतने के लिए तुमने कौनसे आयुध का उपयोग किया 

| वह तो जरा बतलाओ ॥१॥ ` र ' 
मनोज को जय.करने का उपाय हम बतळाती हैं: | 


यदाश्रित्य दुर्ग अवत्युन्नतोरिः ` . ४०% 
पदं तत्र शूरेविधेयं पुरेति। 

अनुस्मृत्य नीति स्तनाद्री पद स्व॒ ` 
कुरु पराक्‌ ततोऽ्यात्‌ स्रो निजितः स्यात्‌ ॥२॥) 


# सनु को जीतने का सरल उपाय यह है कि शत्रु जिस दुर्ग (किले) का आश्रय , ` . 
। चकर उन्नत होता है पहले शूरवीरों का कार्य यह होना चाहिए कि उस किले पर ' 


८४४३ 
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रासपञचाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
' अधिका सबसे पहले उसमें अपना पेर रखदे, | 
अधिकार करले, अर्थात्‌ सबसे पह इसी नीहि | 


१२४ 
करंके तुम हमारे स्तनरूप पहाड़ पर अपना पैर रख दो, क्योंकि भकार 
ही यह काम इतना उद्धत हुआ है। अतः इस पर तुम्हारा अधिकार NE 
स्मर को अनायास ही जीत छोगे । दुगे पर विजय करलेने के बाद शुका | 

तुम्हारा यह स्तन दुर्ग तो रोमाञ्चों से कण्टकित, कृष्णमुख और ह| 


Ki) 


इस पर में अपने कोमल चरण कसे रखूं ? इस पर वे कहती हें: | 

रोमाञ्चोत्कटकण्टकेऽतिकठिने का्ष्ण्याशितास्ये बच्चे | 

{निःसारे कथमर्पयामि पदमित्येवं न सन्दिह्यताम। | 

- तीकषणोर्ध्वाप्रतुणाहितं फणिफणोन्मदंक्षमं पंकह्त | 

सश्लीक॑ . सुरसं - पुरेव तदभूदस्मत्सुभाग्यादरे॥॥। ` 

तुम्हारा कुच रोमाञ्चों से कण्टकित है, अर्थात्‌ सात्त्विक भाव के उद्या 

खड़े हुए रोम ही जिस पर काँटे हे, अतः कठिन है, और मुख का अग्रभागी 

काले रङ्ग का है, तथा निःसार है। इसमें अस्थिसार नहीं हें, अतः इस पह 

और निर्मल पैर में कंसे रक्खूं, यह सन्देह मत करो । क्योंकि हमारे सौग 

तुम्हारा पैर पहले ही वन में नंगा घूम-घूम कर तीखे और ऊंचे काँटों परत्र ' 

अभ्यासी हो गया है और काले सपं के फणों के उन्मदेन करने में समह : 

(कीच) को साफ करनेवाला है; क्योंकि वह श्री (विष) युक्‍त अथव 

- युक्त. पहले से ही है। अतः इसे कुच पर रखने से तुम्हारी कोई क्षति | 

और शत्रु का किला जीत लिया जावेगा ।।३।। | 

यह काम अपने आप को तुमसे भी बलवान्‌ समझ रहा है, इमम 

करो :-- 
त्वमेकस्मिन्‌ शेषे भुवि पुनरयं कञ्चुकियुगे 

त्वमन्तर्यृक्तानां वससि निखिलानां पुनरयम्‌। 
त्वदाधिक्यादेवं स्मयमयमपूर्वं वहति तत 

स्वपादप्रक्षेपः कुरु गतमदं कालियमिव ॥४॥ | 

भगवन्‌! इस काम का गर्वे बहुत बढ गया है ; क्योंकि तुमो 

नाग को भूमि बनाकर उस पर सोते हो, और यह दो कञ्चुकी (सपो) | 

` कुचों पर सोता है। तुम अन्तर्योग युक्त पुरुषों के ही हृदय में निवा र | 

` और यह काम तो योगी और भोगी सभी प्राणी मात्र के हृदय में वात || 

इसलिये सभी बातों में यह अपने को तुम से अधिक बडा मानकर गई! 
है, इसको तुम अपने पादों के प्रहार से कालिय की भाँति गतम १ 

करदो ॥४॥ जा 
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' अभिमानी काम को पाद्रहारों से कुचळ डालो : 
अस्मनभनःसु वसतीति पदाम्बुजं ते . 
जानन्नपि स्मयभरान्नमनाचळुवंन ॥ 
उन्मत्तवृत्तिरभयं पुनरत्र शेते 
तच्छिक्षयंवमघुना स्मरमङिध्रपातंः ॥५॥ 
| भगवन्‌! यह कामदेव इस वात को भलीभाँति जानता 
| _रणारविन्द हमारे मनों में वसता है, तो भी गर्व के भार से हे हक 
| काम दुमे प्रणामादि न करक निर्मय होकर हमारे मनों में ही सोता हैं, इसलिए 
| अब तुम इसको अपने चरणों के प्रहार से ही इस काम को सिक्षादो। यह्‌. अन्य 
| उपाय से मानने वाला नहीं है ।।५।। 
| .यह कामभील हम अवलाओं को मारना चाहता है इसे हमारे हृदय से भगादो । 


निरीक्ष्य दुर्गाणि तदन्तरस्थो घनुर्गृणन्यस्तसमस्तबाणः। 
प्रहतुंमिच्छत्यबलास्तदेनं बहिविनिस्सारय कामभिल्लम्‌ ॥६॥ 
| हमारे स्तन रूप दुर्ग को सूना देख कर काम आकर इसमें वस गया है, और 
| इसने धनुष की प्रत्यञ्चा पर समस्त वाण चढा रखे हें एवं यह हम अबलाओं को 
$ मारना चाहता है, इसलिए इस कामरूप भील को हमारे स्तनरूप किले से बाहर 
५ निकाल दो 11६॥। 
[| काम का जीतना तुम्हारे लिये कठिन नहीं है :-- 

स्मरः स्मृतिसमुदूभवो भवति भुव्यनङ्गो भवान्‌ 

` शुतिस्थितमहाऽखिलाङ्गकलितइच तन्तिश्चितु॥। 

न तेन सह सङ्गरे तव पराभवः सर्वया 

स्मृतेरधिबला अुतिः स्फुटमिहास्ति मानं यत: ॥७॥ . 
| स्मर, काम, स्मृति (स्मरण) से उत्पन्न हुआ है और पृथिवी में यह अनङ्ग 
| (अङ्गरहित) है, तुम्हारे तेज का तो श्रुति में भी वर्णेन मिलता है और तुम सम्पूर्ण 
अ्गों से सम्पन्न भी हो, इसलिये इससे युद्ध होने पर तुम्हार पराभव की श्भा ही 


१२५ 


तुम्हारे पराक्रम की शैली जगत्‌ के वीरों से विलक्षण है-- 
अयि भोस्तव विक्रमस्य शेली 
क ज्रिजगद्वौरविलक्षणा विभाति। 
शिवदुर्घरवेरिजातहन्ता. ` 
. दशिवजय्यसड्भराहिभेषि ॥८॥ 
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तुम्हारे पराक्रम की शैली तीनों छोकों के वीरो की द 
प्रतीत होती है । तुमने शिवजी के द्वारा अजेय दुर्धर शत्रुओं को तो 
परन्तु शंकर से हार हुए काम से युद्ध करने मं भय मानते हो ॥८॥ 

यद्ध से डरते हो तो दुर्धर वीर स्मर से सन्धि कर लो: 

स्मरो. दुर्घरो घोरवीरो जगत्या-- । 

मिति स्वान्तरे श्रोह्रे चेद्िभेषि। | . 

तदास्मत्स्तनौ तत्पदे भूरि मुद्नन्‌ ` 

. स्वहस्तेन सोहार्दभावं चिनुष् |. 

स्मर जगत्‌ का धुरन्धर वीर है, बडा धीर और बलवान्‌ है । 
युद्ध करने में तुम अपने मन मे भय करते हो तो हमारे स्तनों में ससे | । 
हाथों से बारंबार उनकी प्रगचम्पी करके उसके सौहाद भाव को प्रात ७ 
अर्थात्‌ उससे सन्धि करलो ॥।९।। . 


आप स्मर वीर से धवराइए नहीं हम आप की सहायिका हैं :-- 
बीर॑स्मर॑ जगति . सर्वंजनाः वदन्ति 
तत्त्वं -तु सूक्ष्ममिदमत्र विभो वदामः॥ 
अस्मद्वलात्‌ `. सकलमेव बलु. किलास्य। 
तास्तेऽनुगास्तदधुना न जयेऽस्य यत्नः॥१०॥। || 
यह सही है कि जगत्‌ के संब जन स्मर को बडा वीर कहते ह्‌ । परतु 
इसका सुक्ष्म तत्त्व हम तुमको बतला देती हें | इसका समस्त वल हेह| 
ही है, जिनके बल से यह बलवान्‌ बना है, वे हम सब तो तुम्हारी नुगामिं 
फिर इसको जीतने में तुम्हें क्या यत्न करना पड़ेगा? अर्थात्‌ कुछ गौर 
केवल युद्ध की घोषणा कर दो फिर हम स्वयं ही इसे हरा देंगी । ॥१०॥ | 
.  - हमारी सहायता परं विश्वास न भी करो तो तुम स्वयं भी. उसकी शर 
बहुत बलवान्‌ हो :-- 
त्वं सवेदा शरधिशाल्यसि शाङ्गघन्वा ` 
कामस्तुकौसुमघनुलंघुपञचबाणः । 
तत्कि. विभेषि किमु दा द्रवसीह दूर 
_ त्वां वीक्ष्य हन्त शरणायंमपेष्यतीश ।११। | 
हे ईश! आप तो हर समय बाणों से भरा तूणीर (भाथा) एते 
आपके पास शार््गैनुष भी है, काम के पास तो पुष्पों के बाण हैँ। ब | 
* « मोटे गिनती के पाँच ही हें। समझ में नहीं आता फिर आप उससे क्यो 
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दौड आयेगा! इससे युद्ध करने में डरने की आवश्यकता हीं 
हमारे बल से बलवान्‌ हुआ यह स्मर हमें ही सता 
लिए हम तुम्हारा नाम जपती हूँ। 


यो ह्यस्सद्बलमाकलय्य विपुल लोकानजैषीत्स्फुटं 
कष्टं सोप्यघुना स्मर स्मयमयोऽस्मत्पीडनायोद्यतः ॥ 
हा कालस्य गतिविंचित्रचरिताऽस्तामेतदार्ता बल 
स्मतंव्यो .हरिरित्यहो यदुपते ! बूमस्त्वदाल्यावलिम्‌ ॥ १२॥ 
जिसने हमसे ही विपुल बल प्राप्त करके सव लोकां पर विजय 
| प्राप्त 
| बड़े दुःख की बात है कि वही स्मर अभिमानी होकर हमारे उत्पीडन में नक 


१२७ 
ग्रहण करने के लिए 
क्या है ? ।।११॥। 
रहा है, इस से त्राण पाने के 


| हरि का स्मरण करना चाहिए। इस सिद्धान्त को मानकर इस आति दुःख- 
बेला में हम तुम्हारी नामावलि का हीं उच्चारण करती ह॥१२॥। 


_ रामने सीता को रावण के पंजे से छडाने के लिए जैसा महान्‌ प्रयत्न किया था; 5 
वसा ही तुम्हें भी करना चाहिए :-- - 


रक्षोराजहतां स्त्रियं पुनरहो मोक्त्‌ स सोतापते-- 
रायासो हि ' महानभूत्‌ कपिगणे साहाप्रदे सत्यपि ॥ 

_ नोतासु स्मररक्षसाऽत्मवश्ञतामस्मासु कस्मास्प्रभो 
यत्नस्ते नितरां विधेय इति भो प्रागेव नः पालय ॥१३॥ 


राक्षसराज रावण ने सीता को हर लिया था, तब उसके छडाते के लिए रामको ˆ | 
हान्‌ आयास स्वयं करना पड़ा । यद्यपि उनके सहायक गण मी थे, अर्थात्‌ कपियोंकी | 
पहायता मिलने पर भी सीता को छुड़ाते के लिए राम ने स्वयं महात्‌ प्रयास किया . 
| स्मरख्प राक्षस ने हमें अपने वश में कर लिया है । . तब तुमको भी वैसा ही 
पल क्यों नहीं करना चाहिए ? हमें हर कर यह जब तक दूसरी जगह न ले जाय; 
"सके पहले ही सतत प्रयास करके हमारी रक्षा करो ॥१३॥ 
| -पुम्हार पुत्र काम की सम्मति पाकर सब विश्युंखळ बन गये हें :_ | 
चन्द्रः. ` सूर्यवदाचरत्यविनयाद्वातोप्यं वह्निवत्‌ 
नीरं नोरजयुक्तमभ्यतितरां. “ काकोलबद्वतंते॥। 
एवं. त्वत्सुतसम्मतौ. कृतधियः सर्वेपि .निःइंललाःः 
_तत्मौढो$स्ति .सवानतो निजसुत शंसेतरान्‌ साधु यत्‌ गाशा 
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१२८ रासपळ्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता | 
भगवन्‌ ! तुम्हारे पुत्र काम की सम्मति से चन्द्र जो सदा सो | 
, करता है वह सूये के सदुश आचरण करता है, अर्थात्‌ प्रचंड राश 
- तपा रहा है और इसी प्रकार यह वायु भी अविनीत होकर अनके ल 
रहा है, विशेष क्या कहें ळर सभी पदार्थ अपने अपने < 
'करके विश्ंखल हो गये हें । देखो तो कमल्युक्‍्त शीतल नीर भी क| | 
सदृश गरम हो गया है, तुम तो प्रौढ (समझदार) हो । अपने इस । 
दो कि यह दूसरों के प्रति जो साधु सुख दायक कर्म हो वही करे॥ पा 
विपत्तियों से त्राण करनेवाले तुम एक ही हो, इसी से हम तुम्हा! 
आयी हें । रप 
विभो वृक्षपक्ष्यादयो लक्षशोऽपि 
चसन्तीह ते सन्ति सर्वे सपत्राः। 
-विपत्त्रो भवानेक एवात्र लोके | 
विपद्भ्यः सले पाहि कामोद्भवास्यः॥१४। | 
हे विभो ! संसार में जितने वृक्ष ओर पक्षी हें सब के सब सपत्र पतो 
' वालेहे। इस लोक में तो तुम एक विपत्त्र विपत्ति से त्राण देनेवाले हो। ह 
काम से उत्पन्न इन विपत्तियों से हमारी रक्षा करो ॥१५॥ 


भगवन्‌ ! विचित्रता तो यह है कि कोई स्त्री भी हमारी सह 
करती है, इससे हमने तुम्हारी शरण ली है :-- 

इयं राका रात्रिर्वेनततिरियं भानुतनुभू-- | 

रियं उयोत्स्ता चेयं पवनसरणिइचापि सुभा।| 

स्त्रियः सत्योपेताः स्वजनमतिमुन्मुच्य तु तुदं-- 

रह त्यदो वाच्यं कस्याग्रत इति भवानेव क्षरण 

यह पुर्णचन्रयुक्त रात्रि, यह वनपंक्ति, और यह सूर्य की पु 

, भी यमुना जी, यह चन्द्रमा की ज्योत्स्ना और यह पवनसरणि, येसी 

सौभाग्यवती भी हें और सत्य-पतित्रत धर्म का पालन करनेवाली भी है| 

सब ने स्वजनबुद्धि को तो त्याग दिया है और हमें कष्ट दे रही हें । स 

सामने क्या कहें ? कोई सुननेवाला ही नहीं, अतः तुम ही हमारी शष |. 
तुम्हारा पुत्र काम यदि तुम्हारी शिक्षा को नहीं मनता है तो महण ठ 

जी के द्वारा उसे समझाओ :-- र प 

'पुनरश्चेदययातुवतंनमतिस्तच्दिक्षणीयो जवाः | 

त्पित्राझनुक्तिमता स्वयं हितदृशा तन्मातुसवृद्वारत' | 


हरिप्रियाटोकायां तृतोयोध्ष्याय 
तत्त्वं श्रीशः निजाझडभ्रिसपय 
श्रीरास्ते विपथस्थितञ्च तमसौ कुर्यात्सदध्वाश्रितम्‌ ॥१७ 
पुत्र यदि किसी कारण से कुपात्र हो जाय, और पिता की आज्ञा ड | 
| जयां काम करने में मति रखने लगे तो पिता को चाहिए, कि वह स्वयं कमर 
| कह कर पुत्र के हित को दृष्टि में रखते हुए उसकी माता के द्वारा होह र 
| सीख दिलावे। इसलिए हे श्रीश ! तुम अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर 


१२९ 
सदां 


| (लक्ष्मी) निवास करती है । जब वह अपने पुत्र के पास पहुँच जायगी 
| विमागंगामी को स्वयं ही अच्छे रास्ते पर ले आयेगी ।।१७।। 


तुम्हारा यह दुःख तो तुम्हारे पापों का फल है, इसमें में वया कई सकता हूं? 

पापात्पुरातनङतात्फलमोदृशं चेत्‌ 

पापापह तव पद हृदये वहामः। 
यावत्पदप्रणतिरप्यखिलाघहन्त्रो 
कुर्मः सह्त्रमिह ता अपि तत्मसोद ॥१८॥ 

| यदि तुम यह कहो--कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का ही यह फल है-तो 
| हम तो समस्त पापों को नष्ट करदेनेवाले तुम्हारे पादपद्म को हृदय में घारण करती 
5 है) और शास्त्रों में यह भी सुना गया है कि तुम्हारे चरणों में की हुई एक प्रणति भी 
अखिल पापों का नाश करने वाली है। इसलिए हम तुम्हारे चरणों में सहन्त: 
सहत्न प्रणाम करती हें । इसी से तुम प्रसन्न हो जाओ ।।१८॥ 

त्वत्पादध्यानमात्रेण बुधा हुद्ग्रन्यिमोचकाः। 

तदद्धा त्वत्पदं शक्तं हृच्छयच्छेदने न किम्‌ ॥१९॥ ` 
| तुम्हारे पद के ध्यानमात्र करने से विद्वान्‌ छोग अपने हृदय की ग्रन्यि को 
खोल देते हैं, क्या तुम्हारा ऐसा प्रभावशाली पद हमारे हृदय में सोते हुए कामदेव 
ह| साक्षात्‌ छेदन करने में समर्थ नहीं है ? ।।१९॥ 
अप्राथितेनापि पदं हि येन 

र न्यस्त त्वयेशाहिशिरस्यनध्यंम्‌। 
तत्प्राथंना नः किल कुर्वतीनां 
a हृद्यपंणं तस्य तवेड्यमेव ॥२०॥- | 
हे ह ईश! तुमने विना प्रार्थना किये ही अपना अमूल्य पाद कालिय नाग के सिर 
| साया, हम तो तुम से वार-वार प्रार्थना करती हैं, इसलिए हमारे हृदय पर | 
चरण का अपंण तो अवश्य हीप्रशंसतनीयहै॥रश. . . | 


यगी तब वह उस 
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मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया र 
बुधमनोज्ञया पुष्करक्षण। 

विधिकरीरिमा वीर मुह्यती 
रघरसीधुनाऽऽप्याययस्वं नः ॥८॥ 


१३० 


[ बोर! वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया भधुरया गिर, 
इमाः विधिकरीः नः अधरसीधुत्ता आप्याययस्व ८ अ 
हृदि चरणाधातप्रार्थनेन तापोपशमं प्रार्थयित्वा इदानीं 
मनोरथाततर प्रकृष्टं वस्तु प्राथंयन्ते--- 
है पुष्करेक्षण ! कमलनयन ! मधुरया अत्यन्तप्रियया सूनृतया ह| 
हारिण्या गिरा “नां हि पार्य व्यपाश्रित्य” “कौन्तेय प्रतिजानीहि न गे | 
प्रणइयति” सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य “इत्यादि विश्वासोत्पादिकया वतुत 
सुन्दरपदमुक्तया मिष्टभाषया अथवा “कठोरा भव वा मुद्र प्राणास्त्वमतिह 
अस्ति नान्या चकोरस्य चन्द्रलेखां विना गतिः” । इत्यादि रूपया हन 
अर्थतो' मिष्टया बुघानाम्‌ मनोज्ञया हृद्यया गिरा च मुझातीः मूक ए 
प्रागवस्था लभमाना इमा विधिकरोः आज्ञापालनकत्रीः नोऽस्मान्‌ भि 
अघरसीघुना अधरामृतेन आय्याययस्व सञ्जीवय ॥८॥। | 
` गोगियों ने प्रथम इलोक में हृदय की ताप की शान्ति के लिये भगवाुह 
चरण को वक्षःस्थल पर रखने की प्रार्थना की । अब रस से आप्यायन क 
दुसरा मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना करती हें। 
हे पुष्करेक्षण! कमलनयन ! आपके सुन्दर सुन्दर वाक्यों से गुंफत है 
कर्षक वह वाणी जिसमें भक्तों को सर्वदु:खों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा है। रे! 
नष्ट नहीं होता, मेरा आश्रय लेकर त्री शूद्र नीच योनि अन्त्यज भी परा 
हैं। सम्पूर्ण धमां को छोड़कर मेरी शरण में आ में सब पापों (दुःखों) मेह 
दुंगा, इत्यादि सर्वसाधारण को लक्ष्य करके कही हुई वाणी तथा विरेषतयाह | 
करके भी तुमने कहा था तुम ही मेरी प्राण घन हो, में तुम्हें कभी नहीं ता | 
इत्यादि । तुमने राधा से कहा था, हे राघे तुम चाहे कठोर हो या. | 
प्राण तुम ही हो । भला चन्द्र की चाँदनी को छोड़कर चकोर की १९६ | 
गति हो सकती है? तुम्हारी ऐसी मीठी वाणी जो स्वर और अर्थ से 
मन हर लेती है उससे।--मोह (मूर्च्छा)को प्राप्त होती हुई तुम्हारी ५. 
करनेवाली हम किकरियों को अपते अधरामृत का पांच कराके थी" | 
अर्थात्‌ जीवन दान दो ।।८॥ र्ण 


शर 
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म्हारी वाणी तो श्रुति मय है इसको असत्य कयौं करते हो ? 
या वाणी भृतिरूपिणो तव विभो विद्वन्‌मनोहारिणी 
सत्मामाण्यनिरूपिणी शिवसुरन्रह्मादिकोद्धारिणो ।। 
तामस्मद्डुरदृष्टमेतदन्‌तां कत्‌ कय चेष्टते 
हबं वा भश निजे वचस्यपि कथं मालिन्यमाकांक्षसि ॥१॥ 
हेविभो ! 'जो तुम्हारी वाणी श्रुति रूपिणी है वह विद्वानों के मन को हरनेवाली 
| नर सत्रमाणमूता है, तथा शिव इन्द्रादि देवों एवं ब्रह्मादि का उद्धार करने वाली 
॥ ऐसी तुम्हारी परम सत्यवाणी को मिथ्या बनाने के लिये यह हमारा दुर्देव 
यों चेष्टा करता है ? और श्रीश ! तुम भी अपने वचन में मलिनता लाने के लिए 
यों आकांक्षा करते हो ? यह समझ में नहीं आता ॥।१॥। 


१३१ 


| जन-समूह में बडी बडी बातें बनाने वाला और उनको «पूरा न करने वाला 

ही छिपता रहता है। < 
अनेकजनसन्निषौ यडुदित वचः सन्मतं 

तदोयसमनुष्ठितो भवति योऽसमर्थः सले । 

करोति निजगोपन' सच कुधीः खसुचीक्षणो | 
हि. भवत्युचितमेव तस्वयि परं न वीरोऽसि यत्‌ ॥२॥ 
#। दे सखे! जो मनुष्य बहुत से लोगों के सामने कोई वचन कह देता. है, और 
सको पुणे करने में असमर्थ होता है तो ऐसा कुत्सितमति पुरुष अपने को छिपाता | 
फिरता है, और आकाश की ओर झाँकता है । वह मनुष्यों की तरफ देख ही नहीं 
कता, उसका ऐसा करना उचित ही है, परन्तु तुम तो वीरपुरुष हो, तुम्हारे लिये 
पना-मुंह न दिखाना उचित नहीं । अंतः तुम तो अपनी वात को सत्य करो ॥1२॥ 
सहसे न कदापि दास्यभाजां विषमेष्वातिंमवाप्य दोनबन्यो । 

| श्रृतिविश्रुत एष डिडिमस्ते कथमोशाहंति भान्द्यमद्य यातुम्‌ ॥२॥ 
| हे दीनबन्धो। तुम्हारा यह स्वभाव है कि तुम अपने दासों के विषम संकट 
[शी एवं विषमेषु काम-कृत संकट को सहन नहीं कर सकते । तुम्हारा श्रुति विख्यात 


De 


डिण्डिम घोष है । ईश ! अब वह मन्द कैसे पड़ रहा है? ।।३॥ 
भी तव . कथामृतं तप्तजीवनं PA 
कविभिरीडितं : कल्मषापहम्‌ । > लि 

अ्रवणसङ गलं अीमदाततं - न 
` भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः `) 
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१३२ रासपञचाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


तप्तजीवनं कविभिःईडितंम्‌ कल्मषापहं अ्रवणमड्भल आततः | 
कथामुतं भुवि गुणन्ति ते जनाः भूरिदाः (१९॥ | 
ननु युष्माकम्‌ प्रेमातिरेकपरीक्षार्थमन्तहितोऽहं ततश्च सर 
न भवत्यो मत्मेमातिरेकभूमिकारूढा यतो मद्वियोगेऽपि जोवनघारणह 
नास्माकमपराधः तव कथा त्वत्सदृशगुणाऽस्मान्‌ कं 
इत्याशयेनाऽऽहुः । : 
तब कथैव अमतं अतएव तप्तानां दुःखितानामस्माक जीवने ता, 
कविभिस्तत्त्वदर्शिभि/ नारदादिभिः ईडितं स्तुतं एतेन प्रसिद्वाइमृत् 
सूचितं तद्धि विषयाथिभिः देवे; स्तूयते, न तु कविभिः इंद तु कविः उ 
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अपेक्षते इदं अवणमात्रेण मङ्गलं, तत्तु अनुष्ठानापेक्ष, कि च शोष 
किन्तु प्रसिद्धममूतं न तादृक्‌, इदं तु सोक्षपर्यन्तसमस्तशी प्रदं, यहा भर. 
न सादक तत्राप्याततं चतुदंदाषु भुवनेषु व्याप्तम्‌, प्रसिदतु भवस ओोए 
गुणन्ति तेऽस्माकं भूरिदा बहुप्रदाः जीवनादिदातारः, तस्मादेवं भूत “ 
सवतुश्येन जोवनहेतुना अतिरोहितेन त्वत्कथामृतेन त्वत्मोत्य बेह 
कुर्मो न परीक्षायोग्याः इति भावः ।।९॥ | 
गोपियो ! में तो तुम. लोगों के प्रेम की उत्कृष्टता की परीक्षाको 
अन्ताहित (अदृश्य) हुआ था । अब में जान गया तुम प्रेम की उक 
आरुढ़ नहीं हुई हो । क्यों कि मेरे वियोग में भी तुमने जीवन धारण करर 
यदि तुम को यह शंका हुई हो ? तो तुम्हारी यह प्रेम परीक्षा सत्य कहीं है|! 
हमें तो तुम्हारी कथारूपी सुधा जो तुम्हारे समान ही प्रभाव वाली ऐ₹ 
रही है, इसमें हमारा क्या अपराध है ? हम क्या करें इस आशय से बहा] 
तुम्हारी कथा ही अमृत है, जो सन्तप्त दुःखियों का जीवन है | 
' स्पष्ट है कि ब्रह्मा, नारद आदि तत्त्वज्ञ कवियों द्वारा इसकी स्तुति की 

तुम्हारा कथामृत देवभोग्य प्रसिद्ध अमृत से अत्यन्त उत्कृष्ट है। उ 
“स्तुति तो विषयाभिलाषी देवताओं द्वारा की जाती है। f 
प्रशंसा नहीं करते । तुम्हारा कथामृत पापनाशक है। बह | 
ष्ठानादि द्वारा जिनका पाप नष्ट होगया है, उन्हें मिलता है । यहकपा | 
. करने के लिए किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं करता, और बा 
मंगल करता है। - वह तो खाने से ही मंगल करता है। गर्द " "4 
मोक्षपर्यन्त चिरस्थायिनी श्री को देनेवाला है, परन्तु देवों का अमू | 
देनेवाला ही है, जो स्वर्ग के नाश होने पर नष्ट हो जाता है। आर || 
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कि 2: 
को बढ़ाने वाला है, पर तुम्हारा कथामृत श्रीमद को नाश करता है। ` 
| स्वर्ग में ही मिलता है, परन्तु तुम्हारा कथामृत तो चौदह न में का 


ट है। इसलिए तुम्हारे कथामृत का जो गान करते हे, वे जन वडे दातार हूँ। वेही 
हमें जीवनदान देते ह । इस षड्गुण सम्पन्न तुम्हारे समान ही प्रभावशाली तम्हा 
कथामृत का पान करके तुम्हारी भीति के लिए ही हम जी रही हे । बा जाई 

| क्क लिए नहीं । इसलिए हम परीक्षा की कसौटी पर कसने योग्य नहीं हैं ॥९॥ 


| तुम्हारी कथा सुनने से अनङ्ग काम साङ्ग होगया है अत: दसन देकर तुम फिर 
॥ उसे अनङ्गं बनादो :--- 


कथामृतमिंद तव श्रुतिसुखावहं दुवंहा-- हे 
घितापहृदलं भवेदिति विचित्य पीतं बहु। 
अनङ्कः इह्‌ चित्तजो सनसि साङ्ग एवाभवत्‌ 
| ततस्त्वतनुतां पुननंय, समागमानन्दतः ॥१॥ 
| ` प्रभो ! तुम्हारा कथामृत श्रुतियों (कानों) को सुख देने वाला है और हृदय 
की दुवंह आधि को मिटाने वाला है । ऐसा विचार करके ही हमने इसका बारम्बार - 
पान किया । परिणाम यह हुआ कि चित्त से उत्पन्न होने वाला अनङ्ग मन में 


हु वन गया । इसलिए अपने समागम के आनन्द से फिर इसे तुम मतनु (अनङ्ग) 
बना दो ।। १! | ः 


तुम्हारा यश शीतळ है, यह व्यासादि की उक्ति सत्य नहीं प्रतीत होती :-- 


चन्द्रादप्यधिकं सुशीतलमधप्राग्भारसंहारक 
श्रोग्यासप्रमुखा यशस्तु कवयः संवर्णयन्त्यादरात्‌ ॥ 
आचारस्तु तवेदृशोऽयमबलास्वप्येवमाभाति चेत्‌ 
तेषामिष्टमकलूप्यनह्पमिह ते तस्मात्तथावर्णयुत्‌ ॥२॥ 


| व्यासादिक कवियों ने बड़े आदर के साथ कहा है कि भगवान्‌ का यशचन्द्र 

1 भी अधिक सुशीतल और अधप्राग्भार (अनादि जन्म जन्मात्तरों की सञ्चित 
राशि) का संहारक है ; परन्तु तुम्हारा आचरण तो हम अबलाओं के साथ भी ` 
पा कठोर आमासित हो रहा है। तुम्हारा यक्ष ऐसा शीतल है यह कँसे संभव ' 

| पकता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उनका कोई बडा अभीष्ट कार्य 
£ सिद्ध कर दिया होगा इसलिए वे तुम्हारे यश्च की प्रशंसा करते होंगे। « 
|` भाचरण से तो उनकी बात नहीं सिद्ध होती ॥२॥ . ट 


॥ ऽम्हारा यश यदि त्रितापहारी है तो हमारा ताप क्यों नहीं हरता ? 
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रासपळ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
त्रितापपापापहमीप्सितार्थद॑ यशस्त्वदीयं भुवि भु | 
मुहःकवीत््रेरितमित्यमूरि रमेश गायन्ति विचिन्त्य है! | 
- हे रमेश ! कवीन्द् जनों ने वारवार कहा है किपुथिवी में तुम | 
पाप तापों को मिटाने वाला और अभीष्ट अर्थ को देने वाला एवं +| 
करने वाला है । इसलिए हम सब गोपियाँ तुम्हारा यश गाती हे 
विचार करके कृपा दृष्टि करो ।।३।। 
| ये त्वत्कथामृतरसं मनुजाः भजन्ति > 
तेऽन्येष्टदाननिपुणाः प्रभवन्त्यवन्यास्‌ । 
एवं प्रथा तु विशदा बत तं पिबन्ती-- 
रस्मार्प्रभो त्यजसि किं न च वङचनेयम्‌ ॥४॥ 


१३४ 


जो तुम्हारे कथामूत रस का पान करते हें वे दूसरों को अभीष का. 
निपुण हो जाते हें । तुम्हारे यश की यह ख्याति सर्वत्र स्पष्ट है। ह+ 
प्रतिदिनं पान करती हेँ। तो भी प्रभो ! तुम हमको त्याग रहे हो! । 
वञ्चना नहीं है? ।।४।। | 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्भलम्‌। 
-रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि|| 
कुहक ! प्रिय ! प्रेमवीक्षणं ध्यानमङ्गलम्‌, ते प्रहसितम्‌ च र 
हृविस्पृक्षः याः रहसि संविदः हि नः मनः क्षोभयन्ति ॥१०॥ ञि 
नन्‌ मत्कथाअवणेनेव निर्वृत्ता भवत किंमदशनेन इत्यपेक्षायामाह | 
ते प्रेम्णा यत्‌ प्रहसितं प्र कृष्ट हसितं शुद्धभावेन स्मितं प्रेम्णा वीक्ष 
सलोभिः सह क्रोडाविशेषः तच्च ध्यानमज्भूल॑ ध्यानेन मंगलं शुभावह | 
भिव्पञ्जनामयत्वात्‌, रहसि निर्जनस्थाने कृताः संविदः नर्मोक्तयः | 
दृदयः या हृदिस्पृशः हृदयङ्गमाः हे कुहक ? हि यस्मात्‌ न| 
 क्षोभयन्ति।। १०।। कः 
सत्त॒प्तों को जीवन देनेवाली मेरी कथा के श्रवणमात्र से ही) 
जाओगी, फिर मेरे दर्शन का इतना आग्रह क्यों करती हो! इस १९९९ | 
हे प्रिय! तुम्हारा जो प्रेमपूर्वक प्रहसन प्रकृष्ट शुद्धदास ब. 
चितवन तथा सलाओं के साथ किया हुआ विहार जिनका ध्या | त प 
तुम्हारा आकार हृदय में व्यक्त हो जाता है । इसलिए मंगल ही ; 
कारक तुम्हारा ध्यान और एकान्त में की हुई तुम्हारी संवित्‌ वर्मा | 
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को स्पर्ष "गणे र १३ 
| बाते) हमारे हृदय को स्पर्श करती हें अर्थात्‌ हृदय को पट 
| ये सब घटनाएँ ही हमारे मन' को क्षुव्ध हं, अतः हे कपटी ! 


कर रही ह्‌, शान्ति लेने र 
दर्शन देकर क्षोभ शान्त करो ॥१०॥ . ह नहीं लेने देती । अतः 
क्योंकि तुम्हारी ये तीनों ब्रातें देखने में ही अच्छी लगती ह, ध्यान करने 
| क्षष्टदायक ही हे । अतएव अध्यानमंगल है: 
अदृष्टत्वद्रूपानपि 
प्रभो त्वं यदृष्याने भवति हृदयानन्दजनक:॥ | 


अलं त्वां पश्यन्त्योऽप्यकृतसुकृता | एव वयमि-- 
त्यहो यदृध्यानेऽपि प्रभवति न यासां सुखकरः ।१॥ 


हे प्रभो ! जिन्होंने तुम्हारे रूप का साक्षात्‌ दर्शन नहीं किया है, तो भी उनको 

| इम सुकृती मानती हें; क्योंकि जब वे तुम्हारा ध्यान करते हे । तुम उनके ध्यान में 

| आनन्द को देते हुए प्रकट हो जाते हो, और हम तो तुमको निरन्तर देखती हुई मी 

| सुकृत विहीन हें । आश्चयं तो इस बात का है, कि हमको तो तुम ध्यान में भी 

| सुखदायक नहीं हो, अर्थात्‌ तुम्हारा ध्यान करने से भी हमें तो विरहज्वाळा रूप ` 
| महान्‌ दु:ख ही मिळता है ; अन्य किसी के लिए चाहे तुम्हारा ध्यान मंगलमय 

| भले ही हो, हमारे लिये तो तुम्हारा.ध्यान भी कष्टदायक ही है ।१॥ 


| तुमने जो सङ्केत किया था, उससे हमारे मन की तुम से मिलने की वासना बढ़ 
॥ गई। अतः तुम्हारा मनन (ध्यान) करने से भी हमें दुःख ही होता है । 

| तत्ते प्रेमनिरीक्षणं प्रहसितं वकत्राब्जमत्यादरात्‌ 

दृष्ट्वा सायसनन्त तस्य मननाज्नेयो वियोगः सुखम्‌ ॥ 
आसीदेवमखेदकारि मननं तत्सम्प्रति श्रीपते ` 
सङ्केतेष्सितवासनस्य मनसः क्षोभाय सञ्जायते।।२।। 


ने में तो 


~ 


| हे अनन्त! पहले तो हम सायंकाल में तुम्हारे प्रेमपूर्वक किये हुए निरीक्षण, 

| प्रहृष्ट हास और मुखकमल को अति आदर से देखती थीं और रात्रि में तुम्हारे 
| उन निरीक्षणादि का मनन करती थीं । इस प्रकार वियोग के दुःख को सुखपूर्वक 
॥॥ पार कर जाती थीं-हे श्रीपते ! उस समय तुम्हारा मनन हमें कोई खेद नहीं . 
॥ करता या, वह सुखदायक था, परन्तु अब तो तुम्हरे संकेत वाक्‍्यों से मन की अभीष्ट 
॥ भाप्ति (मिलन) की वासना बढ़ गई, अतः तुम्हारा मनन भी हमारे लिये तो खेद 
| ऽक ही है॥२॥ है ही 


तुम्हारे संकेत पर हमारा यहाँ आना ही बडी मूखंता थी :-- 
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रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता 


्वप्रेपःसुतबान्बवाप्तजनसंव्याप्तालयेभ्यो जवा-- 
दानीतां बिजने चने निशि सले यद्‌ भंशयित्वा त्वया ॥ 
तस्यैतत्परिकल्पितं किमु फलं स्वापह्‌ नुतिः श्रोपते 
मत्यंशोषि तवात्र नास्ति कुतुकिन्‌ मूर्खावतंशा वयम्‌ ॥३॥ 


हम को अपने प्रिय सुत बान्धव आप्तजनों से भरपूर घरों से रात्रि के | 
इस विजन॑ वन में बलपूर्वक स्वकत्तंव्य से च्युत करके व्‌ला कर स्वयं छिप 
कया उचित है? क्या इस क्रिया का यही फल है? हे श्रीपते ! इससे तो यही | 
होता है कि तुम में बुद्धि का तो लेश ही नहीं है और हे कौतुकी ! हम तो मोजन | 
सरदार ही हें जो तुम पर विश्‍वास करके तुम्हारे संकेत से यहाँ चली आयीं ॥३॥ 


१३६ 


तुम्हारी संकेत वाणी ही हमारे क्षोभ का हेतु है :-- 
अस्मददुःखनिदानमत्र हि भवानेवं भ्रसित्वा मुधा 
मुरधाभिबहुनिन्दितोसि भगवन्नुच्चावचेरच्युत॥ ` 
तत्क्षन्तव्यमहो न चाणुरपिते ` मन्यू रहःसंविदो 
याः पूर्व हृदयस्पृदाः समभवंस्ताः क्षोभयन्त्येव न: ॥४॥ 


हे अच्युत हम मुग्ध (भोली) स्त्रियां हें, इसंलिए हमने समझ लिया याह | 
दुःख का कारण तुम ही हो, अतएव भगवन्‌ ! हमने बहुत ऊँचे नीचे शब्दों दा | 
तुम्हारी निन्दा की। प्रभो! आप क्षमा करदें। क्योंकि तुम्हारा इं 
अणुमात्र भी अपराध नहीं था । यह दोष तो तुमने जो एकान्त में संविद्‌ (रसी | 
बातें) कही उनका ही है, जो पहले तो हमारे हृदय को स्पर्श करती थी अव बेह | 
हमें क्षुब्ध करती हे । तुम्हारा तनिक भी कोई दोष नहीं है ।।४॥ | 


यत्तत्प्रेमनिरीक्षणं विहरणं यच्च स्मितं तान्यलं 

वृत्तिभ्यः प्रवितीर्यं चोरवदरं चित्ते प्रविश्य स्वयं ॥ 

मोहं मन्त्रबलात्प्रसारयं तरसा याभिविवेकों हृत-- 
स्तात्क वाच्यमितः परं त्वमसि रे तासां गुरुः सम्विदाम्‌ ॥५॥ 


.तुम्हारी मीठी बातों ने हमारे विवेक को हर लिया अतः दोष किसका है! 
उन बातों का या बातें वनानेवालों का यह हमारी समझ में नहीं आता। | 
उ टात साुंतिक भाषाओं ने ही हमारे विवेक को हरा है। भगव! | 
be भमपूर्वक निरीक्षण, विहार और ईषद्धास्य का हमारी | 
ब के लिए वितरण किया और फिर चोर की तरह चित्त में स्वयं घुसकर | 
बरसे उ तुम्हारी संवित्‌ (साङ्केतिकभाषाओं)ने हमारे विवेक को हरति | | 
| 
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इ दरिमिपाटीकारया तृतीयोज्ययायः १३७ 
दाहम इससे अधिक और क्या कहें। उन संवित्‌ (सङ्भृतमाषाओं) का गुरुतो ` 
हुही हो ५1 | 
तेभी अधिक तुम्हारी बातें हमें कष्ट देती हें :-.. 


_ (्ररहदो भवान्नो तथा यथा रहसि संविदः क्षोभयन्ति नः। 

|... त्युटमिदं वियोग्यात्मनां विधोरधिकतापदा चन्दिकासुतिः॥।६॥ 
| ` रह देनेवाले तुम इतना क्षोभ नहीं पहुँचाते हो, जितना कि दा एक में 
दोह रसीली बाते हम क्षोम पहुँचाती हें। यह वात स्पष्ट है कि वियोगियों के 


ए वद्मा से अधिक उसकी चाँदनी सन्तापदायक होती है॥६॥। 

` याः स्पृष्ट्‌वा सममावयोः सुहृदय॑ ते सौरतेः सङ्गमे 

' जाताः पूर्वमबाघयोगघटकाः प्रायोरहः संविदः॥। 

' हित्वा त्वामनृतोक्तयो यदघुना नः क्षोभयन्तोह ताः। 
गुं दीनजने भवत्यतिबलोऽशक्तोऽपि लोके न्‌ कः।।७॥ 
एतत में तुम्हारी जो नर्मोक्तियाँ ,रसीली वाते) तुम्हारे और हमारे हृदय 

नञो स्पर्श करनेवाली अर्यात्‌ अधिक सुखदायिनी होकर चुरतसम्बन्धी संगम में 

रवा संयोग करने वाळी प्राय: होती थीं, वे सव झुँठी निकली । वे तुम को छोड़कर 

| केवल हमें दुःख पहुचाती हैं; सो ठीक'ही है। अशक्त पुरुष भी लोक में दीन 

| चों पर अपनी प्रवळता नहीं दिखाता ? ऐसा कौन है ? अर्यात्‌ कोई नहीं । दीन | 
| हल पर असमयं भी अत्याचार करता ही है, ऐसे ही तुम्हारी नमोंक्तियाँ तुम्ह 

नहीं, परन्तु हम दीनों को सता रही हे ॥७॥। 


| स्मितं प्रियनिरीक्षणं विहरणं तथान्यान्यपि 
 विचित्रचरितानि ते शुभकराणि योगात्तव॥ 
इमा जगति तावका अपि रहःकृताः संविदः। 

कुतो हृदयभेदिकाः ससभवन्‌ क्ृतध्ता इव ॥८॥ 

प्रभो ! तुम्हारे संयोग से ही तुम्हारा स्मित, प्रेमपूर्वक निरीक्षण और 
हहर, तथा अन्य भी तुम्हारे विचित्र चरित्र, शुभ फलदायक होते ह आड 
फान में की हुई तुम्हारी वे प्रतिज्ञा कृतध्न की तरह हृदय को भेदन करनेवा 
भेहो गई ? यह समझ में नहीं आता ॥। ८1! | र 
विर्‌ ही परमानन्ददायिनी है, परन्तु तुम्हारी सब संविद्‌ खेदप्रद है । 
|] ` .' एकापोश सुखाय या -निगदिता वेदेविभो भूरिशः . 
| ताः संप्रत्यख्िला अपि प्रमिलिता भाग्येन योग्येन नः ५ 


AS 
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शुद्रेष्पत्न सुखे 'विकुष्ठमतयः दर | लेदप्रदाः प्रत्युत 
तद्‌ ब्रूमो वयमीश किन्तु ` प्य त्वमेवान्ततः।॥।३।। | 
हेईश! वेदों ते बारबार यह कहा है कि एक संविद्‌ (ज्ञान) नह 
सुख के लिए पर्याप्त है और हमारे योग्य भाग्य की पा से हमे तो तुम्हारी || 
संविद्‌ प्राप्त हो गई,परन्तु वे सव यहाँ क्षुद्र सुख देने में विकुष्ठ ही हो | 
प्रत्यत खेदजनक हो गई। इसलिए हे ईश! बार-बार चिरकाल तक भ 


१३८ 


च्छ 


तुम ही अन्त मे विचार करो ।।४॥। 
` सदा सन्निहितः श्रीशः, स्वीयानामिति संविदः। | 
अस्मन्मनः क्षोभयन्ति त्वदागमनवाळ्छया ॥१०॥ - 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति अपने भक्तों के समीप सदा स्वयं सं्निहित रहते रे ) 
संविद्‌ वेदवाणी हमारे मन को तुम्हारे आगमन की वाञ्छा से मुष | 
रही है ॥१०॥ * 
चलसि यद्‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ | 
` नलिनसुभ्दरं नाथ ते पदम्‌। . 
शिलतृणाइकुरे: सीदतीति नः अक: . 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ -. 
नाथ! यत्‌ पशून्‌ चारयन्‌ ब्रजात्‌ चलसि नलिनसुन्दर ते पदं शिततृष| 
सीदति इति हे कान्त ! 'नः मनः कलिलतां गच्छति ।।११॥। 
तच्च क्षोभणं संयोगवियोगयोरविशेषं । यतो किमर्थं भवता निति तर्गा!| 
परिभ्रमणं कियते इत्यभिम्नेत्याहुः” हे नाथ ! नलिनात्‌ स्यलकमलारपि हुं 
कोमलं ते पद शिलैः सशूकवन्यघान्यकणिञ्ञैः तृणैः कुशकाशादिभिः मंदे 
ब्लिइयेदिति नोऽस्माकं मनः कलिलतां अस्वास्थ्यं गच्छति, प्रात आरम ण 
ब्रजात्‌ पशून्‌ चारयत्‌ चलसि पञ्चवश्च पर्वतारण्यकच्छरूपायां भूमो चरत्ि|| 
गमनञ्च नरनपदृभ्यां भवता क्रियते पाल्यानां चमंणोष्परिधेयत्वात कों॥ 
कान्त! वनन्नमणं बिहायात्र दृतमेहि ॥११॥ | 
हमारे चित्तका क्षोभ तो तुम्हारे संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओों मे| 
ही रहता है, इसलिये वन में रात के समय अन्घेरे में भ्रमण करने से व्या ग | 
क्‍यों व्यर्थं स्वयं कष्ट उठाते हो? इस अभिप्राय से वे कहती हें हे गा i | 
उम पशुओं को चराते हुए प्रात:काल से ही ब्रज से निकलकर वन में बेह री 
हमारा मन यह सोचकर अत्यन्त व्याकु हो उठता है कि कमल से भी बि | 
और सुन्दर तुम्हारा पद शिल्‌ सकण्टक बन के धान, तृण, कुश, काशा ब्रि र 
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| प हरिप्रियादोकायां तृतीयोःघ्याय: १३९ 
ह .उगते हुए अंक्रोंसे क्लेश को प्राप्त होगा के 
वीत उगते हुए अंकुर 3... क्योकि पशु तो पर्वत वन आदि 
| नीची भूमि म फिर कर चरते हे,यह उनका स्वभाव है? रिह क 
| बॉब उनके पीछे चलते हो, क्यों कि जिन पशुओं की तुम पालना करते हो उनके 
| की जूती तुम पहनते नहीं इसलिये हमारा मन अस्वस्थ होता है अत: हे कान्त ! 
है मनोहर ! वनका भ्रमण त्याग कर शीघ्र ही तुम यहाँ चले आओ ॥११॥ 


अपने पास आई हुई गौओं को शान्ति देते हों, 
या धान्ति नहीं देते ? २ शकल) न हों, फिर हमारी गी प) को 
या गावः परितस्तवातिकुतुकाद्‌ धावन्त्युपान्ते भझषम्‌। 
लीलालोलतमेन ताः करयुगेनाह्भादयस्यन्वहम्‌ ॥ 
आभिर्गोभिरकार्यंघं किमु विभो बरह्मस्मदोयाभिरि 
त्मेतदयत्समुपागता बत तिरोषत्सेऽभिवीक्ष्मेव ताः ॥१॥ 
| हेविभो! जो गाये तुम्हारे चारों ओर कौतुकबश्न दौड़ती रहती हें उन्हे 
| तुम अपने लीला करने के कारण चञ्चल हुए करयुग दोनों हाथों) से प्रतिदिन 
| सहलाकर खाज खुजलाकर आह्लादित करते हो, तो फिर हमारी इन गायों (वागादि 
| इन्द्रियों) ने क्या अपराध किया है? जो करुण ऋन्दन करती.हुई तुम्हारी शरण में 
| दई हूँ, ये भी गोरूपा हें। तुम उन गायों को तो आह्लादित करते हो और इनको . 
| देखकर अन्तर्हित हो गये, यह बडे खेद की वात है ।।१॥। न 
कमल से भी अधिक कोमल तुम्हारे चरण को कण्टकविद्ध देखकर हमें कष्ट 
| होता है :-- 
| नलिनाधिकमञ्जु ते पदं भगवन्प्रत्यहमेव वीक्षितम्‌। 
सकुशं वनमद्य सञ्चरत्यनुचिन्त्येति मनोऽतिकश्मलम्‌॥।२॥। 
| "तुम्हारा चरण, कमल से भी अधिक सुन्दर और कोमल है जिसको हम प्रतिदिन 
| देखती थी। अब वह कुशकंटकविद्ध होकर वन में विचरण करता है, यहे विचार 
| करकेही हमारा मन मोह को प्राप्त होता है ॥२॥। , रः 
| इ को समागम दयावांन्‌ को भी निर्दयी बना देता है: _ 
| अनेकनतिसंस्तवे विरचितेप्यलं ते पदे 
सतां सुखपदे दया न समुदेति यत्संप्रति ॥ 
तदद्य विदितं प्रंभो निखिलमस्य वीजं जने 
चिरं खलसमाग्रमो भबति निर्दयत्वप्रसुः ॥२॥ द 
|. सज्जनो के सुख के.आधारभूत अनेक पुरुषों द्वारा प्रणत और स्तुत तुम्हार 
| परण में जो दया उत्पन्न नहीं हो रही है, उसका कारण अब हमारी समझ में अच्छी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | F 


रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


सरह आ गया। चिरकाल तक किया अल ह इ ही निरता ह | 
.है। ` तुम्हारे चरण न भी उलूखल कास ३॥ | 


१४० 


तुम्हारेपैर में काँटा चुभने से हमारा मन दुःखित्त होता है । 
 आवयोविरहयोग ईदृशो जातमेतदनुसंगतं द्वयम्‌ । 
त्वत्पदाब्जमिह कण्टकावूतं मानसं कलिलतान्वितं च न: ॥४॥ ` 
अपना यह विरह का संयोग ही ऐसा हुआ कि जिसमें दोनों को ही कळ. 
तुम्हारा पद कण्टकों से विद्ध होकर दुःखी हुआ, और हमारा मन उसे देखकर ष 
हुआ ।।४॥ 
- मेरे पैर में कांटा चुभने से तुम्हारा मन क्यों दुःखित हुआ ? । 
जातं पदं मम तु्णांकुरराजिरक्तं जाता वनेऽसुखजुषो नितरां भवत्यः। 
नैवं ददेश परिपश्य मनोपि यन्नो जातं सखे तदतन्‌प्रशराऽनुरक्तम्‌ ॥१॥ | 
मेरा पदतुण और अंकुर पंक्तियों से रक्‍त हो गया तो तुम लोग. वन मे बन | 
दुःख भागी क्यों हो गई? । प्रभो ऐसा मत कहो । देखो तो हमारा मन हु | 
पद के अदुस् हो जाने पर काम के उप्रबाण से विद्ध हो गया है,बाण काँटो से मी कू 
तीक्षण है ॥५॥॥ 
चरण पर दयां करो 
दुष्ट््वार सतृणास्यमाक्षिपति न क्रुद्धोऽपि वीराग्रणीः 
शौरे शूरजनप्रचारसरणिस्त्वेवंविघा दृश्यते ।। 
पादाब्जं तव गोत्रम्‌लपुरुषद्वेषीतितत्संप्रति 
प्राप्त त्वां शरणं तृणाहितमुखं तन्मा पुनः खेदय ॥६॥ . 
हे चौरे! शूरजनों की यह मर्यादा है, कि जव चतरु मुख में तृण लेकर समूद | 
आजाता हैं, तो शूरवीर उन्हे मारते नहीं । यह सही है कि तुम्हारा चरण कफ | 
तुम्हारे कु के मूलपुरुष चन्द्रमा का द्वेषी है “चन्द्र को देख कर कमल संकु । 
हो जाता है” पर अव तो तिनका मुख में लेकर वह तुम्हारी शरण में आ गया/ | 
इसको वन की कण्टकाकीण भूमि में क्यों कष्ट दे रहे हो 11६1 | 
बचडों के लिए पैर में तूण इकट्ठे करके लाते हो तो उन्हे अपना पैर दिवार | 
न समदन्ति कोमलतृणं या:स्युमंहत्यो वने | 
* स्वत्पा भदुपाञजिमात्रगतयः संग्राह्ममेतत्कृते ॥ 
इत्यालोच्य विभो त्वया यदि तृणं स्वीये पदे संचितं 
शो दश तहि संक्षु मुखतो निःसारयिष्यन्ति तत्‌ ॥७॥ | 
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यदि कहो कि बड़ी बड़ी गाये तो वन मे आकर र्जी 
| एस्तु छोटे बछडे बछड़ियों के लिए तृणों के न तृण चरलेती हे, 
| हे जाता हूँ यह सोचकर. प्रभो ! . अपने चरणों में तुगा वर मं संग्रह करके 
ब्वोटे वत्सों को अपना चरण दिखा दो। वे बा र करते हो तो उन 
| क्षैत्र ही निकाल देंगे ॥७॥ 3 से पर के समस्त तृण ' 


` श्वाग्य अनुकूल हो तो विना प्रयास ही इष्टसिद्धि हो जाती है-_ 
त्वत्प्राणप्रियवल्लभाषि भगवन्‌ पद्मा न यत्र स्थिति. 
मक्षुण्णां लभते क्व तत्र गणनास्माक परासामपि॥ 
तच्छीसत्पदमद्य ते तृणशलाकाभिः समासादितं | 
- मक. पक हि सिद्॒धत्यम 15] 
मगवन_! तुम्हारी प्राणप्रिया अतिवल्लमा है, वह: ॅ 
में अनवरत स्थिति नहीं प्राप्त कर सकती। तब सा या 00 
बात ही क्या है? एसा तुम्हारा वह श्रीमान्‌ पद तणशलाका आदि के द्वा 
बतायास प्राप्त कर लिया गया। यह सही है कि जब भाग्य अनुकूल होता ध 
बिना ही उद्योग के इष्टसिद्धि हो जाती है ॥८।॥ 
हमारा मन अपने पुत्र के दुःख से दुःखी है। 
कलाधिपतिनाश्रितं पदमिदं यदूनां पते 
समोदमिह इुम्‌ंलंः कठिनकण्टकंरावुतम्‌। 
विभाव्य भजति प्रभो कलिलभावमस्मन्मनः 
र सम हि पितुलेदङृत्‌ सुतपदावमानोदयः॥९॥। 
है यदुपते ! चन्द्र से आश्रित तुम्हारा यह सर्वदा प्रसन्न रहनेवाला चरण यहाँ, 
| तन मे दुभुख कण्टकों से आवृत है, इस बात को देखकर हमारा मन खेद को प्राप्त 
| होता है, यह उचित ही है। पुत्र के पद का अपमान होता है तो पिता को दुःख 
' होताही है। “चन्द्रमा मनसो जातः? इस श्रुति के अनुसार चन्द्र मन का पुत्र है । 
| स तुम्हारे पद मे रहता हुआ कण्टकों से विद्ध होता है, अतः हमारा मन खिन्न होता . 
| १॥९॥ .. ; 
| बनुचित बात सही नहीं जाती । : 
प पदं नलिनसुन्दरं सरसमानसे यत्मुदु- 
` स्थिति भमति तद्वने सतृणजालमालाकुले॥ 
गतं यदपि नो सनाक्किसपि नाच्युतास्मत्मन- 
स्तभापि खलु खिद्यतेऽनुचितमेतदित्याकुलम्‌॥१०।। ` ` 
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और मुदु तुम्हारा पद जो सरस मानस | 
कर के समान र vd जन न्कग बस सरोवर | 
(छाः मानस) मे जम से हमारा तो कुछ भी एषा 
मालाओं से अङ्कित वन में घूमता GT जेत 31 में नहीं गया तोक ॥ 
इस अनुचित बात को देख कर हमारा सत खिन्नहोताहै॥१०॥ | 
` महान्‌ आइचय है :- साते 
आमोदगर्ममतिमंजु 
पादाब्जसस्ति जगदीश जगत्प्रसिद्धम्‌ ॥ 
तस्मादयं यदुवरालिगणोऽपि यात-- 
स्त व्जयस्यतनुरागमितीश चित्रम्‌ ॥११॥ 

, हे जगदीश ! तुम्हारा पद कमळ आमोदगर्भ भीतर से सुगन्धित, और! 
से पूर्ण है, यह जगत में प्रसिद्ध है । इसीलिए हे यदुवर ! अलिगण भ्रमर सू 
अथवा आलीगण (सखीसमूह) भी इसके पास आया है। तुम महान्‌ रागव | 
इस आलिगण को दूर करते हो ! यही महान्‌ आइचये है।११॥ : 
तुम्हारे चरण की अवस्था देखकर हमारा दयाळ मन खिन्न होता है। 

तणादितं ते पदमीशजातंमनो मुधा खेदमुपेति यद्व । 
परातिइुरोकरणासमयों दयाद्रंधीः खेदभुगित्यगूढम्‌ ॥१२॥ | 
हे ईश्च ! तुम्हारा चरणारविन्द वन के तिनकों से पीडित हे, और हमारा म | 
व्ययं ही खेद का अनुभव करता है--अर्थात्‌ जिसे कष्ट हो उसे ही खेद होना चाह, | 
परन्तु दयाळु पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब वह दूसरे को दुःखी देखता | 
और उसके दु:ख को निवारण करने में असमर्य हो जाता है--तो स्वयं खिन्रहे | 
जाता है। यह स्पष्ट है॥१२।। . 
तुणावर्तोद्गतश्नान्तिरनुभूता त्वया पुरा । 
भूयोऽपि सा तवाप्तेति ख़िद्यतेऽस्मन्मनः प्रभो ॥। १३।। 
हे प्रभो ! वालकपन में तुमने तृणावतं असुर से उद्भूत भ्रान्ति का' बगु | 
किया था, अर्थात्‌ तृणावते ने तुस को उठाकर आकाश में घुमाया था, तव ऐई |, 
' कितना कष्ट हुआ था । अव फिर भी इन तृणों में आवतंन (भ्रमण) करने दोही | 
अवस्था तुमह प्राप्त हो गई । इसीलिए यह हमारा मन खिन्न होता है।!* | । 
काठित्यं स्वकरे रमापि परमा सा शङ्कमाना सती | 
म्रादायामलकोमोत्पलदळं संसेवते यच्छनेः॥।. ड 
तच्छीमत्‌ पदमद्य ते भुवि कथं निम्नोन्नतायां भवे-¬ ` 
'्िक्षेपा्हमितीज्च नः प्रतिपदं चित्तं सचिन्तं भृशम्‌।१४। 
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| ५. महाराणी लक्ष्मीजी जब तुम्हारा चरण पलोटती ने हाथों 
कठोरता की शंका करके उनमें निर्मल कमल के bes अपन हाथों 
हते कि तुम्हारे कोमल चरणों को कठोर हाथों के स्प से कोई परो 
|  ठुम्हाया वह चरण वन की ऊँची नीची भूमि में रखने योग्य ल न हो। 
(बात को सोचकर हमारा चित्त पद पद पर अत्यन्त जिन्‍्ताबुल हो रहा र र ? 
Fs Nl 
तुन्छतृणों ने तुम्हारे श्रीमान्‌ महान्‌ चरण को अभिभत 
र खिन्न हो रहा है। ल 6 दह ख 
क्षद्रेमंहानपि पराभवितामनेके-- 
रेकोऽत्र नीयत इति श्र 
यच्छीपदं लघुतृणेरपि वीरवयं 
हि... सो "त मन: कयमिदंत्विति चिन्तननः॥१४॥ 
| बुं से क्षुद्र पुरुषों द्वारा महान्‌ पुरुष यदि अकेला हो तो पराभव को प्रपत” 
ऐेबाता है, यहं बात हमने सुनी थी। पर आज तो हम इसको प्रत्यक्ष देख रहो 
#वीखय॑ ! इन छोटे-छोटे तृणों ने तुम्हारे श्रीचरण को अभिभूत कर रता है। 
1देब्न कर हमारा मन अनेक प्रकार की चिन्ताओं से ग्रस्त हो रहा है ॥१५॥ 
हारा पद हमारे मन का निवास स्थान है :-- 
अस्मत्पदं यदि सलेदमभूत्तुणाग्रः 070 
॥ कस्मात्तु तंत्र भवतीमनसो विमोहः। 
सेवं कदापि वद माधव यत्पदं ते ; 
नंतत्तवास्त्यपि तु नो मनसः पदं तत्‌ ॥१६॥ « ` 
| माषव 1 तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि यदि हमारा पद, द्र 
| षं से खेद का अनुभव करता है तो उसे करने दो, तुम्हारे मन को विमोह 
| धों होता हे? माधव ऐसा मत कहो तुम्हारा पद ही हमारे मन का पद 
| [पवास स्थान) है। अतः उसको कष्ट होने पर हमारे मतको कष्ट होना 
| पपाविक ही है ।। १६॥। हे ९ 
का बतीन्दरिय असङ्ग अनामय पद भी कष्टभागी होता है? 
अतीन्दियमसद्भ_यमनामय मचळ्चलं त्वत्परं ' ` 
वदन्ति विबुधास्तथेवःश्टणुमश्च विष्णो वयम्‌ 
पदे जगति तादृशे$प्युदितमद्य तर्कासहं ` 


शिलोपल तुणाङ्कुरादंनमिति स्म नो विस्मयः ॥१७॥ 


१४३ 


3 
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, हे विष्णो! विद्वान्‌ लोग कहा करते है कि विष्णु का परम पद न: | 
असङ्ग, और अतामय है और हम भी ऐसा ही सुनती आ रही हें। बो | । 
देख रही हे कि जगत्‌ में ऐसे पद म॑ भी शिला पाषाण खण्ड, तृण और अ | 
तय पीड़ा पहुँचायी जा रही है ।, इसलिए ही तो हमें आरचयं होता ह॥॥ | 
आदचर्य तो यह है कि सर्वसमर्थ होने पर भी तुम इसे सहन करते हो :-. | 
निष्किञ्चना अपि वयं भुवि ते पदाब्जे 
तार्णाप्रदुःखमपि जातमलं न सोढुम्‌ ॥ 
सर्वेशवरः स्वजतरक्षणदीक्षितोऽस्मत्‌ 
पीडां कथं विवहसे वत कि वदामः।। १८॥ | 
हम तो पृथ्वी में निष्किंचन और निबेल हें तो भी तुम्हारे चरण मे ष । 
के वेध से होनेवाले दुःख को सहन नहीं कर सकतीं, -प्रभो ! तुमतो स 
हो और तुमने अपने भक्तों की रक्षा करने का ब्रत भी ले रखा है। जिस पर 
हमारी पीड़ा सहन कर रहे हो। खेद है कि इस विषंय में हम कुच | 
नहीं सकतीं ।। १८। है र | 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तले- 
बंनरुहाननं विभ्रदावृतम्‌ । ° 
. घनरजस्वलं दर्शयत्‌ मुहु- [ 
मनसि नः स्मरं वोर यच्छसि ॥१२॥ 


बीर ! दिनपरिक्षये नीलकुन्तलंः आवृतं घनरजस्वलम्‌ वनरुहाननं विजन 
' मुहुः दर्शयन्‌ नः मनसि स्मरं यच्छसि ।।१२।। | 
विहारायोग्ये सायंकालेऽपि त्वां दष्ट्वा विहारेच्छाऽस्माकं जायते कि 
योग्येस्मिन्‌ समये तु ` वयमत्यातुरा इत्यभिप्रेत्याहुः । दिनपरिक्षये सापैक | 
` नीलबुन्तलेः भ्नमरमालावत्‌ परितः स्थितेः आवृतं घनरजोभिः , 
भिच्छ्रित वनरुहाननं पश्चतुल्यं मुख विभ्रत्‌ तदाननं सुहुः दर्शयत्‌ गोश्ण | 
मनसि कामं यच्छसि अपंयसि, इदानीं तु निजने वने रात्रौ त्ववथंमत्योलुरर | 
स्माकमस्ति तत्‌ स्वमुखदशनेन शमय इत्यर्थः ॥१२॥। 


विहार के अयोग्य सायंकाल में भी तुम्हारा मुख देखते ही हमारी विहार. | ५ 

'की इच्छा हो जाती है, तो फिर विहारयोरय इस रात्रि के समय निर्जन | 
दग वहार के लिये अत्यन्त आठ हैं। इसलिए दशन दो--इस | 

` कहती हैं। ४ ~ 


की, 
है 
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| परिक्षय अर्थात्‌ सायंकाळ में नीळवणं की घुंघराली अलकावली से 
| अमर समूहं से आच्छादित. कमल के सदृश और गौओं के खुरों से उडी हुई 
| “त्न से धूसरित; वनकमल के सदृश मुख को धारण करते हुए तुम जव वनं 
| तहो, तब बारम्बार उस मनोहर मुख को दिखाते हुए हमारे मनों में मनोभव 

` | गतर हो । अब तो निर्जेन वन तया राजि का समय देख कर हम तुम्हारे 
\ ब्त उत्कष्ठित हो रही हैं। इसलिए वीर ! अपना मुख दिखाकर हमारी 


| प 1१२1 


हरमे तुमने ही काम को उत्पन्न किया है :-- 
है सहानरिरयं सनोजनिरिहेति तत्संग्रहः 
| कृतः कुत इति प्रभो वदसि चेत्स्मर स्वां कृतिम्‌॥ 
है! यतो दिनपरिक्षये स्वयझलंकृतो गोगणे- 
५ ।________ रुपेत्य मुखतोऽददात्‌ सपदि कामदानं बलात्‌ ॥१॥. 
| गह मनोभू काम, तो मनुष्य का महान्‌ शत्रु है, इसका यहाँ संग्रह तुमने क्यों 


|? यदि तुम यह कहते हो तो प्रभो ! अपनी कृति को याद करो; -दिन 
हिने के समय गोगण से युक्‍त अलंकृत हो तुम आये थे और तुमने ही अपना सुन्दर 
क्ष दिवाकर बलपूर्वक हमें कामदान किया था । अर्थात्‌ हमारे मनमे काम को. > 
| तुमने ही अपना, मुख दिखाकर किया है, हमारा इसमें क्या दीष है (शा 
|हरेमुखरूप चन्द्र के दर्शन से उसके पिता मन को हर्ष होना उचित ही है। ' 

। अत्यल्पनीलचलकुन्तलमौलिदेशं े 
क्षोगीपरिभ्रमणलग्नपरागजालम्‌ ॥। 

दृष्ट्वा मुखेन्दुमिह ते सनसोष्नुरागो 

युक्तो हि तत पितृमुदे स्वसुतास्यवीक्षा ॥२॥। 1 
| अति अल्प नील और चञ्चल कुन्तल (घुंघराली अलक) जिसके मस्तक मे 
“बोर पृथ्वी पर घूमने के कारण जिन केशों पर घूलि कण लगे हुए हें। ऐसे 
चन को देख कर हमारे मन में जो अनुराग उत्पन्न हुआ सो युक्ति-युक्त 
है। अपने पुत्र के मुख का दशन पिता के लिए हर्ष का हेतु होता है। मन 
| पिता है अतः चन्द्रको देख कर उसके पिता हमारे मन को हर्ष होना 
तिही है। ॥२॥ | 
हिद 


चज की अपेक्षा तुम्हा रा.मुखचन्द्र अधिक प्रभासम्पन्न है :--- 


मुखेन्डुरयमीश ते भवति सिद्धचद्धाधिको : 
क यतः स तमसांशतोबृततनुस्तदा निष्प्रभः 
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अयं पुनरनेकशो$प्यधिवृतोर्शप नीलालके- 
हिः. स्तमोभिरविलुप्तभस्तदिह नो मनो मोदते ॥३॥ 


हे ईश्च! तुम्हारा यह मुखचन्छ आकाशस्थित प्रसिद्ध चन्द्रे से अधिक हे | 
. झाली है; क्योंकि वह चन्द्र जब तमोग्रह राहु से अंशमात्र भी आच्छादित | 
तब निष्प्रभ हो जाता है। परतु तुम्हारा यह मुख चन्र तो राहु के समान | 
अनेक अलकों (केशों) से आवृत होने पर भी सदा प्रकाशमान रहता है। ३ | 
त्त अविलप्त रहती है। इसीलिए तुम्हारे मुखचन्द्र में हमारा मन बाळ | 
मोद प्राप्त करता है 11२1 | 
तुम्हारे द्वारा काले केशों के दिखाने पर हमने तो यह संकेत समझा कि तुम अषा | 
रात्रि में मिछोगे :--- | | 
कृत्वा व्यदशि भवता यदहःसमाप्तौ ।। 
जातेऽन्घकारसमये भविताखिलेष्ट- 
मेतादृगर्थेविदुपैति मनः प्रमोदम्‌ ॥४॥ 


१४६ 


2 


तुमने दिन समाप्ति के समय सायंकाल अपने मुख को जब कृष्ण अलकार्वाग | 
आच्छादित करके हमं दिखाया था, तव हमारे मनने तुम्हारे इस संकेत का ब 
यही समझा था कि अन्धकार का समय होगा तब हमारे अखिल इष्टों की हि 
होगी और यही समझकर हमारा मन प्रमोद को प्राप्त हो रहा है।४॥ | 


_ , हमारे नेत्ररूप दोनों भ्रमरों ने तुम्हारे मुखपंकज के मकरन्द का पान किया, का | | 
मन भी हर्षित है :-- 5 
दिनावसाने मुखपङ्कूजं तव विलोक्य नीलालकषट्पदाभितम्‌ । 
यदस्मदक्षिञ्नमरद्वयं पपौ तदीययोगेन समोदमान्तरम्‌।।५॥ 


दिनावसान के समय नील अलक (केदा) रूप अमरों से आश्रित महे | 
कमळ को देख कर हमारे नेत्ररूप दो ्रमरों ने उसका मकरन्द पान कियां। प । 
योग से हमारा अन्तर्मन भी मोदयुक्त हो गया है ।।५।। 
तुमने ही स्मर (काम) को कुपित किया है :--- 
साय॑नोलविज्ञालकेशमयसद्रोलम्बमौर्वीयुते . 
वक्रन्ूषनुवि स्वनेत्रकमलं संयोज्य वाणं त्वया . 
तद्रूपेण तदायुधानि दघता संलक्षितोऽसौ मुहु- | 
स्त्यक्त्वा ्न्तिमनन्तकोपकलितो जातस्तदेव स्मरः ॥६। 
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' याल विद्याल नीलकेशमय सुन्दर भ्रमररूप मौर्वी (परत्यञ्चा) से. युक्त 
| _. कुटि रूप घनुष पर अपने नेत्र कमल का बाण चढ़ाकर अर्थात्‌ घनुर्घर होकर 
| द क्षाम की ओर दृष्टिपात किया, तभी से यह काम शान्ति का त्याग करके 
| तको से मुक्त हो रहा है। अर्थात्‌ तुम्हारा तो कुछ विगाड़ कर नहीं 
| , मौर हमे सता रहा है॥ ६॥ 2 


| ग येवु त्वन्मुखपद्मसौष्ठवतिरोषानोद्यतास्तान्‌ कचान्‌, 
. मूध्नि तान्‌ मलिनान्‌ विभषि सुरतासोदप्रदा थाइच ते ॥ 

तासां नोऽसुलभं पदेक्षणमपि प्रायः प्रयासँरपि 
तद्दृष्ट त्वयि राजनी तिरचनाचातुयंभन्यादुञ्ञम्‌ ।७॥ 
| शावन्‌ ! तुम्हारी राजनीति की रचनाचातुरी विलक्षण है। जो दूसरे 
॥क्षो रजनी तिज्ञ में कहीं नहीं देखीगयी जो काले (मलिन) केश तुम्हारी मुखशोभा 
१तिरोषान करने में उद्यत रहते हें, उन्हे तो तुमने शिर पर चढ़ा रखा है, और 
] बो सुरत का आनन्द दिया करती हे, उन हम गोपियों के कठोर प्रयास करनेपर 
रे शके लिए अपने चरणों का दर्शन भी दुलेभ कर दिया ।।७॥ 
| अद्येवेश निशोदये स्वमुखतो यत्कामदानं कृतं 
_ तच्चेद्रक्ष्घुना मया न विहितं तन्मोनमेवाञ्नयः ॥ 

यस्मादत्र न साक्षिणः सुमतयो ये सन्ति तैः कि फलं 

त्वत्तुल्याः कुटिला रजोनुगुणिताः केशास्त्वदीया हि ते ॥८॥ 
|| हई! आज सायंकाल के समय तुमने अपने श्रीमुख के द्वारा हमारे हृदय में 
हन किया था, अब यदि तुम कहो कि मेंने तो काम का दान नहीं किया था, 
फिर मोन धारण करना ही एकमात्र हमारा आश्रय है।. क्योंकि इस बात को 
बोर तुम दोनों ही जानते हे, कोई भी सुमति पुरुष इसका साक्षी नहीं है । 
भर ही तुम्हारे केश साक्षी हे, परन्तु उनसे हमें क्या लाभ ? वे भी तो तुम्हारी 
15 बुटिल हे और रज से आवृत हे एवं तुम्हारे ही हें अतः वे तुम्हारे अनुकूल ' 
[1८ कप 
व गीतों उसका पुत्र काम समर्पित करके उसका वियोग दूर कर दिया अब हमारे 
कोभी दर करो: . ८ Rs ५ 
पुत्नापंण निशि विधाय यथा त्वयेशः 
दुरोकृतो हि मनसो लघु तद्वियोगः । 


क 
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स्वीयांभ्रिद्शनसमपंणतस्तथेव 
दुरीकुरुष्व विरहं स्वमहो दयाव्धे । ९॥ । 
, तुमने मन को उसका पुत्र कामदेव समपंण करके जिस प्रकार | | 
मन के पुत्रवियोग को दूर कर दिया, उसी प्रकार अपने चरण का दशन स | 
दयासमुद्र ! हमारा विरह भी दूर करं दो ।९॥ ्‌ 

` ` ` प्रणतकामदं पद्मजार्चितं 
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते ` 

रमण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ।। १३॥ 
आधिहन्‌? रमण? प्रणतकामदं पद्मजाचितं आपदि ध्येयं शन्तमं च पष 
मण्डनं ते चरणपङ्कजं नः स्तनेषु अपंय ।१३।। | 
< एवं तदुद्भावितां स्वव्यथां निवेद्य तबुपदामनाय प्रार्थ यन्ति । हे रमण | ता. 
वत एव रमणशील अतोऽधुना कपटं विहाय सङ्कतों भव इत्यभिप्रायेण सगे 
यन्त्य आहुः हे आधिहन्‌ मानसकष्टहतंः ! पद्मजेन ब्रह्मणा पद्मजाया लक्ष्या | 
अचित पुजितं आपदि ध्येयं ध्यानमात्रेण सर्वंविधापञ्तिवारकं शन्तमं निरतिशया 
जनक मोक्षपर्यन्तशान्तिदायकं सेवासमयेऽपि सुखदं ते चरणपङ्कजं पारं 
कामतापशान्तये नोऽस्माक स्तनेषु कामशान्तये अर्पय निधेहि, भगवच्चरणस्य क| 
प्रदत्वेष्प कामनिवत्तंकत्वमेव-- - | 
` न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
भजिता क्वथिता घाना प्रायो बीजाय नेष्यते॥१३। |, 
इस प्रकार श्रीकृष्ण की दी हुई अपनी कामव्यथा को प्रकट करके सग 
शान्ति के लिये प्राथना करती हे । हे रमण ! तुम्हारा स्वभाव ही रमणश 
अतः अब तो कपट त्याग कर हमसे सङ्गत हो जाओ, इस अभिप्राय से सः 
करती हुईकहतीहे- र 
हे आधिहन्‌ ! हे मानसीव्यया के नाशक ! पंझ से उत्पन्न ब्रह्मा से | 
लक्ष्मी के द्वारा पूजित और आपत्ति काल में ध्यान करने योग्य अर्थात्‌ घार 
से ही सम्पूर्ण आपत्तियों का नाश करनेवाले, शंतम निरतिशय आनन्द दरव |. 
मोक्षपयंन्त की शान्ति देनेवाळे तथा सेवा के समय मी सुखदायी अपने बर] 
का स्तनों पर काम की शान्ति के लिए अपेण करो । तुम्हारा वरण का. 
होने पर भी परमार्थ में काम का निवत्तक है। . तुम ने तो कहा था रिं i 
बुद्धिको प्रवेश करनेवाले पुरुषों का काम वैसे ही काम वासना के ल्यि गह. 
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। र में भुने हुए और उवाले हुए धान नहीं उगते। अतः सर्व विध काम की 
| शीर हिए अपने वे चरण हमारे वक्षःस्थल हृदय में स्थापित करो ॥१३॥ 


हारेचरण की महिमा जैसी सुनी थी वैसी अनुभव में नहीं आयी |  ' 
प्रणस्रजनकामदं जगति ते पदास्भोजमि--.. . खर 
त्यलं बदतु सज्जनस्तदितरोध्यवा तावृक्षम्‌ ॥ 
वयं नु कथयामहे यदनुभूयतेऽद्यान्यथा 
विहाय वनिताः सतीस्तृणमुरोकरो्यु्ततम्‌ ॥१॥ 
| / न तुम्हारे चरण कमल प्रणत जनों की कामना पूरी करने वाले हुँ, इस बात को 
| ज्यत या दुर्जन कहे तो वे कहते रहे हम नहीं कहती । क्यों कि यह हमारी 
व खड़ी अनुभूति के विपरीत है । जो चरण सती वनिताओं को त्याग कर तृण . 
| इते में धारण करके उन्नत वना रहा है, उसकी झूठी प्रशंसा हम से नहीं हो 
NN 


बेह कहो विधाता का लेख कोन मिटा सकता है? तो वह तो तुम्हारा श 


सत्यं सन्ततमानसाः कृतधियः सत्यच मत्कामुका-- 

स्तत्सर्वं तु परं विधिहि बलवानेतादृश्ञे कमणि । 

एवं धूतवचः प्रपञ्चरचनाजालंरलं यत्स्फुटं 

| त्वद्वागुक्तविधेयताऽनलसधीस्त्वामेष शुश्रषते॥।२॥ 

| हे गोपियों ! ग्रह सत्य है कि तुम भली भाँति विनम्र मनवाली और पवित्र बुद्धि-. 

हि | हो, और यह भी सही है कि तुम मुझे निस्सन्देह सच्चे हृदय से चाहती हो। ` 

| एसे कर्मों में विधि ही बलवान्‌ होता है, मेरा क्या दोष है? भगवन्‌ ! ऐसे 

१. पञ्चनावाकयों से क्या लाभ है। विधि तो तुम्हारी वाणी से निकले हुए. 
५ हों के पालन करने में आलस्यरहित बुद्धि से तुम्हारी सेवा करने में तत्पर रहता 

FE ड सवंत्र स्पष्ट है। इसलिए विधि का अपराध नहीं, अपराध तो तुम्हारा 
हारा 

| तुम्हारे चरण का घ्यान करना चाहिए सो कैसे करे? 

भापद्ध्येयमितीरितं तव पदं ध्यानं च तत्‌ कीदृशं 

चित्ते वा पदचिन्तन यदथवा चित्तस्य तत्रापंणम्‌ ॥ 

गोविन्दोभयथाप्यनुष्ठितमहो नाद्यापि तवृदृव्यते 

सापद्‌ वा कतमाऽऽञुचितनफलेत्येतत्तुतत््वं बद ।।३॥ 
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आपत्तिकाल में तुम्हारे पद का ध्यान करना चाहिये सो वह च्या | | 
हे उसे करें ? चित्त में तुम्हारे पद का चिन्तन कर या चित्त को ही उसन है! | 
करदें। गोविन्द हमने दोनों प्रकार से ही ध्यान किया है, पर आश्चयं क 
पर भी तुम्हारा पद दिखलायी नहीं देता ।. वह आपत्ति कौन सी है! सि 
चिन्तन करने से शीत्र फल मिल जाता है । यह तो तुम्हीं आकर वतलाबो | | 
सत्पुरुष तुम्हारे चरण को शंतम (कल्याण रूप) कहते हें, पर हमारे स्ति रे 
तम रूप ही है :- | 
ये शन्तमं तव पदं निगदन्ति सन्तो, f 

जानन्तु चेतसि त एव तथाविधार्थम्‌ ॥ 

सम्प्रत्मुपस्थितवियोगभयापनुत्ये 

हयाद्याक्षरार्थमपि यत्र वयं न विद्मः ।।४॥ | 
जो सत्पुरुष तुम्हारे चरण को झंतम (आत्यन्तिकश्ान्तिदायक) कह शी! 1 
वे इसका अर्थ अपने चित्तमें इस प्रकार समझते हें तो समझा करें। ह) 
कया मतलब है? हमने तो वर्तमान में हमारे उपस्थित वियोग के भव | 
दूर करने के लिये तुम्हारे इस शंतम (कल्याणप्रद) चरण का ध्यान किया परह । 
तो उसमें आदि का अक्षर शं ” भी नहीं मिला, केवल तम ही दिखायी द्या ॥॥| 


१५० 


वैसे ही हमारे स्तनों का ताप शान्त करो :--- 
दत्वा स्वीयपदान्जभूतिममलां गंगां त्वया शंभवे 
शीयोविन्द तदीयतापशमनं निःशेषतामापितम्‌॥। - 
शुत्वैतत्स्तनन्ञंभवोऽपि विरहक्ष्वेडात्तिशान्त्ये परं 
याचन्ते चरणामृतं यदि न तत्तन्मूलमेवापंय ।।५॥। | 
` हाम्मुने विष खाल्या था, उससे उनके शरीर में सन्ताप बढ़ गया । एर 
तुमने अपने चरणों से निकली हुयी निर्मल गंगा को देकर उनके निःशेष वा | 
शान्त किया था। यह सुनकर ही हमारे स्तनरूप शंभु विरहरूप गरस के एण| 
की शान्ति के लिए तुम्हारे चरणोदक की याचना कर रहे हें। यदि उष ॥ 
को न देना चाहो तो उसके मूल आघार चरण को ही उन स्तनों पर ब] 
दों ॥५॥ ह | 
किसी कपण से कोई वस्तु मांगी जाती है तो वह भी कुछ न कुछ देही देता दै? | | 
लोके हियातिकृपणोऽपि नरोथतं र | 
“ गंशेन यच्छति न तद्विफलोकरोति ॥ | 
| 
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. ` प्राप्ताथिकार्थितसमपंणलब्धकोते- 
* , स्तत्पाददानमपि कि तव भारभूतम्‌ ॥६॥ ब 

होक में भी यह देखा गया है कि अत्यन्त कृपण पुरुष से भी कोई माँग की जाती 
| , और वह उसकी माँग को सर्वथा पूरण नहीं भी करता, तो भी लोकलाज के भय से 
के | मांग का कुच अंश (हिस्सा) उसे देता ही है। याचक को सवेथा निराश नहीं 
| कता! तुम्हारी तो यह कीत्ति सव जगह फैली हुई है कि भगवान श्रीकृष्ण 
|, हुए अर्थीजन की अम्यर्थना पूरी करते हें। अब तुम हमारी पूरी माँग 
| कारन भी करो तो भी तुम जैसे वातार के लिये क्या उसका पाद दान (चतु) 
| शबरणदान भी भारभूत हो गया ।।६॥। 
| द्रो विष्णुपद के आश्रय से स्थित रहते हे, इस युक्ति को यथार्थ करो :--- 
|  आगत्य पादं यदि नः स्तनेषु संस्यापयस्यच्युत तेन भूयात्‌ 
| प्रया पृथिव्यां प्रसृता यथार्या पयोधरा विष्णुपदाश्चिता इति ।।७॥ 
ह | हे अच्युत ! यदि तुम आकर हमारे स्तनों (पयोधरो) पर अपना पद 
भते | ख्यापित करदो तो पृथिवी में जो कहावत चली आती है कि पयोधर (मेघ) 
भर | कणुपद (आकाश) के आश्रित हैं, हमारे पयोधर (स्तन) तुम्हारे चरण रख 
'6 से वे विष्णपदाश्रित हो जायंगे । इससे जगत्‌ में प्रचलित यह कहावत सत्य 


॥ | हेजायेगी ।७।। | 
| ३पद रागरहित हृदय में रहता है, तुम्हारा हृदय तो राग युक्त है : -- 

| 'विरागिणि पद-स्थितिभंवति नान्तरे रागिणी 
| त्यदो वद वयं परं मनुमहे सुतथ्यं ततः॥। 
सुरागिणि हृदन्तरे सुरमुनेमंनाङ नास्ति मे 
पदस्थितिरिति द्रुतं कुरु रमेश दिव्यं पुरा ॥८॥ 

| यदिठुम कहो कि मेरे पद की स्थिति 'रागरहित हृदय में ही होती है, रागयुक्त 
ह| षततर हृदय में नहीं होती, तो तुम्हारे इस कथन को हम तब सत्य समझ सकती हे; हे 
ऐश जव तुम यह दिव्य पथ खाकर कह दो कि सुन्दर राग-रागिनी-युक्त सुरमुनि 
ह हृदय में मेरे पद.की स्थिति नहीं है। यदिसुरागवान्‌ नारद के हृदय में तुम्हारा 
[द सकता है तो रागवान्‌ हमारे हृदय में भी उसकी स्थिति रहनी ही 
4 | । 5 , र न 
| सतो अनृ दय में नहीं बाह्याज़ (स्तनों) पर तुम्हारे चरणका निघान चाहती हैं । 
| तो निरन्तरमनन्तनिजान्तरङ्गे शान्ता वहन्ति सबुदन्तसुलं पदं ते ॥ 

| _ गोत्वेवमेव भगवन्तधिकारशून्या, बाह्याङ्ख एव हि वयं तदलं बहासः ॥९॥ 

RR 0 स्स 


| [ १. वैराग्यवती २. रागिणी विषयाभिलाषवती ३. भैरवादि रागवती च ॥ 
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` हे अनन्त ! शान्त सन्तपुश्ष निरन्तर अपने यन्तर ङ्गः हृदय में | | 
सुख देनेवाले तुम्हारे चरणों की धारण करते हें। इस तत्त्व को भान | 
भगवन्‌ ! हम शान्त स्वभाव सत्त नहीं ह र जि अतः तुम्हारे चरणों को कक ह| 
में स्थापन करने की प्रार्थना नहीं करती, क्यों कि ऐसा करने का हमारा बा ख | 
नहीं है। हम तो अधिकारशून्य हें । इसीलिए तो केवल बाह्या स्तनों र | 
धारण करने में परम सन्तुष्ट हें ।।९।। "ह| 
हमारे स्तनों पर पद रखदेने से संसार में एक बड़ा आश्चर्ये होगा :--- 
यद्यपंयस्यद्य पदं स्तनेषु स्यादेकमत्राच्युत भूरि चित्रम्‌ । 
'पन्नाभिता विष्णुपदावलम्बाः स्तनाद्रयस्तिष्ठति देवराजे ॥१०॥ 
हे अच्युत ! यदि तुम आज हमारे स्तनों पर अपना पद अर्पण कर दो तो सा { 
में एक बड़ा आश्चर्य हो जायगा। लोग कहेंगे कि देवराज इन्द्र के रहते स्त | | 
सपत्र अर्थात्‌ (सपक्ष) पाँखवाले और विष्णुपदावलम्वी हें । अर्थात्‌ आकाह | 
` उड़ते हें अथवा स्तनरूप पर्वत सपत्र पत्ररचनावलियुक्‍त और विष्णुपद हण | 
चरण का अवलम्बन करने वाले हैं क्या यह आइचर्ये कम है ? ॥१०॥ 
तुम तो गरुड पर चलते हो फिर यहाँ आने में इतनी देरी क्यों ? 
१ 'सच्चक्तविस्फारितमण्डलषु स्तनेषु नइचेत्स्वपद विघातुम्‌ । 
) विचारवान्सन्तपि नाथ यस्त्व॑ चिरायसे किं न विचित्रमेतत्‌ ॥११॥ 


उत्तम चक्रवाक पक्षियों के समान विस्फारित गोलमण्डलाकार स्तनों पर बे | 
पेर रखने के लिये आने में विपक्षी गरंड से विचरने वाले अथवा विचारवान्‌ समझ | 
दार होकर भी हे नाथ! तुम इतना विलम्ब कर रहे हो, क्या यह विचित्र बात | 


नहीं है ? ॥११॥ ` 
तुम अपने चरण को हमारे कञ्चुकी घारी स्तनों पर रखने से घबराओ नहीं :-- 
कुरु स्वकोयं पदमस्मदीये स्तनेऽधुना कञ्चुकिनीति याञ्चा। 
| अभो नवीना न यदस्ति सिद्धं पदं शयालोस्तव कञ्चुकिस्थम्‌ ॥१२॥ | 
कञ्चुकी नाम संस्कृत में सपे का है और स्त्रियों के स्तनों पर धारण करे ढ़ | 
वस्त्र को भी कञ्चुकी कहते हे । अतः वे इलेष से कहती हें । प्रमो? तुझी | 
कञ्चुकी युक्त हमारे स्तनों में सपं का सन्देह हो तो भी अपने चरणों को उ | 
.. रख दो। यह हमारी याचना कोई नवीन नहीं है। जब तुम क्षीरसमुें | 


१. पत्रं रचना पक्षाश्च २. चक्रवाक: पक्षिविशेषः समूहश्च विचारो केः | 
गर्डसंचारश्च॥ । | 
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बते | तव भी तो तुम्हारा चरण कञ्चुकी (शेषनाग) पर ही स्थिर रहता 
, उसको सर्पे का भय नहीं लगता है। कञ्चुकी पर शयन करने का इस 
| हा का अभ्यास है।। १२।॥ 
| त्रे गण्डस्थलों की मनःकामनापूर्ण करो :-- 
करः करेणाकलितोऽच्यृतेन नावां पदेनेति विचिन्त्य तूर्णम्‌ । 
गजेनरकुम्भौ स्तनजन्मभाजौ पदापंणात्तत्कुरु तो कृताथौ ॥१३॥ 
भगवन्‌ ! जब तुमने गजेन्द्र का उद्धार किया था तव उसके कर (णुण्डादण्ड) को | 
| तते कर से पकड़ कर कृतार्थं कर दिया था । इस घटना को देख कर गजेन्द्र के 
| हत्यलो ने सोचा कि हमें तो अच्युत ने पैरों से भी स्पर्श नहीं किया और सूँड को 
९ | हे सश किया । ऐसा सोचकर वे शीघ्र ही हमार स्तनरूप से जन्मधारण 
{ | इके आये हैँ अतः तुम कृपया अपने पद के अपंण से उन्हें इताथे कर दो ॥१३॥ 
| 
| 


PE 


हस्त ग्रहों से सेवित अद्भुत पद का दर्शन करादो :--- 
अखेदकनखेन्दुभिर्युतमनेकसूर्याभरतं 
बुधेः कविभिरीडितं गुरुबरेः स्देवाचितम्‌। 
प्रभो श्रितशनेशचरन्रजमनन्तसन्मङ्कं 
जगत्सु महदद्भुतं पदमिदं सक्ृहृर्शय ॥१४॥ 


4 
| 
) 


| प्रभो तुम्हारा चरण जगत्‌ में बड़ा अद्भुत है। सब ग्रहों का आधार है सभी 
|| से सेवित हे, खेद को दूर करनेवाले शान्ति दायक नखरूप दश चन्द्रमाओं से 
|स है। अनेकों सूर्यो अर्थात्‌ द्वादश सूर्यो का आश्रय स्थान है या अनेक सुरी 
॥ श्विगों द्वारा आश्रित है, बुध कवि (शुक्र) आदि से स्तुति किया गया है। या 
| द्वानों कवियों के द्वारा प्रशंसित है । गुरु वृहस्पति और गुरुवर पूज्य पुरुषों द्वारा 
1छापूजित है। शानंक्चरों से या भन्द गतियों से आश्रित, सत्मज्जूलमय तुम्हारा 
हहै। इसे एक बार तो दिखा दो, जिससे ग्रहदोष तो दूर हो ॥ १४॥ 

तुम्हारे चरणों को स्तनों पर रखने की प्रार्थना क्यों करती हे? 

| त्रिलोकजनपावनी भवति जाह्नवी यद्रसः 
शिलोद्घृतिलसत्प्रभो जगति यत्परागः प्रभो ॥ 
यदीयलवसङ्कमो जडगतेः सुराज्यप्रदः - र 
पदं तदखिलेष्टदं स्तनपदे सकृत्स्यापय ॥१५॥ 


र न | ` पिलो के जनों को पावन करने वाली गंगा जिस चरण-पङ्कज का मकरन्द 
| ष) है, सिला बनी हुई गौतमनारी के उद्धार करने से जिस की प्रभा उल्लसित 
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है ऐसा उस चरण पंकज का पराग है। जिसके रूवमात्र सङ्ग से 
भी सुराज्य आत्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे निखिल अभीष्ठों | 
तुम्हारे चरण को एक बार तो हमारे स्तनपद, हृदय में स्थापित कर दो || पा ह 
तुम्हारा चरण अम्बुज है विना जल के विकसित नहीं रह सकता: | 
इदं तव पदं यदम्बुजमलंः ततोनान्तरो 
'दकंविकसितं भवेदिति समाचरेवं लघु ॥ 
भयोधरभुवि प्रभो सुरसभावभाजि प्रति- 
ष्ठितं कुरु ततो हृयोरपि भवत्प्रसादोदयः ।।१६।। 
प्रभो तुम्हारा यह चरण अम्बुज है जल के बिना कमल विकसित हीं रक्षा | 
` इसलिये तुम शीघ्र ही ऐसा करो कि पय नीर याक्षीर को धारण करोह | | 
` सुरस श्यृंगारादिरस से परिपूर्ण हमारी सारद्र स्तनभूमि में इसे प्रतिष्ठित करदो। | 
इससे दोनों को प्रसन्नता मिलेगी--पदाम्बुज तो पयोधरा जलवाली भूमि में पि | 
होकर विकसित होगा और पदाम्बुज के रहने से जलवती भूमि की शोमा बढेगी ॥ | 
पादाम्बुज और स्तनों को मिलाकर एक करदो :--- 


[ पादाब्जमत्यन्तमुदू त्वदीयमत्यन्तकाठिन्यजुषौ स्तनौ नः। 


तद्योजयान्योन्यमनन्यदुष्ट्या येनाशु भूयादृद्ृयमेकरूपम्‌ ॥१७॥ 


ऐसी अत्यन्त कठिन वस्तु भी किसी काम की नहीं जो स्पर्श करने मात्र से ही दृह | 
'देतीहो। इसलिये तुम इनको अनन्य-भेदभाव रहित दृष्टि से एक दूसरे से मिर | 
एक कर दो। जिससे ये दोनों मिलकर एकरूप हो जाये। न तो तुह 
. चरण अतिमूदु रहे, न हमारे स्तन ही अन्त्यन्त कठोर रहें। दोनों ही गा | 
मूढु और न अति कठोर रहें और स्पशंसहिष्णु बन जाँय ।। १७॥। 


यदि तुम्हारी चरण प्रणतों की कामना पूरी करनेवाले हे, तो उनके लिए झा | 
हृदय के रोग की शान्ति करना कठिन नहीं है :-- 


यदि प्रणतकामदं यदि च पद्यजाद्यचितं 
पदं घरणिमण्डनं विपदि चिन्तनीयं यदि ।। 


= 
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` जगत्सुभगशंकरं यदि च सवमेतदुधुवं 
` हृदामयहृतिनं ते तदिह दुःशका न: प्रभो ॥१८॥ 
| तुम्हारा चरंण प्रणाम करनेवाले पुरुषों की कामना पुणं करने वाला है? 
| लक्ष्मी आदि देवों से पूजित है? घरणी की शोभा बढ़ानेवाला है? विपत्ति 
| बतत करने योग्य है तथा जगत्‌ को सौभाग्य एवं मंगल देनेवाला है । यदि ये 
1 हब निश्‍चित सत्य है तो यहाँ पर ही हे प्रभो ! हमारे हृदय के आमय (रोग) का 
{ हृणकरला भी तुम्हारे लिये कोई कठिन काम नहीं है ॥१८॥ 
| सुरतवर्धन शोकनादानं स्वरितवेणुना सुष्ट चुम्बितम्‌ । 
| इतररागविस्मारणं नृणां वितर बोर नस्तेऽधरामुतम्‌॥ १४ 

| दौर! सुरतवद्धंनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुस्बितं नणाम्‌ 
इतररागविस्मारणं ते अधरामुतं नः वितर ॥१४॥ 
| स्तनेषु चरणनिधानप्रार्थना तु स्वापराघक्षमापना्थं कृता। प्रसन्नरचेत्‌ 
| तह मु्यमस्मदीयं प्रार्थनं श्वणु, इत्यभिप्रेत्याहु:--हे वीर !. सुष्ठुरतस्य वर्धन, 
|| श्ञोकनाशन त्रिविधतापोपशमनं, स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुस्बितम्‌,नादामुत- 
| रसान्वितं इतरेषु ऐहिकामुष्मिकेषु रागमनुरागं विस्मारयति तत्‌ त्वदेकप्रवण- 
| त्पादकं ते अधरामुतं वितर देहि ।१४।। ` 


हौ. स्तनों पर चरणनिधान की प्रार्थना तो हमारे अपने अपराधों या दोषों को 
॥ प्मा करने के लिएं की थी । यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तब तो हमारी प्रार्थनीय 
ब | मृष वस्तु दूसरी ही है। जिसे तुम सुनो । इस अभिप्राय से वे कहती हॅ--- 
| हेवीर! सुन्दर रमणशक्ति को बढ़ानेवाले और शोक अर्थात्‌ त्रिविध तापों 
ए | श्रे नाश करनेवाले तथा स्वरनाद से भरी हुई वेणु से सब प्रकार सानन्द चुम्बित 
|| झर रागों को विस्मरण करा देनेवाळे यानी इस लोक और परलोक के भोगों में 
| भनुराग को भुखा देनेवाले सब विषयों को भुलाकर एक मात्र तुम्हारे में ही चित्त को 
(| भा देनेवाळे अपने अधरामृत का दान करो, बस हमारी मुख्य प्रार्थना तुमसे 
१ | हीहै॥१४ . उ नक, 


। हमें प्रज्वलित कामारिन को अपने अघरामूत के सेचन से बुझा दो :-- 

| हृद्‌भूमावुदितः स्तनाद्रिनिकटे कामार्निरत्कोलक- 
स्तच्छान्तिनंधरामुतेः प्रभवति प्राणेश सिक्तेरपि | 

. तत्तच्छान्तिकृतेःथरामृतमहो याचामहे तक्ष चत्‌ 
साऽऽस्तां तं स्वघरामृतेन तु विभो तूणं कुरुष्वाप्ल्तम्‌ ॥१॥ 
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हे प्राणेश ! हमारी हृदय भूमिमें स्तनाद्रि के निकट कामाग्नि र 
उठा, जिसकी ज्वाला ऊपर की ओर उठ रही है। उसकी शान्ति | 
भिळनेवाछे जलों से सींचने पर भी नहीं हुयी । अतः उसकी शान्ति के लिये तक | 
अघरामृत जो अमृत धरा (पृथ्वी) में नहीं है उस अमृत की याचना करती हैं। कु | 
उसे न देना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, भले ही मत दो,परन्तु विभो ! अपने ए | 
` अघरामूत से तो उसे शीघ्र आप्लावित कर दो । यह तो तुम्हारे अधीन ही है॥ री 
अनेक छिंद्र वाली बंशी को तुम अधरामृत देते हो, और हमें उससे बञ्चित न्दे 
हो :-- 4 ६ 
स्वस्थितं यदधरामृत त्वया वंशजाय भगवन्‌ समपितम्‌। 
योग्यमेव तदिदं तु चित्रकृद्‌ दुर्लभ भुशमरन्भ्रचेतसाम्‌ ॥२॥ 


भगवन्‌ ! अपने अधर में स्थित अमृत को तुमने वंशज उत्तम वंश (वासे | 
उत्पन्न) सच्छिद्र वेणुको प्रदान किया सो उचित.ही किया । श्रेष्ठ वंश में उत्त | 
पुरुष का सम्मान करना सर्वया योग्य ही है । इसभें कोई विचित्र वात नही | | 
विचित्र तो यह है कि जिनके चित्त में कोई भी छिद्र (दूषण) नहीं, उनके सिये तो 
तुमने इस अधरामृत को दुलेंभ कर रखा है, और अनेक चिद्रोंवाली वंशी को दे 
| दिया ॥२॥ | 
अधरामृत रस को वंशी ने जूंठा कर दिया है । अतः इसे दासियों को बाँट दो :- | 
पातव्योपि रसो यदन्यपुरुषोच्छिष्टोभिजातस्तदा | 
बीराः सच्चरितोदयव्यसनिनस्तं नाद्रियन्ते मनाक्‌ ॥ 
तत्त्व वेणुमुखाश्रिताधररसं देहीश नस्तावकं | 
् लोके स्वानुपयोगिवस्तु वितरन्त्यात्मीयदासीजने ।३। 
हे ईश ! पीने के योग्य रस जब दुसरे पुरुष के द्वारा उच्छिष्ट कर दिया बात | 
है, तव सच्चरित्रों के उदय करने के व्यसनी वीर सज्जन पुरुष उसका जरा सांगे | 
` आदर नहीं करते।' इसलिये तुम भी अवर पर बैठी हुई मुरली द्वारा जूंग मि. 
हुए अपने अधरामृत रस का आदर न करके इसे हम लोगों को दे दो । लोकमेंभो | 
यही व्यवहार संत्र देखा जाता है कि जो वस्तु अपने काम में नहीं आती, के | 


जा 


~ 


आदमी उसे अपनी दासियों में बाँट देते हे॥।३॥ 


` इत्स बश में उत्पन्न मुरली से प्रेम करना तुम्हारे लिये क्या उचित हैं? 
सदोड्यगोपवंदाजस्त्वमीदहा गोपसत्तमा-- 
: त्मजा वयं तदावयोरनिन्द्य एव सज्भमः । 
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विहाय चेवमोदुशं कुजन्मवंशजातया 
किर तया स्त्रिया कियान्‌ प्रियाजितस्त्वया सुखोच्चयः।।४॥ 
तुम संत्युरुषों दारा प्रशंसित गोपवंश् मैं उत्पन्न हुए हो। और हम भी श्रेष्ठ 
| की आत्मजा कन्याये हे । इसलिये हम दोनों का सङ्गम तो अनिन्य है। 
त संगम' को त्याग कर धरती पर उगनेवाले बाँस से उत्पन्न अथवा जिस' 
इ जतमछेना ही (कुत्सित) निन्य है। उस कुजन्मा स्त्री वंशी से सजग करके 
य! [तुमने कोनसा सुख का समूह अजेन किया है? ।।४।। 
दुहरा अनुग्रह सत्पुरुषों पर ही हुआ करता है यह वात झूठी है। 
कृपाधन घनद्युते त्रिभुवने तवानुग्रहो 
सतोऽस्ति सुलभोऽसतोऽसुलभ इत्ययं डिडिमिः॥ 
विभाति वितथार्थको यदिह नः सतीनां सुदु- 
लभः स सुलभः सरध्रवपुषो मुरल्या अभूत्‌ ॥।५॥। 
हे इपाघन ! कृपा वर्षा करनेवाले मेघ ! हे घनचुते ! मेघ के समान , 
झम कान्तिवाले ! तुम्हारा अनुग्रह सत्पुरुष के लिये सुलभ है और असत्युरुषों - 
हेल्यि दुलेम है। यह शास्त्रों का डिडिम घोष हमे तो व्यथ प्रतीत हो रहा है, . 
ल्लोंकि,हम सती स्त्रियों के लिये तो यहाँ तुम्हारा.अनुग्रह प्राप्त करना सुदुर्लभ हो 
| गपा हैऔर अनेक छिरो \ दोषों ) से पूर्ण मुरली के लिए वह सुलभ हो रहा है॥५॥। ˆ 
सा आइचय है कि यह मुरली जारसंगम का सुख और सतीव्रत एक सांथ ही भोग 
होहै। । 4066९. 2 
| परनराधरसौधरसं घयन्त्यपि न जात्वसि पल्लवसंभ्रिता। 
तदिदसद्भुतमेतदल्मै किक मुरलि जारसुखं ससतोत्रतम्‌ 1॥६॥ , 
| अरी! मुरली ! तू बड़ी चतुर है जो परपुरुष के अधर के सुधामय रस को 
शी | हुई भी पल्लव (जार) से सङ्गत होकर भी जारिणी स्त्री नहीं कहलाती 
ब | वा तेरेकमी कोमल पत्र भी नहीं उगते, अमृत पीकर भी तू सुकी ही रहती है, 
शै (अलौकिक आश्‍चर्य तो हमने यहाँ तुझ में ही देखा। जो जार का सुख और 
है | शका व्रत एक ही साथ प्राप्त करती है ॥६॥ 
| बेगो! तू पुरुष होकर पुरुष का अधर चुम्बन क्यों करता है ? 
| वेणो पुसांस्त्वंमसि तत्किमु लोकगरह्या 
पुंवक्त्रचुम्बनविघो विहिता प्रवृत्तिः ` 
तच्चेत्सुखं मनसि कामयसे तदेनं 
हित्वेहि नस्तदतुंलं वयसर्पयामः ।।७।। 
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ही एक मात्र दृष्टि रखनेवाले उस घूतं के द्वारा किस दुरवस्था में पहुँचा दी गी j 
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| तृतो पुिङ्ग होने से पुरुष है, तू ने इस लोक में निन्दित इस | 
क्यों ची प यी पुरुष होकर्‌ पुरुष के मुख का चुम्बन करता ग | | 
कहो कि अघर में अमृतरस है, इसलिए उसके रसास्वादन का सुख लेता हहे | 
वेणो ! अमृत तो रमणी के अधर में रहता है, यदि तू इसके पान का पुरा की 
चाहता है तो इस श्रीकृष्ण का परित्याग करके हमारे पास आ जा, हम तुपे र 
अधरामृत पिलायेंगी 11७1 '। 
रछ! तुम सीधी सादी ब्रजवालाओं को फुसलाकर वन मे छे आने के का जे | 
छोड़ दो :- कल | 
अद्भीकृत्यास्य दूत्यं तवमिह मुरलिके नष्टर्भ 
नेषोनंस्तत्समीपं सपदि गुरुजनं रप्यलं रक्ष्यमाणाः ॥ 
तद्ृचमः सत्यमेकं स्वहितमिति श्रृणु त्यज्यत।मेषं पंथा 
यद्येतद्‌ ज्ञातमाप्तंबंहु किमु धमनीरूपतामेष्यसि त्वम्‌ ॥५॥ 


मुर्ति! तू इस कृष्ण की दूती का कर्म स्वीकार करके निडर हो गई है बर | 
तेरी लाजशर्म भी नष्ट हो गई है। यही तो कारण है कि तूने गुरुजनोंसे सुरक्षि | 
इम लोगों को अपने घरों से निकाल कर इसके समीप ला खड़ा कर दिया। _ 
तुझे एक सत्य बात कहनी हें, और वह भी तेरे ही हित के लिये, अतएव घ्यान हे | 
सुन, वह बात यही है कि तू इस मागं कों छोड़ दे। यानी भोली माली ख़ियोंग्रे | 
वहुकाकर कपटी कृष्ण के पास बन. में लाने का काम छोडदे, क्योंकि यदि तेरे झ 
कार्य का पता हमारे आप्त पुरुषों को अर्थात्‌ घर के बड़े लोगों को लग जायगा तोदे । 
तुझे तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे, फिर तेरा यह धमनीरूप नहीं रहेगा। अम्‌ | 
झन्द का धमन करके दूसरों को बुलाने का काम करना छूट जायगा ।।८॥ | 
मे कृष्ण को प्रिया हूं मुझे क्या भय है? भुलादे इस मान को । 
कृष्णेनाङ्गीकृताऽहं तदितरजनतः केव मे भीतिरेवं 
निश्चित्यान्तः कदापि त्वमिह मुरलिके नेव गव वहस्व ॥ 
पद्य तवं स्पष्टमेतद्‌ वयमपि च पुरा मन्यमानास्तथव ` 
| घूर्तेनात्मेकसौरुये बत निहितदृज्ञा प्रापिताः कामवस्याम्‌ ॥४॥ | 
मुर्ति! तू ऐसा मत सोचना कि मुझे श्रीकृष्ण ने अङ्गीकार कर सी है | 
«इसलिये दुसरे पुरुषों से मुझे क्या भय है ? ऐसा सोचकर कभी गर्व न कर बा | 
कृष्ण की प्रीति स्थिर नहीं रहनेवाली है । तू ही स्पष्टतया देखले हम मी. | 
` तेरी ही तरह अपने को कृष्णप्रिया समझती थी । वे आज अपने आपके पुरी | 
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| १५९ 
| (सकी औति का विश्वास मत कर । तेरी दक्षा भी कभी न कभी हमारे 


"टे जाने ° गवे ;. 
| ही हो जानेवाली है। अतः गवं मत करः।।९॥। 


EF ु़ी तो किसी भी उपयोग में नहीं आती :--- 
| न भोगसुखसाधने.न खलु पादसंवाहने 

न चाजेवविधावपि क्वचिदिहोपयोगोऽजनि ॥ 
तया ठु रमसे सदा व्यरचि भोग्यमस्मास्विद ` 
| तथाचरितभाक्ष्वपोत्युचितमेतदेशे पदे ॥ १०॥ 
| भगवन्‌! यह मुरली न तो कभी तुम्हारे भोगसुख का साधन वनी है, न 
जी यह पैर दबानेके काम में ही आयी है, और न कभी इसने सरलता से तुम्हारी 
| हवागद ही की है, इसका कभी तुम्हारे किसी काम में उपयोग ही नहीं हुआ, इतने 
॥ (भी तुम इस मुरली के साथ सदा रमण करते हो, दूसरी ओर हम जो तुम्हारे 
शेगसुख की और पादसंवाहन की साधन हें, तथा सरल मीठे वाक्‍्यों द्वारा तुम्हारी 
ह | इदुशरिता करना आदि चरितों से सुसम्पन्न हें उन हम लोगों को तुम भोग्यरूप से 
है | ४ विरहदु:ख दे रहे हो हम क्या कहें, ईशपद प्राप्त हो जाने पर जो कुछ भी करो 
॥श्रौतुम्हारे लिये उचित है॥ १०॥ 


| बन्‌! अवरामृत.के दान में भी तुम्हारा मन कृपणता करता है :-- 


। भगवन्नबरामृतेकदानेप्यतिवेल कृपणायते मनस्ते । 
मुनयः परमामृतं लभन्ते कथमीश प्रददासि वा न विद्य: ॥११॥ 


~ 


| हेईश! जव (अघर तुच्छ) अमृत के देने में भी तुम्हारा मन इतनी देरतक 
|भिषता कर रहा है, तव पता नहीं कंसे मुनिगण तुमसे परमामृत का लाभ करते हे 
डं कस तुम उनको अमृत दान करते हो? यह हम तो नहीं समझ पा रही 
| ११॥ 


रे बच का निर्वाह करने में असमर्थ हो तो कोई बात नही है. 

अधुना परिगृह्य वोऽघरामृतमग्रे परमामृतं ददे। 

यदि तद्वचने न च क्षमस्तदल नः परिगुह्यतामिदम्‌ ॥१२। \ 

| : तुमने कहा था कि गोपियो ! इस.समय में तुम्हारा अधरामृत ग्रहण करके 
` छक्र तुम्हें परमामृत (मोक्ष) का दान करूंगा । अब यदि तुम अपने 


¬ "पार्न करने में असमर्थ हो तो तुम उसे रहने दो, पर हमारे अघरामूत को 
[ सीकार करो ॥१२॥ | 


\ 
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तुम तो पत्तों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष हो और हम रूताएं हैं । 
कामं विदरुमपल्लवस्त्वदघरस्वर्दोः परं पल्लवः 

पादो वृक्च जातच एता ॥ 

त्वं सुलताढ्घपल्लवमयो यस्मान्न तस्मान्मना- 
त्य विपल्लवत्वमधुना युक्तं लतात्मस्विदम्‌ ॥१३॥| 
तुम्हारा अधरतो विहुम (मंग) का पत्ता है पेर स्वगंद्रुम कल्पवृक्ष का पत्र, 

अपने आभितों के लिये सुख सम्पत्ति के देनेवाला सम्पत्‌ का पल्लव मात्र है। बर | 
दृष्टि सुन्दर सम्पत्ति का पल्लव ( पत्र ) है । इसप्रकार तुम सुन्दर रुतो | 
पत्रमय वृक्ष हो । अतएव हमार लिये विपल्लवता (पत्ररहितता) को सरन्न | 
मत करो। अर्थात्‌ सूखे दूंठ मत बनो, क्योंकि हम लतात्मा वल्लरील्या ऐ। | 
जो विना वृक्ष के नहीं टिक सकती। अथवा हम सुरत (सुन्दर रमण) में चित | 
वाली हें अतएव हमारे लिये विपत्‌ विपत्तियों का रूवमात्र भी होना उचित नहींहै। | 
लतागें हरे भरे वृक्ष स लिपटकर ही पल्लवित पुष्पित और विकसित हुआ कत 
हें, याद खखो तुम सरसवृक्ष हो, हम तुम्हारा आश्रय चाहने वाली लतायें हें॥१३॥ 


जड़ समुद्र ने भी अमुत दिया था, तुम तो चेतन होकर भी सुरतामृत नहीं देते :-- 


सुरताम्यथंना नेव वैफल्यं यात्वितीषष्यंया । 
जडराशिरपि प्रादादमृतं त्वं तु चित्सुखः ॥1१४।॥ 
सुरता देव समूह की प्रार्थना व्यर्थ में विफल नहीं होनी चाहिए। इसईग्ांे | 
जड़ राशि जल समूह जड़ समुद्र ने भी देवों को अमृत प्रदान कर दिया, तुपे | 
चेतनरूप और सुखस्वरूप हो। तुम से की हुई सुरत की प्रार्थना भी तुम एं | 
नहीं करते ।। १४।। | 
अटति यद्‌ भवानक्ति काननं 
त्रटियुंगायत त्वामपद्यताम्‌ । ` 
कुटिलकुन्तलं मुखं चं ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्‌ दृशाम्‌ ॥११॥ 
. यत्‌ भवान्‌ अह्नि काननं अरति त्वां अपइयतां त्रुटिः युगायते च ते कुटितबुतर 
शोमुखं उदोक्षतां दृशां पक्ष्मकृद्‌ जडः ।। १५॥ 
यद्‌ यदा, भवान्‌ काननं वृन्दावनं प्रत्यटति गच्छति तदा त्वामपस्यतां प्राणि 
त्रुटिः क्षणाद्धमपि युगायते युगवद्भवति एवमदर्शने दुःलमुक्तम्‌ः कुटिला ह, 
ला कुन्तला: केश्ञाः यस्मिन्‌ तत्ते मुख ईक्षतां पश्यतां पुनेश्च क्थचिदिताते तै. 


| 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ हरिप्रियाटोकायां तृतीयोऽध्यायः . १६१ 


| उत उच्चैः ईक्षमाणानां तेषां पक्मकुद्‌ ब्रह्मा जडो मत्द एव निमेषमात्रमप्य- - 
|| निति दर्शने सुखमुक्तम्‌ ॥ १५।। 


क्षण भी तुम्हारा दर्शन न होनेपर महान्‌ दुःख और दर्शन होने पर महान्‌ 
है। यह देख कर ही हम यतियों की तरह सब कुछ त्याग कर तुम्हारी 


9 आयी हें । तुम क्यों हमें त्यागने में उत्साह दिखा रहे हो? इस प्रकार वे 


में कहने लगी । 

जव तुम वृन्दावन की ओर गोचारण के लिये जाते हो, तब तुमको न देख पाने- 
प्राणियों के लिये एक त्रुटि अर्थात्‌ आघा क्षणका:काल भी युग के समान बीतता 
है।इस प्रकार तुम्हारे अदर्शन से जो दुःख होता है उसका अनुमान करको । फिर 
कती प्रकार दिन छिपने पर तुम्हार श्रीमुख को बडे उत्साह के साथ देखनेवाळे 

प्राणियों के पक्ष्म (पलक) बनाने वाला ब्रह्मा भी जड़ मूख ही है, क्यों कि उनकी 
| कके झपने पर जो तुम्हारे दर्शन में विघ्न होता है वह उन्हें असह्य कष्टकर प्रतीत 
होता है। अतएव तुम्हारे दर्शन से जो उन्हें सुख होता है, उसका अनुमान सहज 
है॥१५॥ 

दिन में कानन में रहो रात्रि में अपना आनन दिखा दिया करो । 


दिवा भजस्व काननं निशि स्वकाननं सखे 


उ हक दड क ह 


प्रदर्शयेति दिते मुहुर्मुहुमंनोथिते ॥ | 
| तथास्त्वितीरितं वचो विघाय चान्यथा स्वगो-- 
त पनाद्वियोगतोऽघना प्रदर्शितं विकाननम्‌ ॥१॥ 
पर| दिनमें वन में रहा करो और रात्रि में अपना मुख दिखला दिया करो। हे 


शब! इस प्रकार मन की अभिलाषा वार-वार तुम्हारे सामने प्रकट करने पर्‌ तुमने 
स्तु (ऐसा ही होगा) यह कहा था । इस प्रकार का वचन कह कर भी तुम उसको 
| शयथा कर रहे हो । अपने को छिपाकर विरह देकर या विशब्द का योग करके 
| सत कानन को विकानन बना रहे हो । अर्थात्‌ विरह कानन वना रहे हो ॥१॥ 


4 


| रिबन मे अमण करना ही तुम्हें अभीष्ट है तो हमारे साथ ही करो :- 
नित्ाह्विकं यदटवीञ्रमण समात 


रं 
का तत्र भीः अमविधाबिति चिन्तन ॥ 
|. मा साहसं कुरु निशि जऋमणऽधुनक 

म पु क्लेशोऽपि न श्रमकरः सह मित्रवग: ॥२॥ 


| मेरा वन में भ्रमण करने का नित्य का कार्ये है इसलिए थकावट आने का भय 
हैः रै या है? . क्यों व्यथं ही चिन्ता करती हो, अगर यों कहते हो तो भगवन्‌ ! 
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, गं हैं कि रात्रि के समय अब वन में अकेले घूमने | | 
हम तो यही प्रार्थना करती हैँ कि रा र्‌ की 

मत करो। यदि तुम्हारी वन म॑ भ्रमण करने की ही इच्छा है तो झारे | 


- आमण करो, मित्रों के साथ घूमने से यदि कोई क्लेश होता है तो भी उससे ह | 
नहीं आती ।।२।। 
गुहस्थ के भोग भोगने के अनन्तर ही वन में जाना उचित है । 
* कान्तारतश्रमजखेदमिहापनेत्‌ शस्त्रे ततो वनविहारविधिनिरषत:। 
त्वं पूर्वमेव चरसीति विचित्रमर्वाग सुक्तेरगस्त्यमु निचिन्तनम्रसिद्धम्‌ त | 
गृहस्थाश्रम में कान्ता के रमण से उत्पन्न खेद को दूर करने के लिये वर्ष | 
की विधि बतलाई गयी है |, परन्तु तुम तो गाहंस्थ्यभोगं के पहले ही वन में ववे | 
हो। यह तो भोजन करने के पहले ही अगस्त्य मुनि के चिन्तन करने के समर | 
है। तात्पये यह है कि जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात्‌ अजीभं द | 
की निवृत्ति के लिये अगस्त्य मुनि का चिन्तन किया जाता है, पहले नही, ऐपे | 
गृहस्थाश्रम के भोग के पश्चात्‌ वनविहार (वानप्रस्थ) आदि उपयुक्त एवं शात | | 
सिद्ध है पहले नहीं ॥३॥ | 
कान्ताओं के रमण सुख से भी क्या कान्तारञ्रमण अधिक सुखदायक है? 
- कान्तारतोत्सवमिहेश विहाय मोहात्‌ 
कान्तारतोधिकसुखाभिरुचिः कथं ते । 
शस्ताम्बरं मिलितमप्यपहाय शुष्कां 
कस्तारवीं त्वचमनुस्पुहयेन्मनोषी.।।४।। | 
हं ईश कान्तां के रमणोत्सव को छोड़कर मोहवश कान्तार (वन) से बि | 


सुख प्राप्त करने की अभिलाषा तुम में कंसे उत्पन्न हो गयी ? कोन ऐसा मगा | 
पुरुष है जो मिले हुए सुन्दर वस्त्र को त्याग कर वृक्ष की सूखी छाल पहनने की इच | 
करे? ॥४॥ 


साधारण अज्ञ जन ही अविद्या निशा में भववन में भ्रमण किया करते हे । 

अविद्यानिशायां भवारण्यभागे जना मां विहाय 'त्रमन्तीति गह्माः। | 

.._ वदच्नेवमङ्गीकरोषि प्रकारं तमेवेति चित्र नकि ते चरित्रम्‌ ॥४॥ _ 

` तुम कहा करते थे कि जो लोग संसार रूप वन में अविद्याल्प रात्रि * ग 

त्याग कर भ्रमण करते हें वे गहित जन हे ऐसे कहने वाले तुम भी तो आज हि 
जनों के आचरण का अनुकरण ही तो कर रहे हो अर्थात्‌ रानिरूप अविद्या र ir 

भ घूम रहेहो। तुम्हारा चरित्र भी बडा विचित्र है॥५।। 
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| कमी हम तुम्हारा वियोग नहीं सह सकती, फिर रात्रि में कैसे सहेंगी ? 

| घर्े$जसनिषिध्यमानसुरतेप्यासीद्रियोगेन मे 

कालः स्वल्पतमोऽपि कल्पसदृशस्तासां मदेकात्मनाम्‌ ॥ 

निइयस्यां रतिरद्भभाजि तु भवेन्मामन्तरा तत्स्थितिः 

- कीदुग्वा समयातिल ङ्कनमिदं नेषत्कथं चिन्त्यते ॥६॥ 
दिन के समय जिसमें सुरत निषिद्ध भी है, यदि मेरा वियोग होता था तो 
| व में ही एकमात्र चित्त रखनेवाली इन गोपियों को इतना कष्ट होता था 
| क्षक एक क्षण इनके लिये कोटि कल्प के समान प्रतीत होता था। इस बात 
र | न ज्ञानते हुए भी रतिरंग का सुख देनेवाळी इस रात्रि में मेरे बिना इनकी क्या 
ते | झति हुयी होगी ? इस बात को विचार कर आने में जो विलम्ब हो रहा है 
गे | सकी थोड़ी सी भी चिन्तां तुम क्यों नहीं करते ? ॥६॥ - 
| | हम पलकों के अन्तराय को नहीं सह सकती, तुमने वृक्षों और प्वेतों का अन्तर कर 
| दिया: 


सुक्ष्मञ्च पक्ष्म कमलेक्षण ते मुखाब्ज- 1 
वीक्षाविरोधकृदतो5जनि दुःसहं नः । 

भूयस्त्वयानुभवतेद्शमर्थ जात- नर 
मद्रिद्रमान्वरमहो क्रियते कथं वा ॥७॥ 

| हेकमळनयन ये छोटी पलक जो तुम्हारे मुखकमल के निरीक्षण में निमिषमात्र 

| ज्ञा विक्षेप करती हे हमें दुस्सह प्रतीत होती हें, तुम इस बात का अच्छी तरह से 

| अनुभव करते हो। फिर तुमने हमारे और तुम्हारे बीच में पहाड़ों और वृक्षों 

| ज्ञा यह व्यवधान कैसे डाल दिया । यह हमारी समझ में नहीं आता है ।।७।। 


क 
शै | गातृत्नष्टा ब्रह्मा वृद्ध होने से सठिया गया है अतः उचित रचना नहीं करता :--- 
ख| ` स्रष्टा स यद्यपि तथापि विभाति भूयः 
१ सम्भ्रान्तधीभुवि समळ्जसयोजनायाम्‌ ॥ 
पक्ष्माणि ते मुखनिरीक्षणलालसेऽस्मिन्‌ 
निष्पक्ष नत्रमकरो विवि देवतानाम्‌ ।८॥ 


यद्यपि विधांता सृष्टि रचना करता है तथापि वह युक्तमुक्त योजना करने में 

| भएर हो है, इसी से उसकी मति भ्रान्त हो गई है ऐसा प्रतीत होता है। इस 

| पातका अन्‌मान इसीसे होता है कि तुम्हारे मुखके निरीक्षण करनेकी लालसायुक्‍त 
इस लोक के जनों के तो नेत्रों पर उसने पलक रच दिये और जिन्हें किसी वस्तु को 
. निनिमेष देखने की लालसा ही नहीं थी उन स्वर्ग के देवताओं के नेत्र पलकंहीन 
'पेगा दिये ॥८॥ 
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१६४ 

आस्ते तो यह है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा को अपनी जडता का गन | | 
चतुराननोऽपि रा सत्यसमेतः। `ˆ | 
वितथाक्षिपक्ष्मकरणादुपयातां जडतां निजां न यदपश्यदिहाहो । ह | 

चार मुंखो से युक्त चारों वेदों का ज्ञाता, सारे जगत्‌ का 

समस्त पथिवी में सत्यलोक से युक्त होने पर भी ब्रह्माने मनुष्यों के व्यय नेत्र रॅ 

ऊपर पलकों की रचना करके जो जड़ता (मूखंता) प्राप्त की अपनी उस 

को उसने नहीं देखा, इस संसार में यह सब से वड़ा आइचय है ।।९॥ 


पुत्र से पिता में अधिकता होनी ही चाहिए :-- 
क; निर्माय पक्ष्मविहितं व्यवघानमक्णि 
घात्रा त्वदास्यकमलस्य निरीक्षणेऽद्य ॥ 
गिर्यादिकल्पितमिदं व्यवघानङृत्ते 
युक्तं सुतादधिकता पितरीति सिद्धम्‌ ।१०॥ 
तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा ने आँखों पर पलक वना कर 
तुम्हारे मुखपद्य के निरीक्षण करने में जो व्यवधान (विघ्न) किया, वह व्यवधानतो | 
एक-एक निमिष पर वीच-वीच में हट भी जाता था। पर तुमने तो पतों तवा 
जङ्गलों का व्यवधान कर दिया, जिसके कारण तुम्हें देखना ही कठिन हो गा | 
इससे तो यही सिद्ध हुआ कि पुत्र से पिता में अधिकता होनी युक्ति-युक्त ही है ॥१॥ 
` दिन में तुम्हारे मुख का दर्शन न होने से एक क्षण भी कल्प के समान वीतता है। 
अपइयन्त्यो घस्र मुखमपि कलां कल्पकलनां 
प्रपश्यन्त्यः सायं सुखसनुभवासो निरुपमम्‌ ॥। 
विभो भूयोऽप्यस्मद्विचरितमिदं सत्परिचितं 
सनागस्मिन्काले नहि समुचिता गुप्तवसतिः॥११॥ 
दिन में जब हम तुम्हारे मुख को नहीं देख पाती हें तब एक कलामात्र कालशे | 
ल्प के सदृश समझ कर किसी प्रकार महान्‌ कष्ट से बिताती हैं, और सायंकातगें 
जब तुम्हार मुख का दर्शन करती हैं तब अनुपम सुख का अनुभव करती हैं। # 
हमारा चरित सत्पुरुषों म प्रसिद्ध है। प्रभो! इस रात्रि: के समय तु | 
गुप्तवसति (छिपकर रहना) कथमपि किञ्चिन्मात्र भी उचित नहीं है॥११। | 
तुम प्रतिदिन प्रभात में गौ चराने जाते थे पर सायंकाल मे तो ब्रज में आही बे | 
अब तुम्हारा वह नियम कहाँ चला गया ? ब. | 
पशुपालनानलसघोीवंन प्रभाते प्रयासि पुनरेषि । 
हतु ब्रजजनविरहं सायमयं ते क्रमोऽद्य कुत्र गतः ॥१२॥ 
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रओं के पालन करने में निरालस्य होकर प्रतिदिन प्रातः काल तुम वन में 
| तेही; और सायंकाळ में ब्रज में लौट आते हो, तुम्हारा यह क्रम प्रतिदिन सदा से 
| इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों का विरह हरने के लिये ही तुम्हारा 
| (आगमन होता था, आज तुम्हारा यह प्रतिदिन का क्रम कहाँ चला गया ? || १२॥ 
हतो सदा सदयचित्त थे, अव निर्दय कैसे बन गये ? , पे 

, संदा सदयचेतसो निजेष्वच्युतादयवदद्यवतंने । 
कोऽत्र हेतुरथवास्ति मस्तकार्म्याहतः कुटिलकुन्तलाभयः ।।१३॥ 
सदा सें दयावान्‌ चित्तवाले आपका अव अपने जनों के साथ भी जो निर्देयता 
| सा व्यवहार हो रहा है, इसमें कया हेतु है ? हाँ अब समझ में आ गया। मस्तक 
| (वैठेहुए इन कुटिल कुन्तलों को आदर पूर्वक आश्रय देना ही कुटिलता काहेतु 
३॥१२॥ 


कौठिल्यं ते कचेष्वीश मुखे श्रीरनपायिनी ॥ 
तत्र त्वन्मनसः केन साक स्नेहोस्ति तददद ॥१४॥ 
हे ईश! तुम्हारे केशों में तो कुटिलता है और मुख में अनपायिनी, कभी दूर 
इहोने वाली श्री रहती है । इन दोनों में तुम्हारा प्रेम किसके साथ है? यह तो 
इतलाओ ॥ १४॥ - 
तुम यदि अपने पुत्र का मुख देखना चाहते हो तो उसकी माताओं के साथ देखो । 
नानागमोल्लसितमेतदतीवरम्य- 
सस्माभिरीश सह पद्य च काननं त्वम्‌ ॥ 
स्यात्ते सुखं यदधिकं निगदन्ति सुज्ञा: 
पुत्रास्यदशनसुखं रमणीयुतस्य।।१५॥ 
भगवन्‌! चारों वेदों के धारण करने वाळे अपने पुत्र ब्रह्मा के अत्यन्त रमणीय 
बनने (मुख) को यदि तुम देखता चाहते हो, या नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित 
|न(वन) को देखना चाहते हो तो हमारे साथ देखो। वनविहार या पुत्रमुखदर्शन 
शं ही को देखना चाहते हो, तो हमारे साथ देखो। वनविहार या पुत्रमुख 
शन दोनों ही रमणियों के साथ करने से अधिक सुखदायक होता है। विद्वान्‌ 
ऐसा ही कहते हे ,कि रमणीयुक्त पुत्र का मुखदर्शन अधिक सुखदायक 
॥१५॥ 
पतिसुतान्वयञ्रातुबान्धवा- 
 . नतिविलङ्घ्य तेष्त्त्यच्युतागताः । 
' गतिव्रिदस्तवोद्गीतमोहिताः . 
कितव योषितः कस्त्यजेन्तिश्ि ॥१६॥ 
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गतिविदः तब उद्‌गीतमोहिताः पति उुतान्वय्ञातृवान्धवान्‌ | 
अच्युत क ते अन्ति आगताः योषितः कितव !. निशि कः त्यजेत्‌ 0 | 
क च सर्वथा अपरित्याज्या अस्मान्‌ किमर्थं त्यवतवानसि इति वयं न शः । 
नाहः हे अच्युत || भगवतोश्च्युतस्वभावत्वात्‌ कदापि ते त 
न भविष्यति इति विचायं पतयःसुताः अन्वयो वंशाः आतरः वान्धवाः सयक 
एते सर्वथा अलंध्याः तान्‌ अपि अतिविलडघ्य तव अन्ति समीपे' आगता: क, . 
गतिविदः गीतर्गात अस्मदागति वा यहा गतीः कर्मोपासनाज्ञानजन्या, वतक | 
तव, अथवा भगवद्‌ भजने पत्यादिभजने च गतितारतभ्यविदो वयं तब उद्योल | 
उच्चेगीतेन पत्यादिवैगुल्यापादकेन त्वयेच स्वस्मिन्‌ आसबवतचित्ताः सम्पातः | 
अतएव सोहिता मोहं प्रापिताः हे कितव! हं परवज्चक ! एवंभूता यो | 
निक्षि स्वयमागतास्त्वामृते कर्त्यजेत्त कोऽपि इत्यर्थः ।। १६।॥ | 
सर्वथा न त्यागने योग्य हम अवलाओं को तुमने क्यों त्याग दिया? इहह | 
नहीं जानती,इस अभिप्राय से कहती हें ड | 
हे अच्युत ! तुम अच्युतस्वमाववाल हो अतः तुम्हार साथ सम्बन्ध होगेए | 
बह कभी नहीं टूटेगा यह जानकर ही हम पति पुत्र वंशपरम्परा भाई कस | 
और उनके सम्बन्धियों को जो सवथा अत्याज्य थे, त्याग कर तुम्हारी शरण में बा 
/ हे क्योकि तुम गीत की गति को, हमारी आगति को, एवं कर्म उपासना ज्ञान के फ | 
स्वरूप होनेवाली गतियों को जानते हो, अतएव तुम्हारे उच्चस्वर के गीत से मोहल | 
होकर अथवा पति पुत्रादिकों में मोह छुड़ा देनेवाले, और अपने में आसक्त करवे | 
गीतामृत से मोहित होकर अथवा भगवद्‌ भजन और पति पुत्रों के भजन से जोगी | 
होती है उसके तारतम्य को जानने वाली हम तुम्हारे पास आयी हें। हे क्ति! 
यरवञ्चक्‌ ! इस प्रकार रात्रि के समय आयी हुई योषिताओं को तुम्हारे खि 
और कौन त्याग सकता है ? ।।१६।। . FE | 
तुम्हारे चरणारविन्द को ही सब सुखों का मूल समझ कर हम वन में आई हैं।- | 
नावि इवशुरानुशासनवचो नालोचि शालीनता 

नेवाऽ्लक्षि ननांदुरस्फुटमहो नासेवि भत: पदम्‌ ॥ 
. एक त्वत्पदपद्म सङ्गमसुखं ध्यात्वागतानां वने 

. _ कत्तं नोचितमच्युतस्य तव नः श्रीशोभयप्रच्युतिम्‌ ॥।१॥ | 
हमने इवशुर के सीख के वचन भी नहीं सुने, अपनी शालीनता का भी रि 
नहीं किया, ननद के अस्फुट व्यंग की भी परवाह नहीं की, और भर्ता के चर्णो* | 
सेवा भी छोड़ दी, एक मात्र तुम्हारे पादपद्म की सेवा के सुख का मन में ध्या 
बन में चली आयी। तुम अच्युत हो, तुम्हारे लिये यह तो उचित नहीं ।* 
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| हार घरवालों से और तुम्हारे से दोनों से ही च्युत कर दो । क्या अच्युत को ` 
इगो को प्रच्युत करना शोमा देता है ? ॥१॥ 
हे समस्त लौकिक वन्धनों का उल्लंघन करके तुम्हारे चरण की शरण ली है 
तीर्त्वा तृर्णमपत्रपासपि नदीं शीलाद्रिमुल्लंघ्य चा- 
तिक्तम्यात्मगृहाटवो सुविकटां गुर्वादितर्वाश्रिताम्‌ ॥ 
` प्राप्ता वीतभयं पदं तव वयं शान्ता निशान्तावधि- 
तत्कि पश्यसि रक्ष मंक्षु सदयां संलक्ष्य दीक्षां निजाम्‌ ॥२॥ 
हम लोग लज्जारूप महानदी को शीघ्रता से तेरकर और शीळरूप पहाड़ को 
| हांषकर अपने गुरुजन सास श्वशुर आदि वृक्षों से गहन अपने घररूप विकट जली 
[महान्‌ बन) को अतिक्रमण करके भयरहित तुम्हारे चरण की शरण में रात्रि के 
अत्तमें आन्त होकर आयी है, इसलिए अब क्या प्रतीक्षा कर रहें हो। अपनी 
न | दयामयी दीक्षा (ब्रत) को देख कर शीघ्रातिशीघ हमारी रक्षा करो ॥२] 
| न तो सत्युषों के आचरण का अनुकरण किया है :-- 
| सूर्याद्यचितमार्यसेवितमिदं कायं समर्यादभि- 
त्यायाताः प्रभुवर्य घेयंमतुलं घृत्वा निज्षायामपि ॥ ` 
तत्पर्याप्तमहो न कार्यसितिचेत्‌ कायं किमस्मास्परं 
धार्य चास्वमतानुसायंभिनव चेद्‌ ब्रूहि कुर्मस्तराम्‌ ॥३॥ 
| तुम्हारे पदानुसरणरूप यह कार्य सूर्यादि से अथवा विद्वानों से अचित और 
| | पर्यादायुक्त है ऐसा समझ कर अतुल धैय घारण करके रात्रि के समय हम तुम्हारे 
| | पास आयी हे यदि यह कार्य तुम्हारे प्रसन्न करनेम पर्याप्त न हो तो इससे अधिक 
| सैरा कौनसा अभिनव कार्य है? उसे अपने मतानुसार हमें बतला दो। हम 
| सको भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिये करेंगी ॥।३॥ 
| बनाथों को सताना विद्वानों का काम नहीं है :--- 
| अनाथजनपीडनं न भुवि पण्डितः सवंथा 
विधेयमघमुःूवत्यपरिहार्यमस्माद्यतः ॥ 
सहेतुकमिदं वचस्तव पुरस्तु दोषाकरा-- 
- दिमान्वयजुषो मुषा किल स्ववंद्यधर्सोस्ति यत्‌ ॥४॥ 
विद्वानों को अनाथजनों का उत्पीड़न कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
| | कायं करने से अपरिहार्य पाप होता है यह जो हेतुयुक्त शासत्रवचन है वह 
f पाकर (दोषों का खजाना ) चन्द्रमा के वंश में उत्पन्न हुए तुम्हारे लिये तो 
भिया ही है क्योंकि तुम्हारे तो यह वंश का धमं ही है॥४॥ 


र 
४ 
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गौरी पूजा का फल भविष्य में उत्तम होगा :-- | 
कात्यायनीव्रतंविधियंदकारि सांगस्तत्स्यात्पुरोःस्य फलमोड्यमिति त्वयोर | 
दष्टं फलं तदिदमद्य वयं हि धन्या धन्यो भवानिति विभोऽस्ति भविष्यवेतत छ | 


हमने जब कात्यायनी देवी का ब्रत साङ्गोपाङ्ग विधि से किया था,. तव 
कहा था कि भविष्य में इसका उत्तम अभीष्ट फल तुम्हें मिलेगा । आज iS 
उसका फळ भी देख लिया और हम:घन्य हो गयीं । हे विभो ! तुम भी षह 
तुम बड़े अच्छे भविष्यज्ञानी हो ॥५॥ a 
क्या तुम्हारा चरण हमारे द्वारा की हुई निन्दा सुनने का सुख भोग 
चाहता है :— ; j 
अग्नाह्मचंनसौह्यमन्जसदनात्सेवासुखं श्रीकरात्‌ 
गोगोपालसमागमाद्‌ भ्रमिसुखं येनेश तत्ते पदम्‌ ॥ 
प्रायो सात्यतिनूत्नमस्मदुदितं निन्दासुखं वाञ्च्छतो- | 
त्याजन्माननुभूतवस्तुनि जनेच्छा कीदृस्ेऽपि स्फुटा ॥६॥ | 


हे ईश! तुम्हारे जिस चरण ने ब्रह्मा से अर्चना का सुख और जगत्‌ जननी | 
लक्ष्मी के हाथ से सेवा का सुख प्राप्त किया और भ्रमण का सुख गायों और गोपातों 
के समागम से प्राप्त कर लिया । अव ऐसां प्रतीत होता है कि तुम्हारा वह चरग 
हमारे द्वारा की हुई निन्दा के सुख की वाञ्छा करता है। संसार में यह नियम है. 
कि जिस वस्तु का कभी अनुभव न किया हो, ऐसी अतिनूतन वस्तु में मनुष्य कौ 

, इच्छा प्रवृत्त हुआ ही करती है ।।६।। 


वंशी में मोहन मन्त्र पढ़ कर हमें बुला लिया और अब चुप हो गये :-- 
जाग्रच्छक्तिभिरत्कटश्र॒तिगतेः स्वोद्‌गीतमन्त्रेरल . 
सम्मोह्यालयतो निजान्निश्ञि वनं दुर्गाह्ममानीय नः।। 
यत््यागोऽय च मंत्रसंवरणमप्येतत्त्वयाऽकार्यंहो 
' _ तत्का विप्रतिपत्तिरस्ति भवतः स्वच्छद्मतानिरणये ।।७॥ 


_ तुम्हारे गायन रूप मन्त्र-जिनमें मोहन करने की शक्ति अत्यन्त जागृत हैत । 

' उच्च स्वर से गा कर तुमने-हमारे कानों में प्रविष्ट करा दिया और अपने (घर) मे | 
अपने जनों को (हमको) मोहित करके रात्रि के समय दुःख से प्रवेश करने योग | 

वन में छा कर त्याग कर दिया और अब तुमने उन मन्त्रों का भी संवरण कर ल्या, | 

` अर्धात्‌ वंशी वजाना भी वन्द कर दिया, इसलिये तुम्हारे छद्म (केपट) का निर्णय | 
करने में तो बाघा ही क्या है? ।।७॥। ल्‍ | 


~ 


~ 
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| | यों को समझाना चाहिये त्यागना उचित नहीं :--- 

| चेतोवृत्तिजुषः स्त्रियों भुवि न चेत्‌ स्यर्यस्य तेनानिन्ञ 

हिक्ष्याः स्वेप्सितवत्मंना नहि मनाक्‌ त्याज्याः प्रभो कहिचित्‌॥ 
बिक्षायां क्रमतो भजन्ति सुपथं त्यागे तु पुर्वस्यिति 
` तस्माच्छिक्षय सत्पथानुसरणे न त्यागमेवं कुर ॥८]। 

जिसकी स्त्रियाँ अपनी चित्तवृत्तियों के अनुकूल न हों, उसे निरन्तर अपने- 
[वत मार्ग के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, हे प्रभो उन्हे कभी भी त्यागना नहीं” 
|हि। शिक्षा देने से तो वे शने:-शने: सुपथ (सुन्दर रास्ते) पर आ जाती ह 
`| त्यागेन पर पूर्व की स्थिति में ही रह जाती हे । इसलिये सन्मागं का अनसरणः ` 
लेके लिये हमें शिक्षा दो और यों ही हमारा त्याग मत करो ॥८। | 
| 'तुमने पति-पुत्रों का त्याग करके विधि का उल्लङ्कन किया है: 
` थे प्राप्ता विधितो विहाय भुवि ततान्‌ प्राप्तास्त्वदीयान्तिकं 
जातोऽसावविधिः परं तु न ततो दोषोऽस्ति योषात्वतः ।। 
प्राप्तानां शरणं स्मरादितह्ृदां स्त्रीणां निशि त्यागत- 
त्वं सुज्ञोप्पविधि शितोऽसि भुशमित्यालोकयाह्यद्भुतम्‌ ॥९॥ 


| इस बात को स्वीकार करती हें कि शास्त्रविधि के अनुसार हमें जो पति- 
रा प्राप्त थे, उनका त्याग करके हम तुम्हारे पास चली आई और यह अवद्य 
विष का उल्लंघन हुआ, पर हमे अज्ञ स्त्रियाँ हे, अत: अज्ञान के कारण स्त्रियों ' 
बिक दोष नहीं लगता । परन्तु तुम तो श्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ हो, जो रात्रि के 
वरण में आई हुई स्मरपीडित हृदयवाली स्त्रियों के त्याग करने से विधि के 
किष में क्यों प्रवृत्त हो रहे हो । इस अत्यन्त अद्भुत काये पर तनिक विचार 
करो। शास्त्र तो कहता है कामना करके आई हुई स्त्रियों का पाणिग्रहण 
ता श्रेष्ठ है । “रामाया जातकामायाः प्रशस्ता हस्तघारणा।” इस शास्त्र 
|ानी हो। जो जान कर पाप करता है वह अधिक दोषी होता है, इस 
(को जरा ध्यान में रखो ।।९।। 


गगौ पुरुष को ऐसा कायं कभी नहीं करना चाहिये जिससे उसकी आजन्मः 
|ित कीति कलत होती हो :-- is 
आजन्माजितकी तिरत्नममलं स्याद्येनदृष्यं जने 

तत्कर्म्मांशु बुधेन हेयमिति सद्वत्मंदमित्यालपन्‌ ॥ , 
ब्रहोन्द्राद्ममराहितस्वविमलस्तोत्प्रशंसापहं 

फर्मेतत्तु कथं विशङ्कुसघुना त्वं स्वीकरोषि स्वतः।।१०॥। 
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८अकीतिकर कर्म नहीं करना चाहिये” अपने इस कथन को याद रो 
जो निर्मल कीत्तिरत्न जन्म से ले कर ठो मृत्युपर्यन्त अजेन किया भाता | | 
[जस कर्म से दूषित होता हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए । ससु | 
सन्मा है, ऐसा आपने. वार-वार कहा है। अब तुम स्वयं ऐसा . 
निक हो कर कँसे कर रहे हो? जो ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवो र 
निर्मलरूप से वणित अपनी विमल स्तुति को और की हुई प्रशंसा को हो स 
करनेवाला है ।। १०॥ 
इम ब्राह्मण नहीं किन्तु योषिता हैं :-- 
तापो वियोगजनितोऽलमलम्भि विप्रे- 
नं स्त्रीभिरेवमकथि ब्रजगोपबालंः ।। 
सोऽस्मासु सम्प्रति कथं वत दीयते ते 
___ पिप्रा वयं मखजुषो नहि किन्तु योषाः।।११॥ | 
प्रभो जब तुम वन में गये और भूख लगने पर यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों देणा | 
अपने सखाओं को अन्नप्राप्ति के लिये भेजा था, तब ब्राह्मणों ने उन्हें गिर | 
दे कर महान्‌ सन्ताप को प्राप्त किया था, ब्रज के गोपबालकों ने हमें बहा 
सुनाते हुए कहा था कि उस समय भगवान्‌ के वियोग से उत्पन्न सन्ताप का कप | 
उन विद्रवरों को ही हुआ, पर उनकी स्त्रियों को नहीं हुआ। उन्हें तो सं 
` जन्य आनन्द हुआ, परन्तु अव वह वियोगज दुःख तुम हम स्त्रियों को भी दे से| 
यह बडे खेद का विषय है, शायद तुमने हमें यज्ञकर्ता ब्राह्मण तो नहीं समझ सा | 
किन्तु हम तो दया की पात्र नारी हें ।। ११॥। | 
'स्त्रियों को दुर्बल मत समझो, संसार की रचना करने वाली माया भी स्त्री ही है 1 
इमः स्त्रियः कि मम कुपुरंतरित्यश्नद्धया मा कुरु नाथ हेलनम्‌ | 
पश्य त्वमस्मत्कुलमुख्यया कृतः कथं भुवीत्यच्युतमाययेकया ॥१२॥ || 
ये स्त्रियाँ मेरा क्या बिगाड़ सकती हे ? अन्तःकरण में ऐसा सत | 
है नाय? अर्धा से हमारा तिरस्कार मत करो, तुम ही देखो हमारे कु 
स्त्री एक माया ने पृथ्वी में क्या-क्या जाल फैला रखा है ॥१२॥ ' \ 
कृष्णसार मृग भी अपनी स्त्रियों की रक्षा कता है :-- 
कूरेस्य एकलघुरप्यनिश्ञ रिपुस्प- - 2 
' . एणोगणं जगति रक्षति कुष्णसारः। 
त्वं तादृशोऽपि च महान्‌ हरिणीक्षणानां र 
त्राणं विहाय विपिने ञ्जमसीति चित्र i 
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हरिप्रियाटीकायां त्‌ तीयोऽध्यायः १७१ 


| ` सार मृग छोटा पशु है, वह अकेला होने पर भी अपनी हरिणियों की 
द मिह, व्याघ्र आदि से निरन्तर रक्षा करता है, तुम तो महान्‌ होने पर भी 
प य हरिणाक्षियों का रक्षण करना त्याग कर वन में भ्रमण करते फिरते 
कै | । बहु कैसी विचित्र वात है॥१३॥ 

| नागस्ते यत्पुरं चोक्तं मम यूयमसुप्रियाः। 

प्राणप्रिया इति वयं मुधा गवण वञ्चिताः ॥१४॥ 

में भूल की थी-- 

कोई अपराध नहीं क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया था कि तुम मुझे 
| सुप्रिया नहीं हो, पर हम इस गर्व से वञ्चित हो गई कि हम तुम्हारी 
| प्रिया, प्राण-प्रिया ह ॥४॥ 
| रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
| वृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥१७॥ 
` तेरहसि संविदम्‌ हृच्छयोदयम्‌ प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं 
| श्रियः घाम वृहत्‌ उरः वीक्ष्य अतिस्पुहा मुहुः मनः मुह्यते १७॥ 
बे | ननु किमर्थं परमेश्वरबुद्धिं त्यक्‍त्वा रमणबुद्धि कृतवत्यः मयोदानी दुःख 


|. पदि कहो कि मुझमें परमेकवरबुद्धि को त्यागकर तुमने वह रमणबुद्धि क्यों 
ह? जिससे तुम दु:ख सागर में निमग्न हो गई । इसलिये रमणबुद्धि का त्याग 
` (ऐतो तुम्हारे स्वरूप ने .ही हम में रमणबुद्धि उत्पन्न की हैजिसे हम हटा 
ऐं एकती । इस आशय से कहती है :-- 

| झानत मे तुम्हारी सांकेतिक चेष्टा को, हृदय में सोते हुए काम के जगाने वाले 
|^ अहसनयुकत मनोमोहक मुखारविन्द को, प्रेमपुवंक की हुई चितवन को 
| थमी के निवासस्थान विशाळ वक्षस्थळ को, देखकर तुम्हारे साथ सम्बन्ध 
` पक्रने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है और उस उत्कट स्पृहा के कारण 
| "बारबार मोहित हो रहा है ॥१७॥ 
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` चरण हमारे विरह की अर्ति के ताप के भय से वन में छिप गया है? न तो 


* 


` गयी जो बल से अवलिप्त (पर्वयुक्त) अथवा बलराम का साथी होकर भी | | 
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री; रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


तुम निर्भय घाम स्वरूप होने पर भी अबलाओं से भय मानते हो :-.. 
कान्तं नितान्तमकुतोभयकान्ति शान्तं 
यद्धाम संततमनंत वदन्ति सन्तः। , 
प्रेयस्तदेतदघुना त्वबलाजमे स्यो 
बिस्यत्‌ कथं द्रवसि भीरुवदद्रिकुञ्जे ॥१॥ 
सन्त जन जिस घाम को, कान्त, रमणीय, सब ओर से निर्भय, शात. हर | | 
युक्त और सदा रहनेवाला, एवं अनन्त कहते हे, इसोलिये यह अवला कोश | 
अत्यधिक प्रिय है। तुम उनसे डर कर भीरु पुरुष की तरह पवंतों के कुच्चों पी | 
छिपते फिरते हो ? यह समझ में नहीं आता क्योंकि इस प्रकार के घाम हे 
हो, तुम्हें तो बलवान्‌ से भी भय नहीं होना चाहिए । फिर अबलां सेभ त | 
की तो बात ही क्या ? ॥१॥ 


पुरुषों से ही स्त्रियां भय करती हें, तुम स्त्रियों से भी डरते हो :-- 
पुंस्यो विभेति युवतियुंवतीजनेभ्यो 
न क्वापि पुंवर इतीह जनप्रसिद्धम्‌। 
त्वय्पद्भुतं त्विदसलोकि बलावलिप्ते-- 
प्पस्मद्‌ भिया ऋमसि सं्नमतो ह्यरण्ये ॥२। _ 


ˆ पुरुषों को देख कर युवती स्त्रियां भय करती हे पर युवतियों को देख कर पुस्त | 
भयभीत होता हो ऐसा तो हमने कही भी नहीं देखा । जगत्‌ में भी वही ग्र | 
नहीं कि पुरुष स्त्रियों से भय करता हो । तुम्हारे में ही यह विचित्र वात ते| 


भय से संभ्रमित होकर जंगल में भ्रमित हुए फिर रहे हो ॥२॥। 
'क्या हमारी विरहाग्नि से डर कर तुम्हारा चरण छिप गया ? 
देवापगा यदुदिता गरलोपतापश्ञान्ति विधाय शिवम्‌ध्नि वसत्यजल्रम्‌। | 
- तत्ते पदं विरहतापभयेन लीनं झक्तौ न हेतुरिह कारणकार्यभावः॥१॥ | 
जिस चरण से निकली हुई देवनदी गंगा, वियभक्षण से उत्पन्न विवी, 
सन्ताप की शान्ति करके शिव के सिर पर ही निरन्तर निवास करती हैं वही तुह 


सिद्ध है कि शक्ति में कार्य कारणभाव हेतु नहीं है, अर्यात्‌ कारण में शि 
वही कायं में आती है यह नियम नहीं, यदि होता तो गंगा से अधिक है 
तुम्हारा चरण होता, क्यों कि चरण गंगा का कारण है, गंगा चरण का कार्य है ४ 


हरिप्रियाटीकायां तृतीयोऽध्यायः 
सकुदंपि पदकंजं चिन्तयन्त्यन्तरे ये 
` तनुरपि नहि तापः शिष्यते तेषु यत्तं। 
प्रतिदिनमखिलाङ्भः वी्षमाणास्वकस्मा- 
त्तदयमतनुतापो वघंतेऽस्मासु कस्मात्‌ ॥४॥ 


बो पुरुष एक वार भी तुम्हारे पादपंकज का अन्तर हृदय में केवल स्मरण 
ह ते हँ । उनमें तनु (सूक्ष्म) सा भी ताप या तनुताप (शारीरिक सन्ताप) 
त वशेष रहता, अर्थात्‌ सम्पूर्ण ताप निद्शेष हो जाता है, हम तो तुम्हारे अखिल 
भ (रोको प्रतिदिन देखती रहती ह । तिस पर भी यह अतनुताप (महान्‌ ताप) 
ते |¡(धतज्गताप) अकस्मात्‌ क्यों हमारे में बढता जा रहा है ? ।४। | 

| बेद कहते हैं तुम्हारा धाम (तेज) मोहान्धकार हुरनेवाला है, पर हमारे में 
| बह मोहान्धकार को वढाता है :--- | ५ 
धाम मोहतिमिरापहमीरितं सद्‌ वेदेस्तदद्य तु तदुद्भूवकारि भूरि।- 

गता प्रदर्शय मुखेन्दुमपारकान्ति स्यात्तेन चित्तमपमोहमितात्मजेक्षम ।५॥। 

| वेद जिस धाम (ज्योति को) मोहरूप अन्धकार को मिटाने वाला और 
कहते हे, शायद वह ऐसा ही होगा, परन्तु आज तो वह मोहरूप अन्धकार 
काने वाला ही प्रतीत होता है । रहने दो उस तेज को हमें उससे क्या प्रयोजन 
||! हमें तो अपार कान्तिवाला तुम्हारा मुखचन्द्र दिखला दो, जिससे हमारा चित्त 
स रहित हो जाय। हमारा चित्त तो अपने आत्मज चन्दरके मुख-दर्शन की इच्छा 


हो जाने से ही कृतार्थ हो जायगा ।।५।। 


| [ सुमनोभिलषितपुरणङृतेऽवतारस्तवंष भुवि सिद्धः। 

` तत्कुइ सदय कृताथं मनोऽपि नस्त्वन्मुखेन्दुललिताश्ञम्‌ ॥६॥। 

| देवताओं के और सद्भाववाल सत्पुरुषों के मनोरथ पूर्ण करने के लिये ही 
हरा अवतार होता है, यह जगत्‌ में प्रसिद्ध है। इसलिये हे सदय ! दयालो ! 
मन को जो तुम्हारे मुखचन्द्र को देखने के लिये लालायित है, उसको दिशाओं 
'फाशसे ललित बना देनेवाले तुम्हारे मुखचन्द्र को दिखलाकर कृतार्थ 


१७३ 


श्रीव्चेत्‌ प्रियतमा युक्तं सा न्यस्ता वक्षसि त्वया । 
[ दास्यो वयं तु हुष्यामस्तत्पदाब्बेक्षणादपि ॥७।। 
| "१ तुम्हारी प्रियतमा है सो वह रहे, उसको आपने वक्षःस्यर में धारण 
अ. “है मी उचित ही है, हमारी उससे कोई स्पर्धा नहीं । हम तो तुम्हारी 


1 CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुधामहितमालोक्य धाम त्वन्मुखचन्जगम्‌ । 
भनःस्पृहयते युक्त सुमन:स्पृह्ममेव तत्‌ ॥८॥ 
'मखचन्द्र में रहनेवाले घाम (स्थान) अथवा तेज को, जोधा | | 
(अमृत) से महनीय है, अथवा सुधा चूने 25 पुताई से स्वच्छ है,देखकर हतन | 
उसकी स्पृहां करता है, सो योग्य ही है, क्योंकि वह सुमनस्‌ देवों का बोर बेत | 
मनवाले सत्पुषों का स्पृहणीय धाम है ॥८॥ | 
बजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहन्त्र्यलं विशवमंगलम्‌। | 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्रुजां यन्निषूदनम्‌ ॥१६॥ | 
अद्ध! ते व्यक्तिःत्रजवनौकसां वृजिनहन्त्री अलं विइवमङ्कलं | 
यत्‌ स्वजनहृद्इजां निषदनं त्वत्स्पृहात्मनां च नः मनाङ्‌ त्यज ॥१५४। | 
अतोऽुना इदं विषेहि इति सर्वान्ते निश्चित्य आहुः। ते तव सर्वे|" 
सर्वात्मनः वंपक्तिरभिव्यकितिः प्रादुर्भावः ब्रजवनोकसां सर्वेषामविद्षषेण बु FR 
री दुःखनिरसनी अल विश्वमड्भल॑ अतिशयेन सर्वेषां सद्भलकत्रों चातस्त | 
र्न ्वत््ाप्तिस्पुहारइ मनसां नोऽस्माकं मनाक्‌ ईषत्‌ किमपि त्यज मुञ्च F 
मकुर्वत्‌ किज्यिद्देहि इत्यर्थः कि तत्‌ स्वजनहृदुजां स्वभक्तहृदयरोगाणां र| 
गोप्यं निषदनं निवर्तेकमोषधं त्वमेवासि इति भावः ॥१८॥ 
हे अङ्ग! ब्रज में तुम्हारी अभिव्यक्ति (प्रादुर्माव) बरजवासिगों छ 
वुन्दावनवासियों के दुःख का नाश करनेवाली है और सम्पूण जगत गार 
मंगल करनेवाली है। तुम्हारी प्राप्ति की कामना रखनेवाली हम को : | 
' भक्तों के हृद्रोग को मिटानेवाली थोड़ी-सी औषध प्रदान करो 1 इस बौ | 
तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, और वह औषध तुम स्वय हीहो। | 
यदि स्त्री जाति होते के कारण हमारा पूर्णानन्द भोगने का अधिकार नही | 
दर्शन का ही सुख दो ॥१८॥ 

न योबाणामासामनधिकृतिभाजामधिकृति डा 
मंदोयस्वानन्दानुभववति सर्वा शिकसुलं । 
अयं चेदोशास्ते तव हृदयभावोऽस्तु तदिदं । ! 

__* ` कृतार्थास्तत्पादादपि सदय तं दर्शय सखे हः | 
मेरे आनन्द के अनुभव से युक्‍त स्वतः परिपूर्ण सुख के उपभोग कर 
कारशून्य इन स्त्रियों का अधिकार नहीं है । 
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। ] तुम्हारे हृदय में भावना बनी हई 
है ईश! यदि यही तुम्हारे हृ 1 बनी हुई है तो भले टे 
ह गी तुम्हार सम्पूण . सुख को प्राप्त करने का कोई र 
| ह सखे ! हमतो उस सुख के चतुर्थांश (पादांश) से ही कृतार्थ हो 
इती; इसलिये हे सदय ' तुम उस पाद को ही हमें दिखा दो ॥। १॥ 


हारी रक्षा तृणावत्त आदि असुरों से की अब कठोर क्यों वन गये ? 
न| तृणाबबकपुतनाविषजलादिवृष्टयादिका-_ 
न| नशेषभयदायिनो लधु निवार्य विघ्नोत्करान । 
निजात्मज इवांजसा सकलमावितं गोकुल- a 
. मिहे समये कुतः पुनरपाठि काठिन्यकम्‌ ॥२॥ 
॥ | तुमने तुणावत्तं अधासुर, वकासुर, पूतना, विषजल 
[यमुना के जल , इन्द्र की की हुई घोर वृष्टि आदि नतत १. 0) के 
शकी तत्क्षण निवृत्त करके गोकुरू को अपने पुत्र के समान समझ कर सब 
नों से वचाया। अब इस आपत्ति के समय ही तुमने यह कठिन नि्देयता 
हाँ से सीख ली? ।।२॥ 


दयाधन बृहद्वने निजजनोऽयमस्मिन्‌ कथं 

दवानलशिखाकुलो मयि सतीह भूयादयम्‌ । 

य एव निगदन्‌ भवानपिबदरिनमत्युल्वणं 

|. न तस्य तव दुःशकं विरहवह्लितो रक्षणम्‌ ॥३॥ 

"| हेदयाघन ! महान्‌ वन में अग्नि लग गयी तब तुमने मेरी 
| तुमने कहा था, मेरी उपस्थिति 
। वानू की शिखा से मेरा जन किसी प्रकार भी व्याकुल नहीं हो सकता । 

. हि हुए तुमने अत्यन्त उल्वण अग्नि को पी लिया और अपने भक्तों को 
के सन्ताप से वचा लिया । इस प्रकार की शक्ति रखने वाले तुम्हारे लिये 

| की अनिन से रक्षा करना कोई कठिन कार्य नहीं है।३॥ ` 

करालोऽयं कालो 'निरवघि विज्ञालोऽसमञरा-- 

नलो दोव्यज्ज्वालो हिमकिरणमालोऽपि सकलः। 

छृपालो त्वं बालोचितरुचिरहेलोऽसि यदि तत्‌ 


] कथं जीवामोऽरं तदव तव यन्त्यस्तमनस; ॥॥४॥ 
, Re काल इतना विशार है कि इसकी कोई अवधि ही नहीं और विषम 


| अनन प्रकाशमान ज्वालाओं से धभक रही है एवं शीत किरणों की 
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. 'पुरुष होकर स्त्रियों में प्रवेश नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारी करणा तो हर । 


` ` भगवत्सुलकाता रुदत्य आहुः । 


क 
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ने अपनी पूर्ण कलाओं से युक्‍त है) > 

पहिने हुए यह चन्द्रमा भी नी पुणं कला युक्त है। हे 

क क की-सी रुचिर कीड़ा करन म॑ मस्त हो, तो बतलाओ हमक भ १ 
इसलिए जिन्होंने तुम्हारे में ही अपना मन समपंण कर दिया है उनको से] 
करो ।।४।। . 


है, उसी को मेज दो । 
पुरुषेण मया परेण कार्योऽत्र परस्त्रीनिचये कथं प्रवेश: । 
यदि चेवमताथदीनबत्घो करुणां प्रेषय तोषपोषकरत्रीम्‌ ॥५॥ । 
में पर पुरुष हूँ, यहाँ पर स्त्रियों में कैसे प्रवेश कर सकता हूं, यदि ऐसी | 
:तो अनाथ. और दीन जनों के बन्धो ! दीनों.के सन्तोष और पोषण करेन | 
- अपनी करुणा को ही हमारे पास भेज दो ।।५।। | 


तुम्हारी दया भी निःसार कैसे बन गई ? | 
परोपकारनिरता या रुषं हन्तीह लीलया । 
कयं जाताऽत्रीयंवत्ी दया साराधिकाप्यहो ॥६॥ 
तुम्हारी जो दया सदा परोपकार में निरत रहती है और रोष को तो सै्| 
से ही वात की बात में ही दूर कर देती है । 'वह अधिक सार वाली दया भी | 
हीन कैसे हो गई ? अथवा वह दयामयी राधा जो तुम्हें लेकर अकेली चलो गं | 
क्‍या अब दया हीन हो गई ? ॥॥६॥। ; | 
` यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शेः प्रिय दधीमहि ककेषु । ` 
तेनाटवीमटसि. तद्‌ व्यथते न किस्वित्‌ 
. कर्पादिभिम्नेमति घीभंवदायुषांनः ।।१९।। | 
प्रिय । यत्‌ ते सुजातचरणाम्बुरुहं कर्कशेषु स्तनेषु भीताः शनेः | 
तेन अटवीं अटसि, तत्‌ कू्पादिभिः किस्वित्‌ न व्यथते भवदायुषां नः घीः अति | 
एताबमूपरपन्तं तु प्रायः निजाभिल्ताषितमेव प्राथितमिदानीं प्रर्त 
भगवतो वताटनसतुततंबाय तेन च पादाबजयोव्यंथासनुसंघाय निर्यत 
. है प्रिय! यत्‌ ते सुजातं सुकुमारं चरणास्बुहं पादकमलं डि र 
संमदनाद्गीताः शङ्किताः शर्नेदेभीमहि घारयेम वयम्‌, त्वं तु तेत पादार् | 
मरण्पानोमटसि तत्ततः तत्पादाब्जंकूर्पादिभि:सुक्ष्मपाषाणेः शर्करादिशिः | 
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| | म्वा किचित्‌ न व्ययते अपितु व्यथत एव अतएव भवानेव आयुर्जीवनं यासां तासाँ- 
| नला घी््‌ डि मति म्‌ ह्यतोत्यथे: ॥१९॥॥ 


गोपियों ने अठारह इलोकों में अपने सुख के लिये भगवान्‌ से दर्शन देने की 
| आयता की। इसके अनन्तर प्रेमविक्लल होकर भगवान्‌ के सुख के लिये ही 
प्राथना की । क्योंकि .भगवान्‌ के वन में मण्‌ करने से उनके चरणकमल को 
कितना कष्ट होता होगा, इस व्यथा को याद करके रुदन करती हुई बोली 

| हेप्रिय! प्रेमाधार ! “जिस तुम्हारे शोभन जन्मवाले कमल के 'सदृश 
| चरणारविन्द को हम अपने कठोर कुचों पर, (कोमल चरण को व्यथा 
| नहो,इस भय से) शने:-शने: धारण करती थी, उसी चरण से तुम तो गहन वन में 
व| परम रहे हो, क्या उस भ्रमण से तुम्हारा कमलकोमल चरण वन की कंकरी रूखी 
शे | दलुका एवं कंटको से विद्ध होकर व्यथित नहीं हो रहा है? अवश्य ही व्यथित . 
| हो रहा है। इसी व्यथा को सोचकर हमारी वुद्धि भ्रमित अर्थात्‌ मोहित हो ` 
' ही है, क्योंकि आप ही तो हमारी आयु जीवन या प्राण हें कौन ऐसा प्राणी है ? 
निसके प्राणों पर संकट आने से-उसकी वुद्धि भ्रमित न होती हो, इसमें हमारा ही 

| द्या दोष है.।। १९॥ 


है| जो नवाविर्भूत कुचों की कठिनाई नहीं सह सकता उस पादाब्ज को तुम कंकरीली 
दः) ममर मे घुमा रहे हो । 
सद्यस्तनातिकठिनत्वसहं न भूया- ' ¬ 
देत्तततो विरचितो न तथा विहारः। 
सद्रस्तनोउउबलतराब्जदलोपमेन 
जा पादेन तेन कथमाक्रमसि ह्यरण्यम्‌ ॥१॥ ` 


| सेद्योजात स्तनों का काठिन्य सद्योजात कमरूपत्रसदुश कोमल चरण सहन नहीं 

| कर सकता, इसीलिये तो हमने वैसा विहार ही नहीं किया, जिससे आपके चरण को 
हि| *ष्टहो। परन्तु तुम कैसे उसी सद्योजात कमल के सदृश उज्ज्वलतर पादाब्ज से ” 
|| ' में विचरते हो ? इस बात को सोचकर हमारा हृदय परम दुःखित होता हैँ ` 
॥1१॥ पक, 

ह | बि पादपद्म की मृदुता से लज्जित होकर पद्म ने लक्ष्मी और ब्रह्मा की शरण ली, 
हे वह पादपद्य अयोग्य भूमि में कैसे घूमता है ? | द 
| यन्मार्दवातिायितामवलोक्य पदां ' | 

त्वत्कामिनीतनुजयोः शरणं वभूव । 
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जिस पादपण्म को शेष और गरुड अपने अङ्ग को कोमल बनाकर धारण तेह | 


` चाता हैं और सत्त्व गुण का प्रकाश भलीभाँति विस्तृत हो जाता है ९१° |. 


र रासपंळचाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 


तत्ते पदाम्बुजमनहंवनभ्नमेषु 
-ज्ञक्तं भवेत्‌ कथसलं भ्रमतोति चितरम्‌॥२॥ 
` कमल ने.तुम्हारे चरण की अतिशय मूडुता को देखकर अपनी शान | F 
मे तुम्हारी गृहिणी-श्री लक्मीजी की एवं उत बरहा की शरण ग्रहण को ऐश | 
कोमल तुम्हारा चरणकमल जो वन में भ्रमण करने के लिए सर्वथा अयोग न | 
अमण में आसक्त कैसे हो गया, इस विचित्रता को देखकर ही हमारी दि पर । | 


हो रही है ।॥॥२॥ 


बह वन के कठोर प्रदेश में कैसे सञ्चरण करता होगा ? 
| भुजङ्गेशोऽप्यङ्गं निजमकृतभङ्कं रचयति 
बिहङ्कोऽपि स्वाद्ध मुडुमुडु समुतुङ्गसुभगम्‌। 
यदुद्बुत्यै तत्ते पदमिदमरण्ये स्थपुटिते 
कयं संचारि स्यादिति सदय खेदो मनसि नः॥३॥ ` 
तुम जव शेष नाग की शय्या पर सोते हो तो शेषनाग अपने शरीर बोझ 
प्रकार समेट कर एक बना लेता है कि जिसमें जरासा भी छेद नहीं रहे, क्योंकि उस्ने 
यह भय लगता है कि कहीं शरीर का ऊंचनीच विन्यास हो जायगा तो भगवाते 
कमल से भी अत्यन्त कोमल पद में व्यया हो जायगी । यही स्थिति गरुड़ की होती | 
हैं। जब तुम उस पर चढ़ते!हो तो वह अपनी कोमल-कोमल पंखों को वह | 
निकाल कर ऊँचा सुभग आसन वना लेता है। जिस पद को अपने उपर षास | 
करने के लिये शेष और गरुड़ तो इतना प्रयास करते हे, वह आपका यह पद बकं | 
और पत्थरों से कठिन बने हुए अरण्यस्थरू में कैसे विचरता होगा? यहा | 
याद करके ही हे सदय ! हे दयालो ! हमारे मन में खेद होता है ।।३॥ | 


` जो योगियों के चित्त में जरासा रज रहने पर भी प्रवेश नहीं करता बहुए | | 
पद रज से भरपूर शिलाखण्डमयी भूमि में भ्रमण करता है ? | 
निःशेषयातरजसि प्रसुतप्रकाशे 
चित्तेपि सं विशति योगविदां शनेयंत्‌। 
तत्ते पद शितशिलाशकलप्रकीर्णे 
, देशे भूशं सरजसि भ्रमतीति चित्रम्‌ ४ | 
तुम्हारा चरण योगियों के हृदय में जब उसमें से रजोगुण निःशेषतमा 5 
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| “रजका स्पर्श कहीं नहीं हो जाय' इस शंका से बहुत जाँच पड़ताल करके 
| शकरताहे। ऐसा विचारशील तुम्हारा चरण तीक्ग शि्षाओं के कणों से भरपुर 
| लोगुक्‍त देश में अतिशयता से भ्रमण करता है यह तो बड़ी विचित्र बात है ॥४॥ =: 


| होगों का यह वचन कि भगवान्‌ के चरण को कष्ट देने'मे हेतु गोपियाँ ही हे; 
| ल्य की तरह मन में चुभता है । 
’ यः शेषे कमलाकुचे च चरणरिचत्तेऽपि वा योगिनां 

मन्दं मन्दमुवे ति. माद मादववझात्तदाढ्यंमालोचयन्‌ । 

तस्याप्तं यदिहाघुना गिरिदरीक्षोणीषु वित्रावणं 

तद्धेतुनंनु गोपिका इति वचः झल्यं मनः कुन्तति ॥४॥। 
| जो चरण कमला के स्तनों पर शयन करता है, जो योगियों के भी चित्त में - 
| प्रवेश करते समय चित्त की दृढ़ता (कठोरता) की परीक्षा करता हुआ मन्द-मन्द - 
| गति से मृदुता के कारण धीरे-धीरे प्रवेश करता है, उसी चरण को अब पवंतो की 
कन्दराओं में ऊंची नीची भूमि में दौड़ना पड़ता है, और उसका कारण गोपियाँ ही 
हूं, यह लोगों का वचनरूप शल्य हमारे मन को छेद डालता है 11५ 


तुम्हारे पवित्र वंश का लेशमात्र मी अपयश न हो, बस हम तो यही कहती हैं :-- 
वंशोऽयं जगदीश तेऽत्र शुगुसः सर्वाप्रराजाञ्चितः . ७ 
श्रेणोल्लसितो बुधेन कलितो मान्यो वदान्येरिति ॥. 
आस्तां तच्च यशोदया विलसितः संप्रत्यपीति प्रभो 
तद्वंश्यस्य तवायशो न लवशोऽप्यास्तामिति ब्रूमहे ६।; 


| हे जगदीश ! हमने सुना है कि इस लोक में तुम्हारा वंश बहुत उत्तम है 
| इसमें सर्वाग्रगण्य बड़े-बड़े राजा उत्पन्न हुए हें। शूरवीरों से या शूरनाम के यादव 
| विशेष के द्वारा यह सदा प्रकाशमान रहा है। वुध जैसा महान्‌ विद्वान भी इसी 
i वेश का पूर्वपुरुष था । बड़े-बड़े उदार दानी पुरुषों को भी यह मात्य था। छोडो 
| झन पुरानी बातों को। प्रभो! वर्तमान में भी यह यश और दया से सुशोभित 
|| है। अर्थात्‌ श्री यशोदा जी साक्षात्‌ इसी वंद्य की शोभा बढा रही हे। तुम्हारे 
| इत परकार के सर्वोत्तम वंश में अपयश का लेश मात्र भी स्पर्श न हो; वस हम तो 
| केवळ तुमसे यही कहती हे 11६] 
4 म्हारा प्रभुत्व अस्त नहीं हुआ है तो इस अनाचार को कैसे सहन कर रहे हो ? 
हैः ` प्रभो प्रभुत्वं तव चेदनस्तं गतं कथं तहि सुसह्ममेतत्‌। | 
निश्ाचरोऽयं प्रसभं करे: स्वैराकर्षंति भीषर यत्प्रियास्ते ॥७॥ 
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१८० | | 

नहीं हो फिर तुम्हें | 

_. परसो ! यदि तुम्हारा प्रभुत्व अस्त नहीं हुआ है तो फिर तुम्हें यह अनार | 

कैसे सहन हो रहा है? देखो तो सही यह निशाचर (चन्द्र अपने कठोर हक. 
(किरणों) से हे श्रीधर ! तुम्हारी प्रियाओं को भी खींच रहा है ।।७।। 


वज के पाप ताप तो तुम्हारे आविर्भाव से ही नष्ट हो गये, अव तों हमारे छोगके | 
मिटा दो: | 
ब्जजनवुजिनापगमस्त्वदिव्यकत्यंष सदय भुशमजनि। 
ङ्गलवितरणश्ञालिन्‌ कुर संप्रति हुद्र॒जामिहापगमम ।।८॥ 
हे सदय ! ब्रजवासी जनों के पाप ताप तो तुम्हारे आविर्भाव के साथ हो 
' न्ष नष्ट हो गये । हे मङ्गलदानशील ! अब तो तुम उनके हृद्रोग (काम, रोष, | 
लोभ, मोह, मदं, मत्सर) आदि को भी नष्ट कर दो ।।८।। *. । 


संसार के लोग तो प्रारब्ध कर्मवशा भ्रमण करते हे, और तुम अपने ही आरव्य कमो 
से भ्रमण करते हो, यही आरचर्य है: 
लोके कथंचिदपि नास चरन्तु लोकाः 
प्रारव्बकमेंकलिता हि भवन्ति सर्वे 
प्रारब्त्रकरमरहितोऽपि विभो त्वमत्र 
क. स्वारब्य कसंवदातो भ्षमसीति चित्रम्‌ ॥९॥ 
संसार में जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हें वे करते रहें, | 
उनके लिये कोई उपालम्भ नहीं दे सकता । क्योंकि वे विचारे सव प्रारब्ध कमं | 
के अधीन है ! परहे विभो ! विश्व व्यापक तुम प्रारब्ध कर्म से रहित होने परभी | 
अपने ही द्वारा आरब्ध (आरम्भ किये हुए) कमो से ही भ्रमण करते रहते हो, यही | 
तो विचित्र वात है ॥९॥ ` ` ी - ; । 


मत्स्यादि अवतारों में वन विहार किया था तब तुम ने अपने भक्तों की भी र्षा | 
की थीं गणा श्‍् | 
मत्स्याइचकच्छपवराहन्‌सिहवेषे- 

ब, व्वप्यस्ति मे बनरतिनं हि नूनताद्यमः।  . , 
सत्यं प्रभो वद तथेव निजं व्यलीकं 

तत्रस्थितं तमवनानवनप्रकारम्‌ ॥१०॥ ` 

मने तो मत्स्यावतार, कच्छपावतार, हयग्रीवावतार, बराहावतार एवं ति । 

« बतार आदि अवतारों में वन (जङ्गल और जल) में विहार किया है अतः 


« विहार मेरे लिये कोई नया कार्य नहीं है। यदि तुम ऐसा कहो तो स 
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हे प्रभो ! तुम निष्कपट सत्य वतलाओ कि उन अवतारों में तुमने जो साधु ' 
यो का अवन (रक्षण किया) असाधुओं का अनवन (अरक्षण) विनाश किया, 
| । ह्या इस अवतार में भी तुम्हारा वही प्रकार है ?॥ १०॥ 


| उवतमे विचरता हूँ इससे तुम्हारी क्या हानि हुई? 

कामं भ्रमाम्यहमिहाद्रिगहागमेब॒ 

कि वा मयापकृतमत्र च॑ वोऽपनीतम्‌। 

. नेवं वदांशिकमपीशा जगत्यगूढं 

सर्वांशतो वयमहो भवदायुषः स्म ॥११॥ 
में यहाँ बन मे पहाड़ों की गुफाओं में अगमं स्थानों मे यथेष्ट भ्रमण करता हू, 
| इसे तुम्हें दुःख क्यों होता है? मेने न तो तुम्हारा कुछ भी अपकार किया है और 
न तुम्हारी कोई वस्तु ही लेकर आया हूँ। हे ईश! ऐसा तो तुम अंशमात्र भी 
नहीं कह सकते'। क्योंकि जगत्‌ में यह प्रसिद्ध हो चुका है कि हम गोपियाँ सर्वा . 
में तुम में ही अपनी आयु रखती हें अर्थात्‌ तुम ही हमारे प्राण हो ! प्राणों के न. 
रहने से शरीर को कष्ट क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा ।।११।। | 


श 


|| तुम्हारे और हमारे शरीर तो भिन्न-भिन्न हे, पर प्राण तो एक ही हे :-- 

अस्मद्‌मो हाद्‌ .भवन्मोहस्त्वद्भ्रमात्स्सश्नमा वयम्‌ । 

इत्यन्योन्यं पद्य पूर्ण यत्त्वमेकायुषो वयम्‌।।१२॥ _ 
तुम ही हमारी आयु (जीवन) हो। इस बात का पता इससे सरलता से 
| छग जाता हे कि हमार मोह से तुम्हें भी मोह हो गया, इसी कारण बिना किसी 
प्रयोजन के तुम वन में भ्रमण कर रहे हो और तुम्हारे भ्रम (भ्रमण) से हम भ्रमित 
होगयीं। तुम ही देखो. इस प्रकार एक का घमं दुसरे में क्या कभी आ सकता है ? 
कमी नहीं आ सकता, अतएव तुम्हारा और हमारा शरीर तो भिन्न-भिन्न है पर प्राण 
| ए़हें। अर्थात्‌ तुम और हम दो देह एक प्राण हैं ॥१२॥ 


दा 


oo HY Se SED प टे. 


| । | ऐम्हारा संग हो जायगा तो हमारा मोह एवं तुम्हारा अम रोग मिट जायगा :-- 
न प्रप्तोष्स्तु तवापीश न च मोहोऽपि नः क्वचित्‌ । 
नात्रान्यत्साधनं किचिदावयोः सङ्गमं बिना ॥१२॥ 

| ईश! तुम्हारे भ्रम और हमारे मोहनाश का यह एक ही उपाय है, दूसरा 

| कोई साधन ही नहीं है जिसके करने से न तो तुम्हें मोह होगा न हमें अम होगा । 

र है साधन है, तुम्हारा और हमारा संगम । तुम हमारे सङ्ग में आ जाओ वस हम | 

का रोग दूर हो जायगा ॥१३॥ § 
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हमने तुम्हारे कोमल चरण पर दया करके ही स्तनों पर धारण नहीं र, 

हमारी भूल हुई : क 
प्रभादादप्रमादाद्वा न न्यस्तं त्वत्पदं स्तने । 
निर्धाय करुणामीश तत्सुखं दिश सम्प्रति ॥१४॥ 


प्रमाद से हो या अप्रमाद से हमने यह भूल अवश्य की है कि तुम्हारे चरण ह. . | 


अपने स्तनों पर नहीं रखा। हे ईश! करुणा करके अव तुम ही उस सुद का * | 
प्रदान करो। अर्थात्‌ स्वयं आकर अपना पदकमल हमारे स्तनों पर स्थापि | 


` क्रदो॥१४ ` 


तुम मुझे भोग प्राप्ति के लिए चाहती हो, यह अधमं है, अथमियों से मे नही .. 

मिलता :- गुर व ही | 
यत्त्वां कान्तमनङ्क मोगचतुर भोगोपलब्धीच्छया 
वाञ्च्छामो वयमितंयनच्छचरितादस्माकमाकस्मिकात्‌ ॥ 
जातोऽघमं इति प्रभो स्वमनसा सञ्चित्य नास्माञ्जहि 
यत्तादृँश्यपि नः पदान्यभिलषन्त्यन्तः सुधर्माश्िताः॥१५॥ 


मोक्ष सुख देने में दक्ष तुमको अत्यन्त रमणीय कान्त समझ कर हमने अनङ्गः 
भोग में चतुर कामसुखदाता मान लिया और कामोपभोग की प्राप्ति के सिमेही | 
तुम को चाहती हें, इसलिये अकस्मात्‌ यह अस्वच्छ चरितरूप अधमं हमसे होगा, | 
यदि तुम ऐसा सोचकर हमारा त्याग कर रहे हो तो, मत त्याग करो। ऐसा | 
होने पर भी देवगण और अन्तःकरण में धर्म को ही धारण करनेवाले मुनिण | 
हमारे चरणों की अभिलाषा करते हें। हम यदि अधर्माचरण करनेवाली होती | 
तो क्या सुधर्मा (देव सभा) में वैठनेवाले देव और ' निरन्तर घर्मे को अन्तःकर | ः 


में घारण करनेवाले मुनिगण हमारे चरणों की अभिलाषा करते ॥१५॥ 


कोई भी अपने सामने अपने जन का उपहास नहीं सह सकता :-- 
स्वकीयजनहेलनं न सहतेऽल्पकोऽपि जनः 
प्रमुस्त्वमखिलस्य सन्‌ कथमिदं सख पश्यसि ॥ 
४ निश्या$पममसरापगाहिमकरादिभिर्हास्यतां 
| . रसस्त्वदधिदेवतो भ्रुवमनायि नदिचत्तगः ।१६।। | 
_ अपने जन के तिरस्कार को तुच्छ से तुच्छ पुरुष भी सहनं नहीं करता, ठु | 
अखिल विर के स्वामी हो, फिर भी हे सखे ! स्वजन के तिरस्कार को तु 
आलों के सामने होता हुआ देख रहे हो। “हमारे चित्त में रहनेवाले अगा । 
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हा तो अधिपति हो । क्योंकि अ्वज्ञार रस का अधिष्ठाता देव विष्णु है, 
| "सतर में प्रसिदध है। वह श्वङ्गाररस, उद्दीपन सामग्री के रहते हुए भी 
| ग सा हो गया हैं, अतएव उसकी ये हँसी उड़ा रहे हे । पूर्णिमा की रात्रि 
| न कालिन्दी, हिमकर (चन्द्र ) और तुम उसे देख रहे हो। १६।। 


| हते जो गीतं गाया वह उत्तम था या नहीं यह तो जरा बतादो :--- 
र दयानिधे स्वाश्रयगा कथं वा 

सह क्तृता व्यक्‍ततमा विघेया। ` 

यदच्पुतास्माभिरगायि गीतं 
श्व गोषि तन्नो सदसद्‌ ब्रवीषि ॥१७॥ 

| हू दथानिषे! अपनी श्रेष्ठ वक्तुता के लिये उसका वक्ता स्वयं यह श्रेष्ठ 
| तृता है, इस प्रकार कैसे व्यक्त कर सकता है, हमने जो गीत गाया इसको तुम 
| ते भी हो और कुछ कहते भी नहीं यह अच्छा है या बुरा, फिर हमें कैसे पता 
| होगा? तुम्हें हमारा यह गीत पसन्द आया कि नहीं ? यह तो बतलादो ॥१७॥ 


|. लज्जाशीला वाणी को हमने तुम्हारी प्रीति के लिये ही नटी की तरह नचाया है, 
' | अवइसका मान तुम्हीं करो :-- 
| ` त्रयां तिरस्कृत्य वचोविरोधनों _ & 
हठात्‌ पुरस्कृत्य गिरं नटीमिव । 
त्वत्प्रोतये गीतमिदं सनोहरं 

सुज्ञोसि तन्मानय मानयाथुतिम्‌ ॥१८॥ 
| हमने बोलने में बाधा देनेवाली लज्जा का तिरस्कार किया और बड़े हठ से 
| सस वाणी को नटी की तरह आगे किया, और तुम्हें प्रसन्न करने के लिये ही यह 
| नोहर गोपीगीत गाया, तुम गान विद्या के सुन्दर ज्ञाता हो, अतएव सब प्रकार से 
| धृतिस्पा इस वाणी का मान करो मान करो अनसुनी मत करो ॥१८॥ | 


| 


| मुशे ही क्यों गीत सुनाती हो, जो सुनना चाहे उसे सुनाओ :--- 
आकोटिद्रव्यविश्राणनरचितपणानां पुरस्तान्न कायं 

मर्सागां स्वोयरत्नाधि कसुष मगुणोद्मटुतं बुढिमिः। 

'दत्या स्वार्थं रसज्ञाश्षिजसरसगुणान्‌ श्रावयेदीक्ष तत्ते 

त्ये गीतं त्वमेको यदसि भुवि विभो मुख्यगीताथंवेत्ता ॥१९॥ 
| मूल लोग यदि करोड़ रुपये देने का भी वायदा करें तो भी वुद्धिमान्‌ को 
| | हे कि कोटि रत्नों की शोमा से अधिक मूल्यवान्‌ अपने गुणों का प्रकाश उनके 
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सामने त करें। परन्तु हे ईश्‍वर! यदि रसज्ञ पुरुष मिलजाय एवं उको 
अपने पास से भी कुछ अर्थे, देकर सुनाना पड़ तो भी अपने गुण सुनाने 
अतएव हमने तुम्हारी प्रीति के लिये ही यह गीत गाया । क्यों कि हे वि 
तुम ही तो पृथ्वी में मुख्य गीतार्थवेत्ता हो। अर्थात्‌ गीत के और गीता केव | 
जाननेवाले हो । अन्य कोई ऐसा नहीं है जिसे सुनाकर हमें सन्तोष होता || १९॥ | 
हम यह मानती हैं कि हमारे गीत में कोई हाव भाव नहीं परन्तु उसमे हृदयका 20) 
तो हें :— ` 
न हावो न भावो न यत्रानुभावः 
कथं तद्धि गोतं प्रभो सा वदेव। 

यतो वैदिकेसंन्ततः सर्वपुजां 

i चरदूभिजेने दितो राजमार्ग: ॥२०॥ 


तुमने क्या गीत गाया ? उसमें न तो कोई हाव है, न भाव है और न कोई | 
अनुभाव ही, अर्थात्‌ साहित्य शास्त्र में रस पोषण के जो हेतु बतलाये हे, उनमें ये. 
एक भी तो इस गीत में नहीं है, फिर मे कसे प्रसन्न होता ? प्रभो ऐसा मत कहो, । 
वैदिक जनों ने मन्त्रों से पूजा करके जन साधारण को यह राजमागं दिखा दिया है 
'कि भगवदाराघना में प्रेम के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। 
 वेदमंत्रोंमें हावमावौंदि नहीं हें तो भी उनके गान से आप प्रसन्न होते हो ॥२०॥ । 


गीतं सम्प्रति गोपिकाभिरुचितं गीतं प्रभो चेतसि 

मेवं मानय गोपिकाभिरुचि तत्शुत्याऽस्य कि मे फलम्‌। 
यच्चेतोभुवि रागितां जनयति श्रुत्या च यस्यानिशम्‌ 
ओतुणां भवति प्रसन्नसुरतामोदः ` सुरागास्पदः॥।२१॥ 


हे प्रभो ! तुम चित्त में ऐसा न मानो कि गोपिकाओं ने जो अभी अभी गीत | 

` गाया है वह अपनी अभिरुचि के अनुसार गाया है,इसके सुनने से मुझे क्या फल होगा! | 
* तो समझो कि चित्त की भूमि में रागिता प्रेमवत्ता उत्पन्न करता है अथवा जो चेतो | 
भू काम मे राग उत्पन्न करता है और जिसके निरंतर सुनने से श्रोताओं को र | 

` सुरतामोद देवताओं का सा हर्ष होता है या सुरत का आनन्द मिलता है एवं | | 
पुन्दर राग का आस्पद है उसे ही तो गीत कहते हे ॥॥२ १॥। 


व्यास वाल्मीकि शेष द्वारा वन्दि तुम्हारी हुम क्या वन्दना करें ?. 


बं च्यातो भुजगाधिपेन मुनिना बाल्मीकिना कीत्तिंतो 
ट्र व्यासेन प्रणुतोऽसि यस्त्वभनिशं गीतो विरञ्च्यात्मजैः ॥ 
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हरिप्रियादीकायां तृ तीयोष्ष्यायः १८५ 


कि ध्यानं किसु वर्णेनं च किमु वा स्तोत्रं च गीतं च कि 
तस्यास्माभिरहो विघेयमधुना श्रीनाथ मुग्घात्मभिः ।२२॥। 


प्रभो सत्य बात तो यह है कि तुम्हारा भुजगाधिप शेष ने ध्यान किया, 
| मुनि ने कीत्तंन'किया,व्यास के द्वारा तुम्हें वार वार प्रणमन किया गया, 
[तव के पुत्र नारद सनत्कुमारादि के द्वारा तुम्हारा यश निरन्तर 
| रया ऐसे तुम्हारा हम क्‍या तो ध्यान कर सकती हे और क्या तुम्हारे 
८ वर्णन कर सकती है । : स्तु ति करना और तुम्हारा गीत गाना हमारे छिये 
ेस्म्मवह ? आश्चर्य तो यही है कि हम भोली भाली गोपिकाओं ने हे श्रीनाथ! 
हर यशोगान किया, उसे हम केसे पूर्णतया गासकतीथीं॥२२॥ * 


= 


६ पुष्प ही तुम्हारे चरण का स्मरण कौत्तेन कर सक्ते ह । 

| यच््रन्तनं सांगमवोधि साधु भियंत्कीत्तनं वा शरणायंनादिकम्‌ । 
ज्ञायते तस्य लवोप्यघोक्षज स्तव्या प्रभुश्ीरितिको त्तितोस्यलम्‌॥२३॥। 
| जिसका साङ्गोपाङ्ग चिन्तन करना साधुजन ही जानते हें, जिसका कीतंन 
(हा, शरणागत होना, अथवा जिससे कुछ याचना करना भी वे ही जानते हे । 
[ंबपोक्षज ! हम तो उसका लव मात्र भी नहीं जानती। हमने तो केवल प्रमु 
रभा स्तुति करने योग्य हे, इसलिए तुम्हारा कुछ कीर्तन किया है ॥२३॥ ` 


st Cer 


SS 


[व सर्वात्मभाव से तुम्हारा यश गाता है, उसकी रक्षा करो :-- 


ज्ञानकर्मे न्द्रियप्राणचित्तबुद्ध्यहमादिभिः । 
गीतस्त्वमीश येनेमं जीवं रक्षायुरपणात्‌ ॥२४॥ 


इत्येवं बोघयन्त्यस्ता गोपिका गोपतिप्रियाः। 

| ऊर्नावशतिसुङलोकेरगायन्‌ गीतमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 

॥ रध प्रकार गोपति गोविन्द की प्रिया गोपिकाओं ने अपने अन्तरतम प्रेम को 

| जन को जनाते हुए उन्नीस सुन्दर इलोकों द्वारा स्तुत्यात्मक उत्तम गीत 
४ ॥२५॥ « 

त के गान और श्रवण का फल :-- 


योगोष्योपासनाधीस्तदनु च भुवति ज्ञातवेराग्यलाभो 
ञानं त्रेकालिक चाप्यनुभवति सदेत्यादि नुस्तच्चरित्रात्‌ । 
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१८६ रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
युक्तोऽर्योऽयं निरुक्तो विशदविभुपदप्ाप्तिकार्यषियाच्चा 
भात्येबं तत्सुघीमिविशदमनुपदं दृश्यतामुज्झितेष्यंम । ती 
भगवान्‌ के इस चरित्र से मनुष्य को क्या लाभ. होता है सो कह ह | | 
इसके सुनने से भगवान्‌ से योग होता है, फिर उपासना की बुद्धि होती धो पे 
बाद विवेक ज्ञान और सं सार तथा स्वगे के भी सुखों से वे राग्य हो जात ९ | 


न्रिकालस्यायी आत्मज्ञान होता है । यह अर्थे ही युक्त है जो विशद 
` परमेश्‍वर के पद की प्राप्ति कराने वारे मुनि शुक के वचन से प्रतीत होता र | 
जिसका विचार विद्वानों को ईर्ष्या त्याग कर करना चाहिये ॥२६॥ “| 


प्रभो ! क्या मेने गोपी गीत को नहीं गाया है ? 

पृच्छामि त्वामहं श्री सत्यमत्रोत्तर बंद | 
_मदादृताभिर्गोपीभिर्गीतस्त्वं स मया न किम्‌॥२७। 

हें श्रीश ! में तुमसे पूछता हूँ, तुम इस प्रश्‍न का सत्य-सत्य उत्तर दो। झे 
द्वारा परम आदुत गोपियों ने तुम्हारा यशोगान किया सो क्या मेने ही नहीं र्या! | 
मैने ही तो गोपीगीत का अनुवाद किया है ।।२७।। - | 
गोपीगीत सुनकर तुमने उन को दर्शन दिये तो फिर मुझे क्यों नहीं देते | 
& गोपीगीतं समाकर्ण्य यथा प्रत्यक्षंतामगाः ‘| 
तद्गीतमेवमद्गीतं ततोऽध्यक्षसुखं दिश ॥२८॥ . ' | | 
गोपियों के गीत को सुनकर जैसे तुमने: प्रसन्न होकर उनको प्रत सर 
दिये थे, उन्होंने जो गीत गाया वही तो मेने भी गाया है। इसलिए मुझे गीर | 
दर्शन का सुख प्रदान करो ।।२८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वेयासियां | 


रासपञ्चाध्याय्यां भक्तिरसायनोपेतायां हरिप्रियाटीकायां 
दशमस्कन्धे गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः । 
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चतुर्थोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपस्त्यच चित्रधा । 
सुस्वरं राजन्‌'कुष्णदशंनलालसाः ॥ १॥ 


| एन्‌! इति गायन्त्यः च चित्रधा प्रलपन्त्यः कृष्णद्शनलालसाः गोप्यः 

(रुख! ।१॥ 

[हल विरहव्याकुलचेतसां चेष्टावरणेनमुपसंहुरति, इति एवं प्रकारेण सर्वा एव 
. प्रकर्षेण उच्चैः परसश्रेमणा गायन्त्यः तथा चित्रधा अनेकप्रकारेण प्रलपन्त्य 

कानि अपि वचांसि प्रलपन्त्यः, एवं कृतेऽपि यदा प्रेष्ठदर्शनं न 


8 


रं कित्तु कृष्णस्य चित्ताकष॑कस्य दशने लालसा उत्कटोत्कण्ठा यासां ताः यथा 
दुःखनिवृत्यर्थ राजाप्ने रोदनेन तन्निवृत्त प्रार्थयन्ति तथा ताः अपि 
RN 

| बि से व्याकुलचित्त हुयीं गोपियों की चेष्टा का वर्णेन करते हुए उप- 

बरकरते हे-- 

` | इसप्रकार सब की सब गोपियाँ परम प्रेम के साथ ऊंचे स्वर में गाती हुई तथा 
र प्रकार से चित्र विचित्र प्रलाप करती हुई अर्थात्‌ विरह से व्याकुरूचित्तहोने से 
ह$ वचन बोलने लगी, ऐसा करने पर भी जव उन्हें प्रियतम के दर्शन नहीं 
| वे करुणोत्पादक सुन्दर स्वर से जोर-जोर से रोने लगी। गोपियों की 
(पषा अपने स्वार्थं के लिये अर्थात? निर्जन वन में व्याध्रादि के भय से अपने 
[रिकी रक्षा के लिये नहीं थी ; किन्तु चित्तचोर श्रीकृष्ण के दर्शन की उत्कट 
'शापेथी। जैसे लोकव्यवहार मेँ भी यह देखा गया है कि दुःखी जन अपने 
की निवृत्ति कराने के लिये राजा-के सामने रोते हें और दुःखनिवृत्ति की 
गा करते हे; ऐसे ही गोपियों ने रुदन के द्वारा अपने दुःख दूर करने की प्रार्थना 


योगीदुझ्यो भक्‍तवद्यो गोपीगीतः भुतिस्तुतः। 
यस्तददत्तस्वापरोक्षसुलस्तं भ्रीजञमाश्रये।१॥। 
F' बो योगियों के द्वारा दर्शन करने योग्य है, भक्तों के वस्य है, गोपियो के द्वारा 

पा है और श्रतियों द्वारा स्तुति किया गया है, एवं जिसने गोपियों को अपने . 
का सुख दिया, में उस श्रीपति का आश्रय ग्रहण करता हु! १।॥ 


ह 


£) 
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` _ यदुपतिकीगोपनीथ स्थिति को देख कर गोपियों ने भी प्रेम से बी | 
गोपनीय बनाली और भगवान्‌ गीता.का उपदेश करने के रसि है च 4 


१८ रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
| भगवान्‌ के साक्षात्कार होने पर ही भेदबुद्धि निवृत्त होती है :-__ 


प्रप्तत्रिकालस्थितवस्तुबुद्धौ ® 
सिद्धे समाधी सति सत्सुखात्मा। 
प्रादुभवत्याशु ततो विकल्पा-- ल 
ज्ञानप्रगाशो भवतोत्यबोषि ॥२॥ 


त्रिकाळ स्थायी वास्तव वस्तु स्वरूप ब्रह्मविषयक बुद्धि प्राप्त हो जागे | 
समाधि की सिद्धि हो जाने पर सत्‌ स्वरूप और सुखस्वरूप आत्मा का त | 
प्राकट्य होता है और उसके अनन्तर विकल्प स्वरूप का अर्थात्‌ विविष प्न / 
भेद का ज्ञान नाश हो जाता है यह बात भगवान्‌ की इस लीला से प्रतीत त 
` जवतक भगवान्‌ अन्तहित रहे, गोपियों के विविध विकल्प उठते रहे। पर 
का साक्षात्कार होते ही सव विकल्प हट गये, केवल सुख ही सुख रह गया॥श | 
समाधि सिद्ध होने पर भी अहंकार का लेश रहता है, ब्रह्म का अपरोक्ष होनेप न 
'उसका समूल नाश होता है :-- शा 
शिष्टाहंकृतिरंशतो भवति सम्पुण समाधावपि 
तत्काय॑ त्वखिलं प्रयाति विलयं साक्षात्कृते ब्रह्मणि। 
एवं पुर्णतमाधिबोधनपरो ह्यध्याय एष प्रभा-- 
त्यघ्यायान्तिमपद्यतः स्फुटतरस्तज्जञेःस्वदृष्ट्येक्ष्ताम्‌॥३। | 
समाधि के पूर्णतया सिद्ध होने पर भी अहंकार अंशमात्र शेष रह ही जात | 
पर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तो अहंकार का अखिल कार्य विलय को 
हो जाता है। इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण समाधि की अवस्था का ज्ञान] 
वाला है। यह इस अध्याय के अन्तिम पद “न पारयेहं” इत्यादि से सष 
, होता है। तात्पर्याथे के जानने में समथ विद्वानों को अपनी दृष्टि से इसब 
विचार करना चाहिए ।।३।। "जी 


भगवान्‌ की गोपनीय स्थिति को देख कर गोपियों ने भी अपनी स्थिति गुप्त बग 
गोप्पस्थिति यहुर्पात प्रसमीक्ष्य हार्दाव्‌ है 
गोप्यस्थिति बिदधिरेऽपि च ताः स्वकीयाम्‌ क. 
गीतोपदेशरसिकत्वमवेक्ष्य किञ्च | ° 
गीतोपदेशमपि यह्विदघुः क्षमं तत्‌ ॥॥४॥ 
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हरिप्रियाटीकायां,चतुर्थोध्याय: ` १८९ 


गोपियों ने भी गीत (गायन) का उपदेश देना आरम्भ किया | यह भी 
था। क्योंकि भगवान्‌ की लीलाओंका अनुकरण करके भगवन्मय हो 


ही गोपियों का लक्ष्य था ॥४॥ 


| ही दया प्राप्त करने का एक मात्र साधन उसके वियोग में आतंस्वर से 
| करना ही है । 
॥. आतः स्वरः प्रभुदयोदयकृच्या स्यात्‌ 
; स्तुत्यचनादिविविधाजंबिता न तादुक्‌ । 
स्पष्टं यदत्रनुतिगीतिकृतोऽपि गोपी 
| प्रीतो बभूव सदयो रुदतोरवेक्ष्य )। ५॥। 


||. अमु की दया को सक्रिय और जागृत करने में आतंस्वर जैसा समर्थ (सफल) 
"हो समय स्तुति, अर्चना, विविध प्रकार से सरलता पूर्वक की हुई वन्दना भी 
i ॥हे। इस लीला में यह स्पष्ट प्रतीत होतां है, क्योंकि गोपियों के द्वारा 
18 प्रकार की स्तुति, नुति, प्रणामादि से जो प्रसन्न नहीं हुआ, वह दयाल गोपियों 
रेती हयी देखकर प्रसन्न हो गया ।।५॥। 


Eee 


तासामाविरभूच्छौरिः स्मयसा'नमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मस्मथमत्मथः ।।२।। 


| स्यमानमुक्षाभ्बुजः पोतास्बरयरः सर्वी साक्षान्मन्मयमन्मथः शौरि तासां 


| तासां रुदतीनां भवदायुबासित्युक्तिमवधार्यं भगवानपि अन्तर्द्धानतया स्थातः 
'मित्‌ किञ्च तथाविव रोदनश्रवणानन्तर तदैव प्रादृभु तः-इत्याह-- 
= तासा सदतीनां सध्पे-एव शौ रिः शूरवंशजः श्रोकृष्ण:, आविरभूत्‌, व्यापकत्वान्न 
र| चआगतः तत्रव प्रकटो जातः अत एव स्मयमानं मुखाम्बुजं यस्य तादृश 
[अतः पर सम घर्थं न विद्यते इति हेतोः प्रसन्नमुखः पोताम्बरं करेण घरतीति 
बखर: तासां मुखप्रोळ्च्छनाथ' करघूतपौताम्बरः स्री अम्लानवनमाल 
गै! मन्मथस्य कामस्यापि मन्मथः मनोमोहकः। अथवा मथ्नातीति मत्‌ 
0 मध्नातौति मन्मथो रुद्रः तस्यापि मदं गर्वं मोहिनीरूपेण हृतवानीति 
[ भियमन्मथ आविरभूत्‌ ।॥२।। 
| (पित्‌ ने जव हदन करती हुयी गोपियों की यह वाणी सुनी कि तुम ही हमारी 
॥ हरे विना हम जीवित नहीं रह सकती, तब भगवान्‌ भी अंतद्धोन स्थिति | 
६ सके! गोपियों के विविध विलाप सुन कर वहीं अर्थात्‌ गोपियों के बीच 
फेटहो गये । कैसे प्रकट डृ ए ? इसका वर्णन करते हैं-- 
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गोपियाँ जब रोने लगी तब शूरवंश के रत्न भगवान्‌ उनके भधे 
हो गये। सर्थेव्यापक होने के कारण उनमें गमन और आगमन तोहो , 
अतएव उसी स्थात पर प्रकट हो गये जहाँ गोपियाँ रुदन कर रही थीं 
प्रकट हुए ? सो कहते हे कि उस समय भगवान्‌ का मुखकमल 
था, जिसके द्वारा वे यह प्रकट कर व कि इससे परे मेरा वयं नहीं लि 
तथा पीताम्बर को हाथ में धारण किये हुए थे जिस से लगता था मानो गो | 
-आँसू पोंछने के लिये धारण किया हो और अम्लानवनमाला पह ह 
मत्मथ काम के मन को भी मोहित करने वाळ अथवा मन को मथन कत्ल | 
कामदेव को मथन करने वाले रुद्र के भी मन को मथन करने वाले मोह को 


भी अधिक मोहक रूप से प्रकट हुए ।।२।। 


अन्तर्घात का कारण गोपियों को घ्यान की शिक्षा देने के लिये हुआ बा: | । 
ज्ञेयमाभिरपुष्ट्वापि भदन्तर्ध्यांनकारणम्‌। | 
इति प्रादु्ब भूवेशः स्मयमानमुस्राम्बुजः ।।१॥ 


यद्यपि इन गोपियों ने मेरे आन्तरिक ध्यान का कारण नहीं पूछा हैते$ 


भगवान्‌ अन्तर्ध्यान का कारण बतलाने के लिये प्रकट हुए ।। १॥। 

मे सर्वं व्यापक होने पर भी भक्तों के लिये व्यक्त स्वरूप घारण करता हू :- | 

`. विदववाकारः स्वयं सन्नपि मदनुजनप्रीतयेऽहं तदुक्ते- 

यंत्माप्तिप्रेमवाचोल्लसितनतिशतस्तोत्रगीतेः प्रसन्न: । lh 

स्वीकुर्वन्‌ कामरूपं स्वजनवरदयादानदक्षं तदग्रे क! 

व्यक्तःस्यामित्यबोधि श्रितकनकपटः ्रग्धरस्तादृगीश्षः॥२। | 

में यद्यपि अव्यक्त और विश्वाकार हूँ तथापि मेरी प्रीति के लिये बौर 

प्राप्त करने के लिए जव मेरे भक्त प्रेमभरी वाणी से मेरी स्तुति करते ह| 
करते हूँ। तवःमें उन स्तुति गीतों से प्रसन्न-होकर स्वजनों को वर द्या 

देने में दक्ष कामरूप (यथेच्छरूप) को धारण करके उनके समर 

जाता हूँ। यह भाव भगवागू ने स्वर्ण के समान पीताम्बर को और | 

पृष्पोंवाली वनमाला धारण किये हुए रूप को गोपियों के सम र ' 

दिखाया ॥२॥ 2 - गी 


का के दर्शन वे हो करते हे जो सब कार्य त्याग कर भगवान से ही योग (i ५ 
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तेबामीशालोकनं जायतेऽछं त्वक्स्वा कायाण्यत्र ते योगयक्ताः । 
संयोगैकासक्तसर्वे न्द्रियाणां कि तच्चित्रं योषितामीक्ञलाभः ।।३॥। 


भगवात्‌ का दशनं उन्हीं को होता है जो सब कार्य त्याग कर इस संसार में 
वात्‌ से ही नाता जोडते हैं। जिन गोपाङ्गेनाओं की समस्त इन्द्रिया भगवान्‌ 
“संयोग करने में ही सर्वथा आसक्त थीं, उनको भगवत्प्राप्ति हुयी इसमें आश्चर्यं 
हा है ?॥३॥ : 
० __ तं विलोक्यागतं प्रष्ठं रत्युत्फुल्लदृशोऽदलाः । 
उत्तसथुर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥३॥ 


गत तं प्रेष्ठ विलोक्य आगतं प्राणं तन्वः इव प्रीत्योत्फुल्लबृश्ः सर्वा: अवला 


सम्थगुत्यातुमससर्घा 

सा ुगपदुत्यिताः । अतः प्रीत्या प्रहर्षेण उत्फुल्लाः विकसिता वृद्षो नेत्राणि 
ता ताः तत्र हेतुमाह तदेकप्रेष्ठत्वेन जीवने , भरणे च तदेकहेतुत्वात्‌ एतदेव 
|हास्तन साधयति, आगतं पुनः प्राप्तं प्राणं दृष्ट्वा तन्वः करन्नरणादयो यथा 
_ ग़िपत्‌ पुनः उत्तिष्ठन्ति स्वस्वकारयं प्रवतन्ते ।।३॥। 
| भगवान्‌ गोपियों से कुछ दूरी पर प्रकट हुए थे अतः दूर से आते हुए से दिखाई 
|, आते हुए प्रियतम को रुदन से परवश हुई आँखों से गोपियों ने किञ्चित्‌ 
| दुर से देखा । फिर पूर्णतया दर्शन कर लेने पर भी परमदुःख से आक्रान्त 
॥ोपियो को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारा प्रियतम कृष्ण ही आ रहा*है। 
शकि उन्होंने बहुत घ्यान से भगवान्‌ को देख कर निश्चय किया कि स्वयं प्रियतम 

ष्ण ही है। विरह से क्षीणकाय (हुयी दुर्बेळ गोपियाँ यद्यपि इतनी निर्बल 
| यी, जो उठने में भी असमर्थ थीं, फिर भी सब की सब एक साथ खड़ी हो गयीं 
॥ अम के उद्रेक के कारण उनके नेत्र खिल गये] कारण यह था कि गोपियों 
जीवन और मरण का एक मात्र तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे, इसी बात को 
शन्त स सिद्ध करते हे । जैसे प्राण छौट कर आने पर निष्क्रिय हाथ पैर आदि 
| ७5 खड़े डोते हे, अर्थात्‌ अपना अपना कार्य करने लंग जाते हे। वैसे ही 
"पा एक साथ खड़ी हो गयीं ।।३।। | 
॥हुयी सामान्य वस्तु के मिलने पर भी हषं होता है, फिर श्रीपति के पुनर्मिलन 

| सं कातो पार ही कया है ? 
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वस्तुसामान्यमपि चेत्पुनलंब्धं तदा मुदे। र 4 

भवत्यत्र तु संलव्बस्ताभिरद्धेन्दिराधिपः ।।१।। ` 
खोयी हुयी सामान्य वस्तु यदि फिर मिल जाती है तो बहुत हषंदायक \ 
यहाँ तो साक्षात्‌ इन्दिरापति भगवान्‌ गोपियों को पुनः प्राप्त हो गये अहा 
का क्या ठिकाना है ? ॥१॥ 
प्रादुर्बभूव भगवान्‌ विपिनं तदान्त- 
स्तासां सुखं कियदभूत्‌ कियती दयां वा॥ 
तस्यापि चेतसिं कियानिह हाद भाव 
स्तच्चाखिलं बत पुरागिरोऽप्पतक्यं म्‌ ॥२॥ 


भगवान जव वनमें गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गये, तव उनको नि 
भारी सुख हुआ, तया भगवान्‌ को कितनी बड़ी दया गोपाङ्गनाओं परम 
भगवान्‌ के चित्त में उतके प्रति कितना महान्‌ सौहार्द भाव था, उतका वर्णुन का 
. तो पुराण ही जिसकी वाणी है, उन व्यास के लिये भी अत्यं है। “फिर 
जैसा साधारण पुरुष तो उनभावों का वर्णन ही कसे कर सकता है ॥२॥ 


काचित्करास्बज शोरजंगृहऽऽजसि.ना मुदा । 
कांचिहृधार तद्बाहुसंस चन्दनरूषितस्‌ ।।४॥ 


काचित्‌ मुदा शौरेः कराम्बुजं अञ्जलिना जगृहे, काचित्‌ चन्दनरुपितं ल्हु | 
अंसे दघार ॥४॥ 
युगपदुत्यितानाम्‌ सर्थासां सध्ये मुख्यानां पृथक्‌ चेष्टामाह--कार्विरगिर 
चावली इयामा शैव्या पद्मा राधा ललिता विज्ञाखा भद्रा इत्यष्टी मुख्या: तल | 
्तत्राद्याइचतस्तः सरलस्वभावत्वाद्दक्षिणा उत्तराइचतस्रः वामस्वभावत्वात्मारिमः | 
सरतानां चष्टितं भुनिनापि अद्धेन-अद्धेन इलोकेन उक्तं वामानां तु पूर्ण |. 
` तत्रादौ दक्षिणाया. वृत्तमाह काचिच्छौरेः दक्षिणकरकमलं अञ्जलिना संहतं | 
दयेन जगृहे मुदा परमहर्षेण गुहीतवती इयं -चन्द्रावली काचित्‌ चन्दनरूषित तिं | 
विरहतायोपदामक तद्वां असे स्कन्धे मुदा दधार इयं इयासा ।४॥। | 


सव सखिंयाँ एक साथ उठ खड़ी हुयी, उनमें मुख्य सखियों की चेष्टाओं का 
करते ह । मुख्य सखियाँ आठ हे, जिनके नाम क्रम से चन्द्रावली, व्याम" | 
` पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा, भद्रा ; इन में आदि की चार सखियाँ सरल | 
वाली होने से दक्षिण कही जाती हें और अन्त.की चार मानवती होने हि । | 
कहलाती हैं। उनमें प्रथम सरला चार संखियों का वर्णन आधे | | 
. और अन्त की चोर सलियों का वर्णन पूर्ण श्‍लोक से मुनि ने किया है || 


= 
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| हो बद्धावली ने शूरसेन केश ब श्रीकृष्ण के दक्षिण करकमल को अपनी 

अश्जलि से अर्थात्‌ मिल हुए दोनों हाथों से परम हषं के साथ ग्रहण करलिया। 
| ड चद्रावली थी । किसी एक सखी ने चन्दन से लिप्त श्रीकृष्ण के बाहु (भुजा) 
| ज्ञेविरह की अग्नि से उत्पन्न सन्ताप को शान्त करनेवाला समझ कर अपने कन्धे पर 
धारण कर लिया , यह श्यामा सखी की चेष्टा है ।४॥ 


| हलासखुज को दोनों हाथों से धारण करने का कारण :--- 

|" यस्त्वं दोनजनानुपालनविघौ नित्योल्लसत्कङ्कण- 
स्तस्यास्मिन्‌ तव. हस्त मादृशि जने कस्माइुपेक्षाऽजनि। 
इत्यं प्रष्टुमनाः शक्षाडूवदनेका कापि गोपाङ्गना 
मन्ये पूर्णदयावतो भगवतो हस्तास्बुजं संदधे ।। १॥ 


* किसी एक गोपी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हाथ को पकड़ कर कहा हे हस्ताम्बुज ! 

|| तुम नित्य ही दीन जनों के पालन करने में उद्यत रहते हो, तथा हर समय कंकण 

|| धारण करते हो। ऐसा होने पर भी तुम हम जैसे दीनजनों की क्यों उपेक्षा करते हो ?- 

| 'इस बात को पूछने की कामना से किसी चन्द्रवदना चन्द्रावली नामकी एक गोपाङ्गना 
| ऐएण दयाळू भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हस्ताम्बुज पकड़ा था ऐसा में मानता हूं ॥ १॥। 


| युद॒र्शन चक्र के चिल्ल से युक्त कर को धारण करने का कारण :--- 
अजातञत्रुः्ीनाथः कस्मादस्मासु वैरघीः। 
ेतुर्वास्त्यरिभाक सङ्गः इत्यन्यारिकरं दधौ ॥२॥ 


श्रीपति भगवान्‌ तो अजात शत्रु हे, फिर हमारे प्रति उनकी वैरबुद्धि कैसे 
र! हुयी ! ओह! समझ में आ गया--शत्रुभंजन करनेवाले चक्र की संगति ही 
| शका हेतु है। इस चक्र ने अपनी कठोरता तुम्हें दी हे ऐसा कह कर उसने चक्र 
त धारण करनेवाले हस्ताम्ब्‌ज को पकड़ लिया ॥२॥। : 
| हस्त ग्रहण का दूसरा हेतु :-- ` 

1 _अतिप्रियतमा त्वस्य रमंबेत्यपरा जवात्‌ । 
| _ कतत तत्तुल्यमात्मानं तत्कराव्जकराभवत्‌ ॥३॥। 


| । ` हसरी सखी ने देखा कि व्यामसुन्दर के लिये अतिप्रियतमा रमा ही है। इसका 
|| भरण भी यही प्रतीत होता है कि उसने श्रीभगवान्‌ का कर ग्रहण किया था। 
| i लिये रमा ( लक्ष्मी) के सदश अपने को भगवान्‌ की प्रियतमा बनाने के लिए 
भु ऐज्सनेभगवान्‌ का कर ग्रहण किया] ॥३॥ ` ` | 

13 ९: कद पी 
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प्रसादभययोर्दक्षः सर्वेष्वप्येष एव तत्‌ 1. 
तदन्यसाघनेनालमिति तत्करमादधौ ।।४॥। 


- इस गोपी ने सोचा कि भगवान्‌ का यह हाथ प्रसाद और भय देने में द्् | 
इसलिए अन्य साधनों को त्यागकर भगवान्‌ के हाथ का ही उसने नका है 
किया ॥४॥। प ; / र 


हस्त ग्रहण का चतुर्थ हेतु :-- 
न त्वं कुर पुनःप्राग॒वन्नाहं कुर्या पुनः प्रभो । 
तत्करं स्वकरे न्याघादिति सच्छपयाय किम्‌ ।५॥ 
भगवान्‌ के हाथ को अपने हाथ पर रखने का एक कारण यह भी हो सकता 
कि कोई पुरुष.किसी से वचन वद्ध होना चाहता है तो हाथ पर हाथ रख करही 
शपथ ग्रहण करता है, इसलिए गोपाङ्गना ने भगवान्‌ के हाथ को अपने हाथ परर | हे 
कर कहा-प्रमो ! न तो तुम पहले की तरह हमको त्यागना और न हम भी फिर | हे 
कभी मान करेंगी । ऐसी सच्ची शपथ ग्रहण करने के लिये ही कया उसने भगवान 
के हाथ को अपने हाथ पर्‌.रक्खा था ? ।।५।। नड र 


map . सै कत 


पञ्चम हेतु i 
विना पाणिग्रहं न स्यामहमस्य कुटुम्बिनो । ' 
इति कि तरसा शीघ्रं जगृह पाणिना करम्‌ ॥६॥ | 
. हाथ ग्रहण करन का एक भाव यह भी हो सकता है कि गोपी ने सोचा हो कि 1 त्‌ 
पाणिग्रहण किये बिना में इसकी कुटुम्बिनी नहीं बन सकती । क्या इसीलिए 
गोपी ने अतिशीघ्रता के साथ भगवान्‌ का पाणिग्रहण अपने कर से किया? ॥६॥ | 
बाहु घारण काहेतु— 

रजस्तमः पुर्णभुवो बाहो त्वज्जा इति श्रुतम्‌ । 
कथं त्वमसि सत्त्वश्नीरिति तं प्रष्टुमस्पु्षत्‌ ॥७॥। | 
हे बाहो! रज और तम से परिपूर्ण क्षत्रिय तुम से उत्पन्न हुए हें ऐसा पुग | 
गया है तुम फिर,केबल सत्त्व गुण की श्री धारण करने वाले कैसे हुए? क्या र | 
बात पूछने के लिये ही उस गोपी ने भगवान्‌ के बाहु का स्पर्श किया था ? ॥७॥ 

._ काचिदञ्जलिनागृह्‌ णात्‌ तन्वी ताम्बलर्चावितम्‌ । 

` एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोरघात्‌ ॥५॥ 

` काचित्‌ तन्वी अञ्जलिना ताम्बूलर्चाबतं अगृह्हात | 

एका सन्तप्ता तदर्झघ्िकमलं स्तनयोः अघात्‌ ॥५॥ 


he] 
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“रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता १९५ 
अथ तृतीयायाः कान्ताघीनायाः दक्षिणायाः वृत्तमाह काचित्‌ शोरेः 


तलूतचवितस्‌, परमादरादञ्जलिना अगृह्हात्‌ गृहीतवती न त्वेकेन 
दतत्वङ्गी तथा तदप्रहणयोग्या इयं चन्द्रावली ` सुहृद्भूता शेब्याभिघा ठ 
| अथ चतुर्थ्या वृत्तान्तमाह एका तस्य वामभुजेन स्यामलाख्यां सखीमवलम्ब्य 
| तः तस्य प्रेष्ठस्य दक्षिणमङश्रिसरोरुहं स्वयमुपविष्टा सती स्तनयोरषात्‌ यतः 
तप्ता इयसपि चन्द्रावलोसुहृद्‌ भूता पद्मालया सली ॥५॥ 
अब कान्ताघीना तीसरी सखी का वृत्तान्त कहते हे--किसी सखी से शूरवंशो- 
| न्न भगवान्‌ के ताम्बूल के चवित रस को परम आदर के साय अपनी अञ्जकि में 
| हुए कर लिया, एक हाथ में नहीं, क्योंकि वह परम तन्वंगी थी । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
| विरह से इतनी क्षीण हो गई थी कि एक हाथ से चवितरस को नहीं सम्भार 
| कृती थौ । अथवा भगवान्‌ में परम आदर करती थी। इसलिए अञ्जलि 
| इं ही भगवच्चवित ताम्बूल रस ग्रहण किया। यह सखी चन्द्रावली की मित्रा 
| इव्या नाम वाली थी । ' 


बव चतुर्थ सखी का वृ त्तान्त कहते हैं :-- - 

॥.. इ्यामला नाम की सखी पर वाम भुजा को रख कर खड़े हुए भगवान्‌ के दक्षिण 
` | इरण कमल को किसी एक सखी ने स्वयं समीप बैठकर अपने दोनों स्तनों पर रख 
छिया, क्योंकि वह बहुत सन्तप्त थी। अतः कमल को स्तनों पर घारण करना 
(रचित ही था, यह भी चन्द्रावली को मित्रभूता पद्मा सखी:थी ।।५।। 


|ामबूल रस ग्रहण करने का कारण :-- 
आदौ विभाति न सनागपि यत्र राग: 
संसेवनोत्तरमपारतरानुरागः ॥ 
ताम्बूलमीस्ञमिव वीक्ष्य ततस्तदा तत्‌ 
सेवात्तघीः किमिति साञ्जलिना दघार।१॥। 
| भगवान्‌ का और ताम्बूल का एक सा स्वभाव है ताम्बूर में आंदि में देखने से 
, राग (छालिमा) नहीं प्रतीत होती और ज्योंज्यों उसका सेवन (चर्बण) किया 
ता है त्योंत्यों राग बढ़ता जाता है। यही स्वभाव अगवतूरस का है। उसमें 
| शि में कोई राग नहीं प्रतीत होता, परन्तु सेवन से अनुराग की असीमता बढ़ती 
ht है। इसलिए भगवत्सेवा में दत्तबुद्धि गोपी ने ताम्बूल रस ग्रहण किया 1 १॥ 
| भवान्‌ के मुख्य रस को ग्रहण करनेवाला ताम्बूल भी शिव के समान दाता है :-- 
.श्रोनाथाड घ्रिसरोजजातरसभाक स्याणः स्वयं चापि यो 
जातःस्वद्बंसमानकात्तिरखिलप्रेष्ठप्रदः झंकरः॥। . 
ग LiF Sad 
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.ताम्बूलं त्विदमत्र भाति भगवन्‌मुख्यामृतस्वादभाक्‌ 
तस्मादेव तथाविधाषिकगुणं बुद्ध घवमन्यागृहीत ॥२॥ 
शिव एक प्रकार से स्थाणू (सूखे दूंठ) हे क्योंकि वे सवंदा समाधिनिषछ हे 
भी श्रीपति भगवान्‌ के चरण सरोज के रस को पीकर वे का | 
समान कान्तिबारण करने वाले अखिल प्रार्थी जनों के लिए अनवरत जयत 
के दाता और मंगल करनेवाले वन गये, फिर यह ताम्वूल तो भगवान्‌ के र्र 
में रहनेवाले अमृत का आस्वादन लेता है । इसलिये यह भी शिव की तरका 
दाता और मङ्गल करने वाला है । . यह समझ कर ही दूसरी गोपी ने भगवाते 
मुख का रस लेनेवाले पांन को आदर पूर्वक अपनी अञ्जकि में ग्रहण किया ॥२॥ |. 


१९६ 


ताम्बूल ने म्‌ रली का अभिमान नष्ट कर दिया :— 
एकाहमेव सरसाऽस्य रसस्य भोक्त्री 
ह्येष स्मयो मुरलिकाहृदये पुरासौत्‌। 
सोच त्वया ह्यपहूतो मुखवीटिके तत्‌ | 
पुज्या ममेति च करेण दधार काचित्‌ ॥३॥ 


किसी सखीने यह सोचा कि मुरली के हृदय में जो यह अभिमान था कि भगवान |. 

के मुख्य रस को भोगनेवाली सरस तो मं ही एक हूँ अन्य कोई नहीं। हे मुद | 
वीटिके ! तुमने म्‌ रली के उस अभिमान को चूर्ण कर दिया है। इसलिए | 
तुम मेरी पुज्य हो । आवो तुम्हें मेरे हाथों में बैठाऊं। यह कह कर श्रीकृष्ण के । 
मुख के पान के बोडे को उसने अपने हाथों में धारण कर लिया ॥३॥ . । 


” | 


किसी गोपी ने मुखवीटिका से प्रश्‍न करने के लिये उसे अपने हाथों में घास |. 
किया :-- 20७ 
- सोद्वेग त्वमिवाहं भुजड्भरतिकादलान्विता च तथा ।* 
कस्मादेतद्रसभाक्‌ त्वमहं नेत्याददेऽनु योक्त्‌ं ताम्‌ ॥॥४॥ 


ड मुखवीटिके ! तुम भी सोद्वेग अर्थात्‌ पूगीफल से युक्त हो और में भी प्रिये 
लिये उद्देग युक्‍त हूं तुम भी मृजङ्गलता नागवल्लीके दलसे युक्त हो में भी मु | 
(जार) श्रीकृष्ण की रति का' आदर करनेवाली हूँ, अर्थात, जैसे तुम सोद्वेग बोर | | 
` भुजज्गलतिकादलयुक्त हो वैसे ही मे भी सोद्वेग और भुजङ्गरतिं का आदर कली | 
` हैं। इतना साम्य होने पर भी यह भेद क्यों है? कि तुम तो भगवान्‌ केमु | 

को भोगती हो और मे उससे वञ्चित हूँ । यह पूछने के लिये ही उसने उस बी | 
को हाय में घारण किया ।।४।। 8 


| 
j 
ड 
॥ 
है) 
| 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri डु 


| रासपञ्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता १९७ 
| दसली ने भगवान्‌ के चरण कमल पकड़े उसमें कारण क्या था ? 

सन्सानसोत्पलदलादपि कोमलोऽसा- 

वासोत्पुरेति कठिने न कुचे कृतो से। 

योग्योऽबुना तु सशिलोपलभूविहारात्‌ 

पादः प्रभोरिति कुचे निदधे निळेऽन्या ॥५॥ 
| किसी गोपी ने यह समझ कर कि भगवान्‌ का पादकमल सज्जनों के मन 
| हमल से भी कोमळ है,अतः मेने पहले भगवान्‌ के चरण कमरू को अपने कुच पर्‌ 

धारण नहीं किया था, अब जब वन की शिला और कंकड़ों में कठिन चनी हुई भूमि 

| बरधूमने से चरण कमल भी कठोर हो गया। तब उसे कठिन कुचों पर घारण . 
| करन से कोई हानि नहीं, यह समझ कर उसको अपने वक्षःस्थल पर रख लिया।॥।५॥। 


| जिस पद से निकला हुआ गंगोदक समस्त जगत्‌ के त्रिविध तापो को जा हे, वह 
| पद मेरे ताप की शान्ति करेगा इस घारणा से पुदकमल को उसने अपने वक्ष:स्थल 
| पर घारण किया :--- 
| त्रितापहत्रम्ब्‌ बभूव यस्मात्‌ 

पादाम्बुजातस्य न तस्य विष्णोः ॥। 

सुदुर्घटा मेऽतनुताप्ञान्ति - 

रिति न्यघात्‌ कापि कुचेइतितप्ते ॥६॥। 
| जिस पादाम्बुज से संसार के त्रिविध तापों (आध्यात्मिक, आधिदैविक, 
| बाविमौतिक दुःखों) को शान्त करनेवाला गञ्जोदक निकला, विष्णु के उस पद के 
हिये मेरे महान्‌ एव अनङ्गजन्य सन्ताप की शान्ति करना दुषट नहीं है; यह समझ 
कर ही किसी गोपी ने अपने अति सन्तप्त कुच पर उसे घारण किया 11६॥ 


| भिल सुखदायक भगवच्चरणारविन्द ही है: , 

| . अस्तेव सलं सवं यच्छीरेनें न मुझ्चति। 

६; - - अतोऽखिलसुखेहान्या पदमस्यादघे हृदि ॥७॥ 

किसी गोपी ने यह समझा कि समस्त सुखों का निवास तो भगवान्‌ के चरणों में 
| ही है। यही तो कारण हैं कि श्रीलृक्मी जी इसको कभी नहीं त्यागती, इसलिये 
| पिलर सुख की प्राप्ति की कामनावाली उस सखी ने भगवान्‌ के पादारविन्द को 
हिति हृदय मे घारण कर लिया ॥७। | 


एका भुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्ूला । 
घ्नतोवक्षत्‌ कटाक्षेपेः संदष्टददानच्छदा ॥६॥ ` ' ¦` (६; 
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१९८ हरिप्रियाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः 


एका ्रेमसंरन्सविद्वला भूकुटि आबध्य सत्दण्टदशनच्चरा करे | 
इव ऐक्षत ॥६॥ १ 
स्वाधोनकास्ताया अतिवामाया राधायाः चेष्टितमाह, एका मुख्या (र | 
« भूकुटिमावद्धघ भुवो कुटिलीकृत्य प्रेमस रम्भेण प्रणयकोपावेशेन विह्वला सतो के | 
. ष्टो दन्तैः पोडितोऽघरोष्ठो यया एवंभूता भूत्वा कटाः कराक्षास्तेः ये आकः 
परिभवास्तेष्नंत्तीव ताडयतीव एक्षत ।।६।। 
स्वाघीनमरतका अत्यन्तवामा श्रीराधा की चेष्टा का वर्णन 
सखी राधा अपनी भुकुटियों को टेढी करके प्रणयकोप के वश हुई 
विह्वल होकर क्रोध से अपने अघरों को चबाती हुई कटाक्षख्प वाणों से ताइना बवती | 
` हुई भगवान्‌ को एक टक दृष्ट से देखन लगी ।।६।। 


काम वाणों के प्रहार का दुःख केसा कष्टदायक होता है, इसका अनुभव भगवान को. 
कराने के लिए ही उसने कटाक्ष शरों का प्रक्षेपण किया :--- | 
विरहदुःखमभूद्‌ भगवन्यदा स्मरशर रहमवमिहादिता। । 

इति शरप्रहति स्वकटाक्षतो यदुवरानुभवार्थमदशयत्‌ ॥१॥ 
गोपी का भाव यह था कि हे भगवन्‌ ! जब विरह का दुःख मुझे हुआ तव स्मरके 
बाणों से मे इसी स्थान पर ऐसे ही पीड़ित हुयी थी । उस पीड़ा का अनुभव यदुवर | 
को भी हो, इस भावना से वह अपने कटाक्षों से शरों का प्रहार करने लगी ॥१॥ | 


ओष्ठ चबाने का कारण :--- 


सजातीयचेतोवशीकारयुक्ति- ` 
नंयस्यास्ति धिग्‌ जन्म तस्येति काचित्‌ । 
तदा स्वाधर स्वावशश्रीघरा्र्या- | 

 „ षर वीक्ष्य धिक्‌ तेन भूयोऽदशत्किम्‌ ॥२॥ 
सजातीय के चित्त को वश में करने की जिसे युक्ति नहीं आती, उसके जन्मगी | 
धिक्कार है। श्रीघर के श्रेष्ठ अवर को अधीन न हुआ देख कर गोपी ने असे 
अधरो दातों से दवाकर धिक्कार दिया, अर्थात्‌ ऐसे अघर से क्या लाभ जो भगवा 

के श्रेष्ठ अधर को अपनी ओर नहीं खींच सका ॥।२।। 


अपराऽनिमिषद्दुरभ्यां जुषाणा तन्म॒खाम्ब॒जम्‌ । 
आपीतमपि नातुप्यत्‌ सन्तस्तच्चरणं यथा ।।७॥ 


अपरा आपीतं तन्मुलास्बुजं अनिमिषद्दृग्भ्यां जुषाणा अषि न अतृष्यत्‌ पग | 
सन्तः तच्चरणम्‌ ॥७॥ ह 


। 
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अपरा ललिताख्या अनिमिषद्‌्द्‌ रभ्यां निरनिमेषास्यां दुरभ्यां तस्य श्रीकृष्णस्य 
० ० | 
अहास्वुजं जुषाणा प्रीत्या पुनः पुनः आस्वादयन्ती आपीतं भूयो भूयो नभाच्या 


| न्त तथा सा नातृप्यत्‌ ॥ 
एक दुसरी सखी ललिता निर्निमेष नेत्रं से श्रीकृष्णः के मुखकमल,को प्रीति । 


वक सेवन करती हुई वार-वार देखती हुयी भी तृप्त नहीं हई अब 
| की शोभा देख चुकी, ऐसी वुद्धि उसकी नहीं हुई । जसे नर बार 
भगवच्चरणाम्बुज का दर्शन करते रहने पर भी नहीं अधाते, निरन्तर दर्शन करने 
| कै लिए सतृष्ण बने रहते हें व॑से ही वह भी तृप्त नहीं हुई, अपलक नेत्रों से देखती 
| ही रही ॥७॥ हीन | १: 
३ 


| भगवान के पादकमलो में बहुत से सन्त निवास करते हें, वहाँ मुझ स्त्री का रहना 
उचित नहीं, यह समझ कर वह मुंखाम्बुज के सेवन में हो.रत हो गई! 
पादाम्बुजाते बहवोऽच्युतस्य ` SB, 
वसन्ति यत्सत्पुरुषास्ततो मे । 
स्त्रोत्वादनर्हा विहृतिहितात्रे- 
| त्यासौउजुषाणाऽस्य मुखाम्बुजातम्‌ ॥१॥ 

र अच्युत के पादाम्बुज में बहुत से सत्पुरुष निवास करते हे, अतः मेरा वहाँ 
| बिहार करना उचित नहीं क्योंकि मे स्त्री हूँ । इसलिए वह भगवान्‌ के मुखास्बुज 
| का सेवन.करने में ही रत रही ।।१॥ Fe 
` तं काचिन्नत्ररन्ध्रेण .हृदिकृत्य निमील्य च । 

पुलका ह्कयुपगुह्यास्ते योगोवानस्दसम्एलुतां ॥द॥ 
| काचित्‌ तं नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य चं निमीत्य उपगुह्य योगौ इव आनन्दसम्प्लता 
| . पृलकाङ्की आस्ते ॥८॥ हर 
| काचित्‌ सली तम्‌ भीकृष्णं नेत्रयोः रन्भेण हदिकृत्य हृदये प्रवेश्य च चपलः 
| परत्वात्‌ कदाचित्‌ पलायेत इति नेत्रे निमोल्यं तम्‌ अन्तरेव उपगुह्य आततिङ्गं 
pr पुलकाङ्गी रोमाञ्चिततनुरास्ते, अत्रैवागत्य आसिङ्कनं 
| विषास्यति इति स्वस्थाने एव स्थिता यथा परमानन्दे निमग्नो योगी समास्ते तद्वत्‌ 
| पि राधासुहृदभूता वि्ञाला सौ एवं तु सप्त अनाभिहिता अष्टमी तु सरला 
| राख्या विष्णुपुराणेऽभिहिता॥ ' - 


ल 


\ h pa 
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_ प्रीति दिखलाना था :--- 


हरिप्रियाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः 


काचिदायान्तमालोक्य गोविन्दमतिहषिता । 
कृष्ण कृष्णेति सा प्राह नान्यत्‌ किळिचबुदेरयत्‌ ।। | 
. किसी सखीने नेत्रो के द्वार से भगवान्‌ को हृदय में प्रविष्ट करके भिर | 
'मूँदली (उसने मानो यह समझा कि यह चपल चोर हें जिस द्वार से घुसा उसी ण | 
शायद भाग नहीं जाय) इसलिए नेत्र द्वार को बन्द कर दिया और उसको 
में ही पकड़ कर आलिङ्गन करके अगबतूस्पर्शजन्य आनन्द में मग्न हो कर 
हो गई, ओर उसके शरीर के सब रोम खड़े हो गये, तथा जहाँ थी वहीं बैठ 
मानो भगवान्‌ को गरज होगी तो वे स्वयं आकर आलिङ्गन करेंगे । इस बृह 
वह अपने स्थान पर वैसे ही स्थित रही जैसे परमानन्द में निमग्न योगी अपने खाद. 
पर सुख पूर्वक बैठा रहता है।यह राधा की प्यारी सखी विशाखा थी। झु 
प्रकार यहाँ श्रीमद्भागवत में सात सख्ियों का ही वर्णन किया है । ै 
आठवीं सरलभावा सखी भद्रा का वर्णन विष्णुपुराण में है। किसी स्न 
ने आते हुए गोविन्द को देखकर केवल कृष्ण कृष्ण यही उच्चारण किया वह बरौर | 
कुछ भी नहीं बोली-यह भद्रा सखी थी। एसा श्री जीवगोस्वामी रूप सनातन 
घनपति सूरी आदि भक्‍त टीकाकारों का मत है।।८।। 


हृदय में भगवान्‌ को छेजाने का कारण :--- 
यस्याणुमात्रविरहेप्यतिदुःखभोक्त्री 
जातास्तयाऽहमपि ते सहचारयोगात्‌ ॥। 
अस्त्येष कोदृगिह दशय मामितीव 
चक्रे तया निजमनोत्यभिलाषपूत््यं ।।१।। 
गोपी के मन ने यह सोचा कि जिसके अणुमात्र विरह में तुम इतनी दुःखितहो | 
गई और मे भी तुम्हारे साथ रहने से अति दुःखित हुआ, भला वह पुरुष कंसा है! . 
उसे जरा मुझे दिखला.तो दो । मन की इस अभिलाषा को शान्त करवे 
ल्यि उसने नेत्ररन्घोंसे भगवान्‌ को हृदय में ले जाकर मन की भगवददशन की अमि | 
लाषा पूर्ण की॥ १॥ शे 


हृदय में भगवान्‌ को छेजाने का दूसरा कारण भगवान्‌ को अपने हृदय की सची | 


अस्या मदीयविरहोद्‌भवविक्लवत्व- 
मासीत्सदेतदथवा बहिरेव दम्भः ॥ 
इत्यशसंशयमलं व्यपनेतुकामा 
काचिदूदन्तरगतं भगवन्तमाधात्‌ ।।२॥। 


हिः । 
FT 
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| भगवान्‌ को कहीं यह सन्देह हो कि मेरे विरह से उत्पन्न होनेवाळी 

| खता सच्ची थी अथवा बाहरी दम्भ था। ईशा के इस जग को दूर सक 
| ह्ये भगवान्‌ को चह अपने हृदय के अन्दर ले गयी, जिससे स्वयं भगवान्‌ उसके 
| हदय की भावना की परीक्षा कर सक ।।२।। द 


[कह कारण :-- 
विरहदुःखमभोजि मया समा- 
गमसुख त्वियमेव भुनक्त्यहो । 
इति न यातु कदापि मनोहुदी- 
त्यरमधादमुनाऽस्य नु सङ्गतिम्‌ ॥३॥ 


| सवान्‌ के साथ मन की सङ्गति करायी ।॥।३॥ » 
| सोया कारण :-- 
हार्दांसने निजानन्दप्रदमाधाय माधवम्‌ । 
आनचं सुमनोयोगात्‌ सा&सोद्योगीवदित्यलम्‌ ॥४॥ 
| हृदय के आसन पर अपने को आनन्द देनेवाले भगवान्‌ को बैठाकर सुन्दर मन 
गोग से अथवा सुन्दर पुष्पों से भगवान्‌ की पुजा करके योगी की तरह वह परमानन्द 
पिडूब गई॥४॥ 

सर्वास्ताः कशवालोकपरमोत्सवनिव्‌ ताः । 

जहुविरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य यथा जनाः ॥8९॥ 
| केशवालोकपरमोत्सवनिवृंताः ताः सर्वाः विरहजं तापं जहुः यया जना: प्राज्ञं 
| | प्राप्य।।९॥ * 
टां सलीना वृत्तमुक्त्वा अन्यासामाह :-- 
| _ 'न्वन्यासां का वार्ता तत्राह-“सर्वा इति” ताः सर्वा गोप्यः केशवस्य अबलोक- 
| "परम उत्सबस्तेन निर्वृताः सुखिता विरहजं तद्विहलेषजं तापं जहुः तत्यजुः यथा 
) झं प्राज्ञ परमात्मानं प्राप्य साक्षात्कृत्य आध्यात्मिकादितापत्रयं जहति 
| | वा भाजेनात्सना संपरिष्वक्तो न बाहं किञ्चन वेद नान्तर प्राज्ञेनात्मनान्वा- 
_ (त्युक्तरोत्या यथा सुषुप्तिदशायां परमात्मना संपरिष्वकता जाग्रत्कालिक- 
क्ल्झानुजहतितहतू-इत्ययः। ` र 
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. आठ सखियों का वुन्तान्त कह चुकने पर यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक गा | । 
अत्य सखियों को क्या बात हुई? इस पर कहते हे--उन सव सियो | 
ने केशव भगवान, श्रीकृष्ण के दर्शेनरूप परम उत्सव से सुखी होकर ष } 
से उत्पन्न शोक सन्ताप को त्याग दियाः। जैसे योगिजन प्राज्ञ (पराल) रो 
प्राप्त होकर उनका साक्षात्कार 'करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, | 
` आदि त्रिविध ताप को त्याग देते हे ऐसे ही गोषियों ने भी सब प्रकार के सन्ताप ¦ 
त्याग दिया । अथवा सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञसंज्ञक आत्मा से स 
आछिङ्गित होकर जीव न तो बाहर की कुछ बात जानता है न भीतर की हज 
जायता है। क्योंकि उस अवस्था में यह प्राज्ञ आत्मा से अन्वाख्ढ (अभिसर) | 
रहता है। इसलिए जाग्रतूकालमें होनेवाले बाह्य और आभ्यन्तर कसें हे | 
त्याग देता है ऐसी ही दशा अन्य गोपियों की हो गयी । सब गोपियां वाहु | 
रंहित होकर परमानन्दमग्न हो गयी ।।९॥ 9 

सर्वास्त्रियोध्प्पच्पुतदुष्टयो5च्युते ५ 
तत्कालजामात्तिमशेषतो जहुः ॥ 
साध्वेव तद्यत्‌ ववचिदप्यवाप्ययं 
योगे त्रितापं सुजनो जहाति हि ॥१॥ 


वे सब स्त्रियां एकमात्र अच्युत में ही दृष्टि रखने वाली थी, इसलिए स 
वियोगकांल में होनेवाली सम्पूर्ण पीड़ा को उन्होंने अच्युत में ही त्याग दिया, झू । 
उचित ही था। क्योंकि योगावस्था में जब कंभी भी योगीजन भगवान्‌ को प्रा 
करलेता है। तब त्रिविबताप को उसमें ही त्याग देता है ॥ 8 


ताभिविधृतशोकाभिभंगवानच्युंतो वृतः। . . 

` व्यरोचतांधिक तांत पुरुषः शक्तिभियंथा ॥१०॥ 

तात! विबूतशोकामिः ताभिः आवृतः भगवान्‌ अच्युतः अधिक बरे | 

` येथा शक्तिभि: पुरुषः ॥॥१०॥ ME 
एवं भूताभिस्ताभिमंगवानपि विशेषेण शुशुभे तदेवाह :-- सिक्का | ं | 

` भगवान्‌ षडविधंदवयंसम्पत्नोपि अच्युतः स्वस्वेरूपानन्दधनादप्र५ | 
विघूतशोकाभिः विगतसन्तापाभिस्ताभिव्यरोचत, विशेषेणारोचत शुरु 
स्वयं परमेश्वरः सत्त्वादिभिः शक्तिभिः यथा, यद्वा उपासकः ज्ञानबलबीरगाि नि 
यथा यहा संघाताभिमानी सर्वे नबरियञ्षक्तिभिः यथा तथा ल 
गोपाज्गनाभिः शुशुभे, तातेति सानुकम्पं सम्बोधनं अत्रैव मनो देयम्‌। पु 
` त्वात्‌ तवाग्ने एव मगेदं रहस्यं प्रकाशितमिति भाव: ॥१०॥ ` j 


ट 
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रासपञ्चांध्यायो भक्तिरसायनोपेता २०३ | 


| 'ऐसी गोपियों के साहचर्य्य से भगवान्‌ भी अधिक शोभित हुए उसका वर्णन 
` | ते हें“ यहां भगवान्‌ शब्द से षड्विव ऐड्वर्यंसम्पन्न भी अच्युत अर्थात्‌ स्व- 
` | द्वहप आंतन्दधनस्वभाव से कभी भी प्रच्युत न होनेवाले शोक और सन्ताप से 
| (हिंत॒हुमी प्रसन्नवदना गोपाङ्भनाओं के साथ हो जाने से और भी अधिक सुझोभित 
ह परमेश्वर भी जब निर्गुणं निराकार रहता है तब वैसा शोमित नहीं 
तो | होता, जैसा सत्वादिंगुणयुक्त शक्तियों के सहयोग से होता है, अथवा उपासक भक्त 
बतबलवीर्य आदि शक्तियों से संयुक्त होने पर अधिक सुशोभित होता है । 
र इवा जिस प्रकार स्थूल शरीर का अभिमानी पुरुष शरीर तथा इन्द्रियों की समस्त 
) | तों से. युक्त होने पर अतिशोमित होता है, इसी प्रकार अपनी स्वरूपभूता 
गे | प्रवान्‌ के स्वरूप से अनतिरिक्त गोपाङ्गनाओं के साहचम्मं से श्रीकृष्ण सुशोमित 
^ | हमे | भगवान्‌ ही लीला करने क्रे लिये स्वयं ही गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे 
इसलिए . अपनी स्वरूपशक्तिरूपा गोपाङ्गनाओं से संयुक्त होने पर वे अधिक 
| ्रोमितहुए। यहाँ शुकदेवजी ने राजा परीक्षित को तात सम्बोधन देकर दयायुक्त . 
| बात्सल्यभाव का प्रदर्शन किया है । हे तात मेंने यह रहस्य तुम्हारे ही सामने 
` | प्रकट किया है, तुम इस रहस्य का ही मनन करो इसी में मन लगादो--इस भाव 
हे तात सम्बोधन दिया है ।। १०॥ ‘ng 


ष श्रीकृष्ण के सहयोग से केवल गोपियाँ ही शोमित नहीं हुई गोपियों के साहचर्य से 
ह | रीकृष्ण की भी शोभा वढी :-- - 
| ` कृष्णेन ता शुशुभिरे नहि केवल तु 
कृष्णोऽपि ताभिरबलाभिरलं विरेजे । 
नैतद्विचित्रभिह यस्निश्येन्दुरीज्ञः 
दाक्त्याऽम्बुददचपलया च विदा नजन्मा ॥१॥ 
| श्रीकृष्ण के साथ होने से केवल वे गोपियाँ ही सुशोभित नहीं हुई कितु उन अव- 
| धों के साथ होने से श्रीकृष्ण भी पूर्वपक्षा अत्यन्त शोभित हुए। यह कोई , 
- | विचित्र वात नहीं है । स्त्री के साथ होने से सव की शोभा बढ़ती है। रात्रि से 
| बद्रमा की , शक्ति से शिव की, विजली से मेघ की एवं विद्या से नर की शोभा . 
| ॥१॥ | 


त र न 

ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः। 
| विकसत्कुन्दमन्दारसुरभयनिलषद्पदम्‌ ॥११॥ 
अः विभुः ताः समादाय कालिन्द्याः विकसत्कुन्दमर्दारसुरभि अनिलषद्पदं पुलिनं 
| . निविश्य, (अधिकं व्यरोचत) इति॥११॥ ` | 


कवड्या 


ह 


शी 
) 


\ 
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२०४ ` हरिप्रियाटीकायां चतुर्योऽघ्यायः 


तासामातस्वजननार्थ यत्कृतवान्‌ तदाह--ततो विभुः | 
मंकमत्यसम्पादकः श्रीकृष्णः ताः सर्वाः गोपीः समादाय गृहीत्वा स 
खण्डकस्य सूर्यस्य पुत्र्याः यमुनायाः विकसन्तः अगवतमीत्यथं त शिक | 
प्राप्तवन्तः कुसुमिता सवन्तः कुन्दमन्दारादयो वृक्षवञ्ञेषाः तः सुरभि, 
तस्मादाकृष्टाः षद्पदा यस्मिन्‌ तत्पुलिनं निर्विश्य प्रविश्य अधिक व्यरोचत ३ | 
पपुर्वणान्वयः ।।११॥ 
अब उन गोपियों के आनन्द के लिये जो भगवान्‌ ने किया उसका वर्णन भव 
है :--विभु सवेव्यापक होने से सब गोपियों का ऐकमत्य करने में समथ कः | 
उन सब गोपियों को साथ लेकर कलिन्दकन्या यमुना के तट पर आये । र्‌ 
कलिन्द शब्द के योग करने का तात्पयं यह है कि जो सब प्रकार 
कलि (कलह) को खण्डन (नष्ट) करता है, उस सूये की पुत्री के पूछ | 
पर आये । जिसमें भविष्य में गोपियों से कलह न हो। | 
भगवान्‌ जब पुलिन पर पहुँचे तब उसी क्षण भगवत्‌ प्रीत्यथं तट के सब कुनर | 
- मन्दार आदि वृक्ष पुष्पित हो गये । उनकी सुगन्ध से आकषित अमर वागे | 
'किलोल कर रहे थे। ऐसे तट. पर पहुंचकर भगवान्‌ अत्यधिक सुक्चोमित हु। | 
पहले के श्‍लोक में व्यरोचताधिक इस प॒द से इसका अन्वय है। ११॥ | 
वरच्चन्द्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातसः शिवम्‌ । 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलबालुकम्‌ ॥१२॥ 
झरच्चसरांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णायाः हस्ततरलाचितशोमसः | 
वालुकम्‌ ॥१२॥ चर र 
शरत्कालिकचन्द्रांशूनां सन्दोहेन निरन्तरराज्या घ्वस्तं निरस्तं दोषातमः रा 
स्षकारो यस्मिन्‌ तत्तया कृष्णाया यमुनायाः कृष्णसदृशवर्णनामघेयायाः भगव | 
स्याः भगवद्रमणायं पुलिनर्भाम संस्कृत्य स्थिताया हस्तरूपेस्तरलेस्तरजुराणि | 
आस्तृता कोमलबालुकाः समोङृत्य भ्रसारिताः सुखस्पक्षंबालुका यस्मिततत्‌ एर | 
शिवं मङ्गलकरं भूतादिदोषरहितम्‌ पुलिनं निविदय अधिकं व्यरोचत इति पकी | 
न्वयः १२ | 
फिर उसी पुलिन का वर्णन करते हें -- ह 
शरद्कार के चन्द्रमा की किरणों के सन्दोह अर्थात्‌ निरन्तर प्रवाहित ह 
वाली किरण पंक्तिय़ों से, रात्रि का समस्त दोषरूप तम जिसपर निरस्त होए | 
` फलत: यमुना का समस्त तट पूर्ण चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से उज्ज्वल प्रतीत भै. | 
` .आ। कृष्णा, यमुना भगवान्‌ के समान काले वर्ण की ओर भगवान्‌ के ४48 | 
' नाम को घारण करनेवाली होने से कृष्ण की प्रिया सखी थी । उस अपे | 
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रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनो पेता २०५. 


| कल्प करों (हाथों) से तट की असम भूमि को भगवान के रमण के लिये कोमल 
' | रात्‌ जलसिक्त सुखस्पशं मृदु बालुका को समान समतल बना दिया था। सायं-. 
प्रदोष काल भूतादि का सञ्चार होने से भयंकर होता है। पर आज तोः 
का तट शिव स्वरूप मंगलमय वन गया था | भगवान्‌ गोपियों सहित" 
ठ्नट पर जाकर अधिक शोमित हुए ॥१२॥ 


तदृशेनाह्णादविधूतहृदुजो 
मनोरथान्तं श्तयो यथा ययूः। 


च्छ 


स्वेरत्तरोयेः कुचकुड्कुमाडिते- 
रचोक्लूपन्नासनमात्मबन्यव ।।१३।। 

तुर्शनाह्णादनिधूतह्ृदुजः मनोरथान्तं ययुः। यथा शतय: आत्मबन्धवे' . 
कुमारः ङ्कतैः स्वैः उत्तरीयेः आसनं अचीक्लूपन्‌ ।१३॥। " 
तस्य क्रोडोत्सुकस्य विभोदंशंनेन यः आह्षादः परमानन्दः तेन विघता नाशिता 
तविरहरूपा अझेषाःहृद्रुजो आयः यासां ताः गोप्यः मनोरथानां अन्तं समाप्ति ययुः 
| कामा बभूवुरित्यर्थः यथा कर्मकाण्डे भुतयः परमेइवरमपश्य्त्यः तत्तत्कामान- 

छः अपूर्णा इव भवन्ति, ज्ञानकाण्डे तु परमेद्वरं पव्यन्त्यः तदाह्भादपूर्णाः/कामान- 
| स्बंजहति, तद्॒दाप्तकामा अपि प्रेम्णा तं अभजन्‌ । ततः सुस्थिरचित्ताः सत्यः कुचकु- - 
| छुमेन स्वेदाद्रेण अङ्कितेः स्वैरुत्तरीयेः स्वयं परिहितेः कुचकुङकुभेन विरहदशायांः 
ऐेलघारापाताच्च आद्रत्वात्‌ कुचकुङकुमरञ्जिते आत्मबन्धवे अन्तर्यामिणे 
₹ |गयवा सतोबन्धुमसच्चक्षु: इति न्यायात्‌ आत्मबन्धवे जीवात्मनः सहयोगिने- 
|्रसनमचीक्लूपन्‌. रचयामासुः ।॥॥१३॥ 
उस सर्व व्यापक परमात्मा को गोपियों ने जव क्रीड़ा करने के लिए उत्सुक 
खातो उन्हे परम आल्हाद हुआ। उस परमानन्द से उनकी विरह जन्य आधि,. 
॥ |सी व्यथा नष्ट हो गयी, और गोपियां अपने मनोरथों की परमावधि को प्राप्त 
(| $क्ेपुर्णकामआप्तकाम हो गयी, जैसे श्रुतियाँ कमंकाण्ड के प्रकरण में परमेश्वर का | 
ः त्‌ दर्शन न करती हुईं अनेक प्रकार की कामनाओं से आवद्ध होकर परमेश्वरः 
| $ ही स्पान्तर अग्नि, इन्द्र, वरुणादि देवों कीं स्तुति करती रहती हे और उन उन, 
भमनाओं के अनुबन्ध से रहित न होने से अपूर्ण की तरह रहती हैं और वे ही जब 
1 च में परमेश्वर का साक्षात्‌ दर्शन करती हैं, तब सव कामनाओं के संस्कारों: 
h ए देती हे, तो भी परमेश्वर की स्तुति करती रहती ह। ऐसे ही गोपियों 
नातकाम हो जाने पर भी परमेश्वर का भजन किया। फिर सिथिरचित्त 
"र विरहदशा में रुदन करने से अश्रुधाराओं से आसिक्त कुचों पर लेपन: 
ह केशर कस्तुरी के रंग से रञ्जित अपने परिधान वस्त्रों (ओढन की चुन-' 
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बिछा कर आत्म बन्धु जीव के (साथी) अथवा | 
एक सुन्दर ऊंचा आसन बना दिया ।।१३॥ अनत 


२०६ 
पर्यो) को एक पर एक 
भगवान्‌ के बैठने के लिए 
निष्काम को सकाम बनाने के लिए कुडकुमरळजित आसन दिया :-... 
स्वयमकामो$स्ति नीरजस्यितिसंस्तुतः । 
यक्तं ताभिः कामुकीभियोंजितः कुङ्कुमासन ॥ १॥ 

श्रीकृष्ण स्वयं तो कामनारहित हे । इनकी स्तुति भी नीरज 
कमल में स्थिर रहने वाले ब्रह्मा और लक्ष्मी जी द्वारा की गई है, गोपियाँ तो | 

की कामना रखनेवाली थीं इसलिए भगवान्‌ म भी हम से मिलने की कामना उत्पन्न 
हो इस दृष्टि से उन्होंने कुडकुमराग से रञ्जित आसन पर अपने प्रियतम को | | 
-बैठाया, सो उचित ही किया क्योंकि अपनी भावना के अनुसार ही भगवान्‌ को. 
आराधना की जाती है ॥ १॥॥ 


. सौभाग्य चिह्न चुनड़ी का आसन देने का हेतु :-- 
सौभाग्यमस्मदीयं त्वदेकशरणं त्वदाशरित जगति । 
तन्मा जहीहि तदिति प्रबोघयन्त्यस्तयाऽऽसनं प्रददुः ॥२॥ 


हमारा सौभाग्य तुम्हारे आश्रित है, तुम ही उसके एकमात्र शरण हो, इसलिए 
हे प्रभो तुम हमें त्यागो मत। अपनी इसभावना को जताने के लिए गोपियों ने 
सौभाग्यसूचक अपनी अपनी चुनड़ियाँ बिछाकर एक बड़ा सुन्दर उच्च लास | 
भगवान्‌ को दिया ।।२।। 


. उपासना में रजोगुण का कुछ अंश रहता ही है :-- 
योगोपासनयोः किचिच्छिष्यते रजसः स्थितिः । 
तां बोषयन्त्यइचक्ुस्तास्सकुंकुसमिहासनम्‌ ।।३। 

रज, रजोगुण का कुछ अंश उपासना और योग में अवशिष्ट रहता ही ह 

यह नियम है। रज तो ज्ञान में ही निरवशेष होता है, इस बात को 

हुयी भगवदुपासिका गोपियों ने कुङ्कुमराग रञ्जित चीरका ही आसन 
-भगवान्‌ को दिया ।।३।। 


ओढ़नी भी घन्य हो जाय :-- 


घन्यं श्रोशकरस्पर्शात्‌ परिघानीयमम्बरम्‌ । 
स्वोत्तरोयं तथेशाङ्रिस्पर्शादस्त्विति तदूव्यघुः ॥४॥ . 


क 
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गोपियों ने सोचा कि र पहिनने का वस्त्र तो श्रीपति के करस्प्ष से धन्य 
1 ` अब अपना उत्तरीय वस्त्र ओोढनी भी ईश के चरण 
| ए उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्रों का आसन बिछा दिया ग उ 
तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स. ईइवरो 
योगेशवरान्तह दि कल्पितासनः । 
चकास गोपीपरिषद्गतोचित- 

स्त्रलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुदंघत ॥१४॥॥ 
योगेश्वरान्तहं दि कल्पितासनः स ईदवरः .भगवान तत्र गोपीपरिषद्गतः उप- 
| इष्टः अचितः त्रेलोक्यलक्ष्म्येकपद वपुः दघत्‌ चकास ॥१५॥ 
| तत्रतददत्तासनेषु उपविष्टः, गोपीनां बहवो वर्गा आसन्‌ ते: पृथक्‌ पृथक्‌ आसनानि 

वततरीयेः” कल्पितानि अतः तत्र तेषु आसनेषु सर्वेषु उपविष्टः स यतः स 
|्वरः स्वं कत्‌ं समर्थः अतएव तत्र प्रतियूथमेव पृथक्‌ उपयुपरिनिहितबहुवस्त्रा- 
हु ताभिः क्लूप्तेषु एकस्मिन्‌ समये एक एव उपविष्टः, यतः स. भगवान्‌ षड्‌ 
. |[षश्वयंयुक्तः, अथवा “भगवान्‌ कामवान्‌ भगं श्रीकामसाहात्म्यमित्यमरः” 
तत्य तेष॒ सवषु आसनष्‌ उपवष्ट्‌ काम आसोत्‌ । नात्र उत्तरीय वस्त्रापगसे सभायां 
गोपिकानां उपस्थित्या रसाभासः स्यात्‌ अतः कथमपविष्टः 
| |्ाह-्स ईश्वरः सर्वकरणसमथंः तत्कृपयेव ताभिः दिव्यानि वस्त्राणि प्राप्तानि, 
| शो न रसाभासः। किञ्च योगीश्वरः शेषदिवब्रह्मादिभिः अन्तहु दि एकाग्रे 
। |्यन्तरे मनसि कल्यितं “रत्ने: कल्पितमासनम्‌” मानसपूजा यां अनध्यरत्नादिभि 
सनं मनसव कल्पितं तत्र कदाचित्‌ क्षणमात्रं य उपविञ्ञति, सः आभिः पुनः हृदया- 
|शिह्रेव स्वयात्रर्निर्माल्यवस्त्रः स्वोपभुक्तेः आसनं कल्पितं यत्तत्रंवोपविष्टः चकास 
पेयः खलु क्षीरोदघेस्तीरे ब्रह्मा दिभिः प्राथितः मनस्येव प्रादुर्भवन्‌ क्षणान्तरमेच 
कोऽभूत्‌ सः एव स्वयं गोपी परिषद्गतः चिरं चकास इतिभावः हेत्वन्तरं दक्षयतिः 
Rt नां परिषदं सभां यतः प्राप्तः बहुमण्डलाकारेण उपविष्टानां तासां मध्यवर्ती 


किञ्च अचितः ताम्बूलवि्नमणबीजनगन्धमाल्यंः चितः सत्कृतः त्रैलोक्ये 
रोके या लक्ष्मीः सौन्दयंश्रीः तस्या एकमनन्यत्‌ पद आश्यभूतं 
त्‌ वपु: तदपि दघत्‌, श्रोभगवद्वपुष: सर्वदा त्रेलोक्यलक्ष्मीपदत्देऽपि अधुना 
॥ालाहवेसिष्ट्यम्‌ इति सूच्यते । अनेन चकाशनप्रकारोषपि सूचितः ॥ १४१ 
गोषियों के द्वारा बिछाये हुए उन आसनों पर श्रीकृष्ण बैठ गये। गोपियों 
` |` [यक्‌ अनेक वर्ग (यूथ) थे, उन्होंने अपने अपने वर्ग के अलग अलग आसन 
(आ श्रीकृष्ण सब आसनों पर एक ही समय विराजमान होगये, 


४.......€. 


कतृंमकर्तुमन्यथा कतं समर्थः” सब कुछ करने को समर्थ थे, यही कारण 
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पं यथ की गोपियों ने जो एक पर एक उत्तरीय वस्त्र बिछाकर पृष | 
| a उन सब पर विराजमान हो गये क्योंकि वे षड्विध ससम 
भगवान्‌ थे, या “भंग शब्द कामवाचक हैं, अतः सब वर्गों को सन्तुष्ट करे 
उनकी इच्छा थी, इसलिए सब आसनों पर एक ही वम की कामना 
से भगवान्‌ थे । यहाँ यह अङ्का होती है कि सव गोषियों ने अपने शरीर को इन. 
बाले वस्त्र उतार कर रख दिये। ऐसी सभा मे जहाँ नङ्भें सिर सब स्त्रियां बैठ हे । 
किसी पुरुष की उपस्थिति से तो रस नहीं रहता अपितु रसाभास हो जाता है 
भगवान्‌ वहाँ कैसे उपविष्ट हुए! इस पर कहते हें वे ईश्वर होने से सब 
करने में समे हे । अतः उनकी कृपा से सव गोपाङ्नाओं ने भौतिक बसो झन 
त्याग करने पर भी दिव्य वस्त्र प्राप्त कर लिये थे । अतः रसाभास की इङ्ग । 
| | 
च शेष शिव ब्रह्मादिकों ने तो मानस पूजा में भगवान्‌ को एकाग्र मे । 
रत्नों से जटित कल्पना का आसनं दिया उस पर क्षणमात्र वेठे थे। कित. 
ब्रजवालाओं ने तो हृदय से बाहर ही अपने पहने हुए अतएव अपने गात्र के | 
निर्माल्यरूप वस्त्रों का आसन दिया, जिस पर विराजमान होकर चिरकाल तर 
भगवान्‌ प्रकाशमान होते रहे । 
भाव यह है कि जो भगवान्‌ क्षीरसमुद्र के तट पर ब्रह्मा शिव आदि देवों गे 
चिरकाल तक प्रार्यना करने पर भी क्षणमात्र उनके मन में प्रकाशित होकर पिए 
' परोक्ष हो गये, अर्यात्‌ अन्तहित हो गये । वे गोपियों की सभा में चिरकाउ । 
प्रकाशित होते रहे, इतना ही नहीं, गोपियों की महत्ता का और भी कारण है, बूत. 
से मण्डल बनाकर बैठी हुई गोपाङ्गनाओं की सभा में स्वयं मध्यवर्ती होकर उरे 
द्वारा की हुई ताम्बूल, विश्रमण बीजन, गन्ध, माल्यादि की अचंना को सीर 
क्रिया। यों तो भगवान्‌ का दिव्य शरीर सदा ही त्रिलोक की सौन्दर्य लीम 
स्थान है पर आजे प्राङृतलोक के अधोभाग पातालादि, मध्यभाग भूमि यादि 
भाग स्वर्गादि, में जो भी सौन्दर्य लक्ष्मी की छटा है वह एक मात्र भावा | 
शरीर में एकत्र होगई, अतः सब कार से आज की भगवच्छरी र की शोभा बर 
होगयी थी ।।१४। 


गोपियों के कुंकुम रञ्जित रजोगुणप्रधान वस्त्रों के आसन पर EF | | 
भक्तप्रकल्पितरजोगुणराजिभाजि हि 

* . तिष्ठन्‌ सदा मुदुपदे हृदयाऽम्बरेऽहम्‌ । 
तद्गोचरस्तदनुचिन्तितंकामदाता : 

` _ ` स्यामित्यबोधि विभुनासनशोभितेन ॥१॥ ` 
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भक्तों के द्वारा दिये हुए रजोगुण की पंक्ति से युक्‍त मुदु हृदयाकाशरूप आसन 

वर सदा स्थित हुआ, मे उनके चाहने पर अक्षिगोचर भी हो जाता हूँ और उसके 
त्तर उनकी सव कामनाओं को पूर्ण करता हूँ । गोपियो द्वारा दिये हुए कुंकुम 
'दगरजिजत रजोगुणमय वस्त्रों के आसन पर शोभित होकर भगवान्‌ ने यह ; 
| | द्राव दिखलाया ॥ १॥। ‘ fi 


सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं 
. _ सहासलोलेक्षणविभ्जमभ्रुवा । 
संस्पशन ना ड्ककृता ङघ्रि हस्तयोः ` 
संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ।।१५।। 


सहासलीलेक्ष गदिभ्नमञ्षुवा अङ्कृताङध्रिहस्तयोः संस्पर्शनेन ईषत कुपिता 
अनद्भदीपनं तं सभाजयित्वा संस्तुत्य बभाषिरे।।१४।। 

अनङ्कस्य कन्दर्पस्य दोपनं उत्तेजकं तं श्रीकृष्ण सहासा हासपुक्ता या लोला 
तूर्कं यदीक्षणं तेन वि भ्रभो विलासो यस्यां तया श्वा सभाजायित्वा अनुरज्य अङ्क 
स्ोरो कृतौ स्थापितौ यौ भगवतोऽध्रिहस्तौ तयोः संस्पर्शनेन सम्मदनेन निमित्तेन 
तत्य अहो शेत्यं अहो सोकुभाय्यं यत्संस्पश्गनेनेवास्मत्संतापनिवृतिभंवांस्तु सन्त्राप- 
दुःख़ातभित्त एव.अतोऽस्मान्‌ विहाय गतवान्‌ इत्यादिव्याजस्तुति कृत्वा अन्तद्धानेन 
| षत्कुपिताः सत्यो बभाषिरे ॥। १५॥। र 
अनङ्ग अज़ रहित काम को साङ्ग बनानेवाले अर्थात्‌ दर्शनमात्र से कामोत्तेजक ` 
| भीइंष्ण को हास युक्‍त लीलापुर्वक मधुर ईक्षण. के विलास युक्त भूकुटियों से 
| अनुरञ्जित करके, अपने अङ्कः (गोद) में स्थापित किये हुए भगवान्‌ के हस्त और ' 
| चरण को घीरे धीरे संम्मदेन करके उसी बहाने से उनके सौकुमार्यं चैत्य स्पर्श तथा 
'पृदुता की बडाई करके वे वोली, भगवन्‌ ! तुम तो सन्ताप के दुःख से अनमिज्ञ 
शे; क्योंकि तुम्हारे हस्त चरणों के सपश से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है । , इसी- 
हये तो तुम हमें त्याग कर चळे गये । भगवान्‌ के अन्तर्धान की बात याद करके 
॥ $छ कुपित हुई सी वे बोलने लगीं 1 १५।। RT 


dso i 


पादस्पर्श से. श्री भी धन्य हो गई Re 
` श्रीश त्वत्पदकञ्जयोरतितरां हस्ताब्जयोर्वक्षसो . 
वत्रेन्दोईच समागमो निरुपमानन्दं प्रदद्यात्रभो ॥ 
` ` नेवास्मिन्‌ किल संशयो यदनिशं भोझानुभूतं मुहः 
, किच त्वत्प्रपदाग्रसंगमसुल्ला घन्यऽभवच्छीरपि॥१॥ 
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कमलों का और चरणारविन्दों का वह. 
श्रीपति प्रमो ! तुम्हारे कर कम करे वात 
और मारकर का समागम निरुपम अतिशय आनन्द का देनेवाला है, इसमें 
संशय नहीं । हमने इस बात का अनेक बार अनुभव किया है पर लक्ष्मी रा | 
तुम्हारे चरण के अग्रभाग के सङ्ग करने से ही धन्य होगयी ।। १॥ 
आनन्द मग्न हो तुम्हारे लिये मेने दावारिन से भी अधिक कष्ट दायक विरहि | 
कासहनकिया है 7 ' क | 
आनन्दानां त्वमसि महतां भाजन घोषभाजां 
नन्दादीनामिति यदुपते भावि भव्य विभाव्य ।। 
स्फर्जदावाग्न्यधिकविरहावस्यितिः स्वस्थया मे 
मन्दाक्रान्ता कथमपि कृता घैयंपोयूबवृष्ट्या ॥२॥ | 
हे यदुपते ! गोष्ठ में रहनेवाळे नन्दादि यादवों के महान्‌ आनन्दों के भावन | 
हो, इस प्रकार विचार कर मेने. अपने भावी मङ्ग की कल्पना करके प्रच | 
उ से प्रज्वलित दावाग्नि के सन्तापजन्य कष्ट से अधिक कष्ट दायक विर- | 
हाग्नि की दुःखदायिनी अवस्था को भी'धैयरूप अमृत की वर्षा करके मन्दाक्राता | 
मन्दगति वना दिया--अर्थात्‌ स्वस्थ के सदृश अनुद्विग्न होकर उसे सहन किया॥२॥ | 
लोके चलप्रकृतिरप्रतिमस्वरूपा-- १ 
प्यब्जासनालमनिशं स्ववशीकृता श्री: ॥। 
येनास्य ते नहि वश्ीकृतिरस्मदादे-- 
दासीजनस्य भुवि चित्रकृदन्न कृष्ण ॥३॥ | 
, श्रीकृष्ण ! .तुमने उस लक्ष्मी को भी अत्यन्त वशीभूत करलिया जो लोक | 
सबसे अधिक चंचल प्रकृति वाली है, और जिसके रूप की तो किसी से मा | 
' नहीं की जा सकती और जो कमल के आसन पर ही बैठती है, फिर तुम्हारे मि 


| 
| 


` हम जैसी दासी जन को वश में कर लेना भूलोक में क्या कोई आइचयं की वातहै॥१॥ | 


ईषत्‌ कोप का कारण :-- 
सानं विना न रसपुष्टिरयं तु माना-- 
तकुप्यत्पतोऽत्र करणीयमहो कथं वा । 
आलोच्य तद्धटिततन्नुतिमादधुस्ता- ` | 


मान के बिता रस की पुष्टि नहीं होती और मान करने से ये कुपित हे | 
रसपुष्टि भी हो और ये भी कुपित न हों यहाँ ऐसा उपाय करें तो से %६ १1 
करें? यह विचार कर गोपियों ने मानघटित जिसमें मान भी छिपा हरी ६ ह 


Ey 
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` रासपञ्चाध्पायो. भक्तिरसायनोपेता 


। लोक में भी ऐसे अवसर पर ऐसा ही 
| "मात'की रक्षा हो और दुसरे की स्तुति भी. हो.॥॥४॥ 


२१.१ 
करता- चाहिये जिससे 


लक 


अहं हरिरितिस्मयो मनसि चेदखवंस्तव 

प्रभो स्फुटमल कुरु द्विपदनेकपानां कुल ॥ 

असह्य विरहानलोज्ज्वलशिखाकलापाकुले 

'प्रदर्श पसि कि वृथा नरहरे मृगीणां गणे ॥६॥ 

| प्रमो! यदि तुम्हारे मन में यह महान्‌ अभिमान हो कि में तो हरि (सिंह) 

| हो बड़ी अच्छी बात है तुम अपने सिहत्व को राजाओं और गजेन के समूह में 
करके उसे सुशोभित करो । हे नरहरे! असह्य विरह ज्वाला की विखाओं 

[हु हुयी हम मृगियों के शुण्ड में व्यथे का अपना सिहत्व क्यों दिखा रहे 


| 


1! ॥६॥ 


भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतह्विपयंयम्‌ । 

नोभयांइच भजन्त्येक एतन्नो बूहि साधु भोः ॥१६॥ 
|| एके भजतः अनुभजन्ति, एके एतद्‌विपयंयं, एके उभयान्‌ न भजन्ति भो एतत्‌ 
धु ब्रह ॥१६॥ x 
| वेत्र भगवतोऽकृतन्ञतां तद्वचनेनेवोपपादयितुक्ामाः गूढाभिप्राया लोक- 
 लिभिव पृच्छन्ति :-- 
FV भो कृष्ण ! एकेःजनाः भजतः सेवमानान्‌ प्राणिनः अनु अनन्तर तद्‌ भजनानु- 
| भनम्ति, एके त्वेतद्विययंय॑ कुर्वन्ति, अर्थात्‌. असजतोऽपि भजन्त, अन्ये तु 
, १ भेजतः अभ्जतदच न भजन्ति। एतद्भजतां गुणदोषफलादिकं सवं 
| | वक्‌ यथा भति तथा नोऽस्मान्‌ प्रति बूहि ।१६॥ 
Ja गोपियां भगवान्‌ की अङ्कतज्ञता को भगवान्‌ के बचन से सिद्ध कराने कीः 
31 से अपने अभिप्राय को गुप्त रखती हुईं लोकवृत्तान्त “दुनियांदारी की सी 
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झु ष्ध्यायः 
२१२ हरिप्रियाटीकार्यां चतुर्थोष्ष्याय: 


बातें करती हुई पूछती हें । हे श्रीकृष्ण संसार में एक प्रकार के तो वे 


ऐसे हें जो सेवा करनेवाले नेवाळे दोनों की सेवा नहीं के | 

कई ऐसे हे जो सेवा करनेवाले और न करनेवाल pe ब | 
इसलिए कृपया इन पुरुषों के गुण दोष और उनको प्राप्त होनेवाले फल आर्क 
` विवेचन करके बतलाओ ।।१६।। | 


श्री भगवानुवाच :--- हे 
लियो भजन्ति ये. सख्यः स्वार्थंकान्तोद्यमा हि ते। 

न तत्र सोहूदं धमं स्वार्थाथे तद्धि नान्‍्यथा ॥१७॥ | 

सह्यः! ये मिथःभजन्तिते हि स्वार्थेकान्तोद्यमाः तत्र न सौहृदं धर्म: ततु, | 
राये हि अन्यथा न ॥१७॥ है Ee. 

विदिताभिप्राय उत्तरमाह भगवान्‌ । ह सख्यः ! ये मिथः परस्परं उपञ्ग 

्रत्पुपकारापेक्षया अजन्ति, तेऽन्यं न भजन्ति किन्तु स्वात्मानमेव भजन्ति, हि गा 

ते सवाथ स्वप्रयोजन एव एकान्तो नियत उद्यमो येषां तथाभूताः अतस्तेषां तदस 

स्वार्यार्थ स्वप्रयोजनार्थमेव न तदन्यथा न परसेवार्थ सिति अतस्तत्रं भजने न पोह. 

अतो न सुखं न च घों दषटोद्वेशात्‌ योर्माहष्यादिभजनवत्‌ ॥१७॥ | 
भगवान्‌ ने गोपियों के अभिप्राय को समझ कर उत्तर देते हुए कहा हे से| 

' जो पुरुष परस्पर में उपकारःप्रत्युपकार की अपेक्षा रखते हुए एक दूसरे की ख 

करते हैं, वे तो दुसरे की सेवा करते ही नहीं, किन्तु अपने आपकी ही सेवा कखे | 

क्योंकि उनका लक्ष्य तो अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने का रहता है । गतःस 

प्रत्येक उद्यम अपने-प्रयोजन के लिये ही होता है । ” ऐसी सेवा में विशुद प्रेम की, 

है, इसलिए उसमें न तो सुख होता है और न उसे धर्म ही कह सकते हे, बयो 

'उद्देश्य दृष्टफल प्राप्त करने का रहता है, जैसे ग्वाले दुध का छाभ उ मि 

गाय भैंस की सेवा करते हे उनकी वह सेवा दृष्टफल के लिये ही है अतः उससे बर | 

फल नहीं होता ।। १७। प . 

भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा। 

घर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ।१५॥ 

सुमध्यमाः? ये अभजतः वै भजन्ति यथा करुणाः पितरः भ ` | | 

घमः च सौहृदम्‌ ।१८॥ सवड कि 

. हे सुमध्यमाः! ये वे अभजतो भजन्ति कि पुनर्मजतः ते...) 

मातापितराविव करुणाः कृपालवः सुस्निग्घाइच अत्र 
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' रासप्चाष्यायी भक्तिरसायनोपेता | २१३ 


धर्मों भवति सौहृदं स्नेहरचोत्पद्यते। अथवा येऽभजतोऽपि भजन्ति तेः 
? सम्बन्धरहितास्तटठन्तरच तत्र आद्याः करुणाः कृपालवो द्वितीयौ यथा 
$ |. हे यथा अत्र प्रथमपक्षे निरपवादो घमं: द्वितीयपक्षे निरपवाद सोहृदम्‌ ॥१८॥ 
| ३ दुत्दर कटितटवाली गोपियो ! जो बिना भजने वालों को भी भजते हँ 
र भजनेवालों को भजे इसमे तो आइचय ही क्‍या है? वे दयाळु पुरुष 
ह वःपिता कें सदुश करुणा करने वाले हें। वे निहेतुक स्नेह करनेवाले होते. 
|, इस निरपेक्ष भजन में बाधारहित धरम है और सौहादं, स्नेह भी उत्पन्न होता 
|, अथवा जो विना भजन करनेवालों को भी भजते हे वे दो प्रकार के पुरुष 
`| जमे एक तो सम्बन्ध न होने पर भी सब पर दया करनेवाले हैं, वे करुणाशील 
हु होते हें । दुसरे सम्बन्धी' जन होते हें जैसे मातापिता आदि यहाँ प्रथम 
| निरपवाद धमं है, द्वितीय पक्ष में अपवाद रहित स्नेह कारण है ॥१८॥' 


भजतोऽपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यमजतः कुतः। ` 
| आत्मारामा ह्याप्तकामा अङ्तज्ञा गुरुदुहः ॥१९॥ , 

| केचित्‌ अभजतः वे कुतः ; भजतः अपि न भजन्ति 
| आत्मारामाः आप्तकामाः अङ्ृतज्ञाः हि गुखुहः ॥१९॥ 

९ केचित्‌ भजतोऽपि प्रयोजना्थं सेवमानानपि न भजन्ति कुतः पुनः अभजतोऽ 

गनान्‌ भजेथुः, एवंविधा उत्तरोत्तरहीनाइचतुष्प्रकाराः पुरुषाः भवन्ति, एके 
हैं र अपराग्दृशः अपरे आप्तकामा बहिदृंशो$पि पूर्णकामत्वात्‌ भोगेच्छा 
| हता अन्ये अकृतज्ञाः परकृतोपकारानुसन्धानरहिताः मूढाः, अन्ये तु गुरुुह उपक- 

_ (र मातूपितुसदृश पोषकं अपि द्रुह्यन्ति तेऽतिनीचाः॥।१९।। 

5 पीसरे प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहते हैं जो ऐसे पुरुष हें कि किसी प्रयोजन -' 
किप की सिद्धि के लिये जो सेवा करते हें उनको भी नहीं भजते, फिर बिना सेवा 
ति वालों की सेवा करें यह तो संभावना ही उनके लिये नहीं.की जा सकती 1 
उत्तरोत्तर हीन पुरुष चार प्रकार के हं--एक तो आत्माराम हे, जो अपने आत्मा 
' शै रमण करते रहते हे, बाहर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं । दूसरे वे हे जिनकी 
हि विषयों पर दृष्टि जाती तो है परन्तु उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकीं 
"१ कोई कामना ही नहीं, तीसरे वे हे जो किये हुए उपकारं को समझते ही नहीं, 
भवे अङृतज्ञ मूख हें। और चौथे वे हे जो माता-पिता के समान पालन 
|| करनेवाले गुरुओं का भी द्रोह करते हे वे तो अत्यन्त नीच पुरुष हें ॥१९॥ 


नाहं तु सख्यो भजतो पि जन्तून्‌ ˆ. | 
' भजाम्यमौषामतुवृत्तिवृत्तये। ` 
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रे ` हरिप्रियाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः 
यथाधनो लब्धधंने विनष्ट 
तच्चिन्तयान्यन्निभृतों न वेद ॥२०॥ 


अहं तु सख्यः ! भजत जन्तून्‌ अपि, अमीषां अनुवृत्तिवृत्तये न 
अघनः लब्धघने विनष्टे तच्चिन्तया निभृतः अन्यत्‌ न वेद ।।२०॥ 
अत्र भगवन्तं चरमकोटिगतं तद्वचसंव भत्वा परस्पर गूढस्मि 
ष्ट्वा ओह, तु झञब्दोऽत्र पुर्वोक्तचतुविधपुरुषभिश्तोऽहं इति सूचनार्थ ई 
ताऽ्यादि न पूर्वभाक्‌ इत्यमरः। हं सख्यः। अहं तु चतुष्‌ न कोऽपि | 
परंमकारणिकः परमसुहँच्च । यत अमीषां मां भजतां प्राणिनां अनवत्ते 
च्यानस्य वत्तये अविच्छेवाय भजतोऽपि जन्तून्‌ न भजामि, प्रत्यक्षतो निरन्तर गर 
बते। यथा अधनः दरिद्रः पुमान्‌ कदाचिद्‌ भाग्यवञ्ञाद्‌ घनं लभते ए 
तस्मिन' घने नष्टे सति तस्य घनस्य चिन्तया निभृतः, परिपुर्ण: व्याप्तः कनन 
क्ञतपिपासादिकमपि न वेद न जानाति तथा मद्भक्तोऽपि मां इञ्च 
प्रत्यक्षीकृत्य 'पुनर्मेयि अन्तहिते सति सच्चिन्तया व्याप्तोज्यहेहात| 
नानसंघत्ते ॥२०॥ 
भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष वतलाये जिनमें अन्तिम कोटि का पुष्प झू 
, जो उंपकार करनेवालों से भी द्रोह करता है। गोपियों ने समझा हम भवार] 
निष्काम सेवा द्वारा उपकार करने वाळी हे, हमारे साथ द्रोह करने से भगवाते 
अपने आप को चतुर्थ कोटि के पुरुषों में निहित कर दिया, ऐसा समझ कर ब 
दुसरी सखी की ओर छिपकर हुँसती हुई आँख का इशारा करने लगी! उत्र 
उन भावभंगियों को देखकर भगवान्‌ ने कहा--हे सखियो ! ` मं इन ब्रा 
प्रकार के पुरुषों में कोई सा नहीं हूँ । “किन्तु परम दयाळू और प्राणिमात्र कर्ण 
हूँ । इसीलिए मुझे भजनेवाले प्राणियों की मुझ में निरन्तर अनुवृत्त (बु 
“बनी रहे, कमी मेरा घ्यान छूटे ही नहीं, इस कारण से में निरन्तर प्रतक्ष ह| 
उन्हे नहीं भजता। जिस प्रकार किसी दरिद्री पुरुष को माग्यवश कहीं पर| 
जाय और वह धन किसी कारणवश नष्ट होजाय तो वह फिर उस धन की हीर] 
' में भरपूर रहता है और भूख प्यास को भी भूल जाता है । इसी श्रकार मेरा 
भी कभी मुझे प्रत्यक्ष देख कर फिर मेरे अन्तान होने पर मेरे दर्शन की प | 
व्याप्त होकर निरन्तर मेरा ही चिन्तन करता रहता है, फिर उसे देह गे ह| 
स्मृति नहीं रहती । भक्त की इस प्रकार की अवस्था बनादेने केल्यिही | 
दर्शेन देकर छिप जाता हूँ ।।२०।। | 
हमारी दशा देखकर शिलायें रो पड़ी, पर तुम्हें दया नहँ आगी, 8. 
. तुम अपने को परम कारुणिक और प्राणियों का परम सुहृद्‌ हो 


1 | 
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विलोक्य दुःखं दृषदः स्फुटन्ति नः 
कथं दयाब्धे न दया तवोदिता। 
न दुःखमेवाकसितं त्वयाऽयवा 
ध्रुवं हि सवं सहता विलासिना ॥१॥ 
हमारे दुःल को देखकर तो शिलायें भी फट गयी,. पर हे दयासमुद्र ! तुम्हें 
| बरासी भी दया नहीं आयी, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सहन करनेवाले 
रहाती स्वभाव वाले तुमने हमारे दुःख को दु:ख ही नहीं माना ॥१॥ 


' बह कैसा विनोद ? 


k विनोदोऽपि श्रोमन्नहि निरवधिः क्वापि गदितो 
है ! यतः केश्ञोऽन्पस्योदूभवति नितरां दु्बहतरः ॥ 


त्बमोपक्रान्तोऽयं स तु मुदु विसान्तावलसितं-- 
गुणेरद्रेमूलाकलनमुपले वाऽशनिहतिः।।२।। 
श्रीमत्‌! विनोद को भी एक सीमा होती है। जिसकी कोई अवघि नहीं, 
| इतना रम्बा विनोद करना तो कहीं भी उचित नहीं कहा गया है, जिससे दूसरे को 
असह्य क्लेश (वेदना) हो। तुमने जिस विनोद का प्रारम्भ किया, वह तो कमल 
| कै भीतर के तन्तुओं से वांधकर पहाड़ की जड़ उखाड़ने के प्रयास के सदृश था अथवा 
र| एक छोटे पत्थर पर वज्प्रहार करने के समान था ॥२॥ 


तुमने जो किया यदि वह धम है तो इसके लिए कोई प्रमाण उपस्थित करो : = 


विवाय निजगोपनं निजपदाब्जभाजो निजा _ 
अनाथिषत . दुर्घरां विपदमिन्दिराधीश यत्‌ ॥ 
न भाति स हि घमं इत्यखिलशिष्टविद्ृन्मतो 
भवेद्यदि विशारदं सपदि . तत्प्रमाणं भण ॥३॥ 


| हतो.श्ीघ्र कोई पुष्ट प्रमाण दो 11३॥ व 
स्वानां हि वो सस्यनुवृत्तयेऽबलाः । 


मया परोक्षं भजता तिरोहितं . 
मासूयितुं माहेथ तत्त्रयं प्रियाः ॥२१॥ 
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२१६ ह 
अबलाः ! एवं ह ल अनुवृत्तये न 
अजता मया तिरोहितं, तत्‌ प्रियाः प्रियं असुयितु मा अहं थ ॥२१॥ 


वं सदर्थं उरिज्ञतस्त्मक्तो लोको, युक्तायुषताप्रतीक्षणात्‌, + 

न लोकापवादभयं त्यक्तम्‌ । वेदरचधर्माधर्मानिवेक्षणात्‌, सद स्प 
Br केवलं मदेकमात्रशरणप्रहणात्‌, चेदिकविधिनिषेधो त्यक्तो, र | 
भिप्रायः । स्वा ज्ञातयशच स्नेहपरित्यागादुज्ज्ञिताः, याभिः तासां वो युष्माक. | 

अनवत्तये वत्तेः निरन्तरं मथि प्रवृत्तये, हे अबलाः ! इति साभिप्रायं सम्बोषनं 
गष्मासु अबलासु बलम्रदर्शनार्थम्‌ तिरो हतम्‌, कुतः यूयं तिया इति सचना, 
हे प्रिया: | प्रिय मा असुयित्‌, दोषारोपेण प्रष्ट सा अहंथ pg । यतो | 
मया परोक्षं अदृष्टिगोचर यथा स्यात्‌ तथा भजता युष्सत्‌भ्रियालापान्‌ शष्वतंव | 

तिरोहितं तत्रैवान्तर्द्धानिन स्थितमिति ॥२१॥ 7 

इस प्रकार तुम लोगों ने मेरे लिये लोक का त्याग कर दिया अर्थात्‌ लोक बि | 
कर्म को युक्‍त (करने योग्य) मानता है उसकी प्रशंसा करता है और जिस कम को | 
, हेय समझता है उसकी निन्दा करता है।. तुमने मेरे लिए लोक की उस निदा | 
. स्तुति की परवाह नहीं की और वेद का भी त्याग कर दिया । अर्थात्‌ वेद जिस | 
: कर्म का विधान करता है वह धर्म है, जिस कर्म का निषेध करता है वह अधमं है। | 
तुम लोगों ने तो एक मात्र मेरी शरण ग्रहण करली और वेदोक्त विधि निषेध को | 
त्याग दिया और “सर्वेधर्मान्‌परित्यज्य” सव धर्मो को त्याग कर एक मात्र मेरौ | 
शरण ग्रहण करली । तुम लोगों ने अपने आत्मीय स्वजनों में स्नेह का भी ता | 
कर दिया और मुझ में ही एक मात्र स्नेह कर लिया, अतएव मेरे लिये लोक वेद | 
* और स्वजनों का परित्याग कर देनेवाली इस प्रकार की मेरी अनन्यभक्ता तुमतोगो | 
की अन्तः करण की वृत्ति केवल मुझ में ही निरन्तर प्रवाहित होती रहे इस दृष्टि र 
हे अवलाओं ! (यहाँ अबला शब्द से सम्बोधित करने में भगवान्‌ का ताले यह है | 
- है कि अबलाओं में बल्न करने के लिये में अन्तहित नहीं हुआ था, किनु | 
लोगों को मेरा स्मरण नित्य निरन्तर बना रहे इसके लिये अन्तहित हुआ बा! . 
इसीलिए आगे चल कर भगवान्‌ ने हे प्रियाओ ! ऐसा सम्बोधन किया जिला | 
तात्पर्य है तुम मेरी प्रिया हो और मे तुम्हारा प्रिय हूँ, इसलिए) मुझ प्रिय को दोष | 
दृष्टि से देखना तुम्हें उचित नहीं । क्योंकि मे परोक्ष (अदृश्य होकर) तुम्हे 
प्रेमालापों को सुनता हुआ छिप रहा था, था तो में तुम्हारे पास ही, कहीं गया रही 
था, किन्तु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था ।॥२१॥ 


. न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुक्ृत्यं विबुधायुषापि वः । 
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या मा भजन्‌ दु्जरगहश्यर््धलाः 
संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 


थाः बुरे रगेहृशुङ्ख जाः सवृश्च्य सा अभजन्‌ निरवद्यसंयुजां व: स्वसाधकृत्यं 

ब्रायषा अपि अहं न पारये, तत्‌ बः साधुना प्रतियातु ॥२२॥ 

| 'आस्ताम्‌ इदं परमाथं तु शृणुत यद्यपि मयापि परोक्षेण य॒स्साकं भजनं 

जन तथापि अहं भवतीनां ऋणी एन इत्याह, न पारयऽहमित्यादि, निरवद्या निर्दोषा 

| हरयहीका संपुक्‌ संयोगः आम्यन्तरो बाह्यो वा यासां तासां वो यष्माकम स्वसाधुकु- 
स्वकीयं साधुकर्म स्वीयसाधुकर्म अहमीशवरोऽपिन पारये शोधयितुं न शवनोमि 

। तहि बिलस्बेन शोधय इति चेत्‌ आह-विवुघानाम्‌ देवानामायष5पि अति 

| रकालेतापि स्वीयं साथुकृत्य॑ प्रत्युपकारं कतूँ न पारये न समर्थो भवासीत्यर्य 

| हः इत्पपेक्षायामाह या भवत्यो डुजरा अच्छेद्या अपि. गेहश्रद्धुला गेहानि, गेह . 


| |्जन्धितः पतिपुत्रादयः तदथ कृत्यानि च तान्येव शुद्धुला:, कृतिनामपि बन्धः , ` 

| वत, संबृश्च्य संच्छिद्य मा अभजन्‌ शुद्धप्रेस्णेवेति नाहं तथा भवतीरभजं सम , 

| |तं तु वहुष्‌ प्रेमयुक्ततया नेकनिष्ठम्‌ तस्माद्‌ वो युष्माकमेव साधना साधकृत्येन 

| |तयष्मत्साघु त्यं युष्माकमेव साधुना साधुङृत्येन प्रतियातु प्रतिकृतं भवतु युष्मत्‌ 

| गोगील्येनेव ममानुण्यम्‌ न तु मत्कृतोपकारेण इत्यभिप्रायः ॥२२॥ 

गोपाङ्गनाओ ! यह सत्य है कि तुम लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष में भजा और मेने 

1 | रोगों को परोक्ष में भजा ; परन्तु इन बातों से.क्या लाभ ? छोड़ो इस विवाद 

¦ | वास्तव में परमार्थ सत्य क्या है सो सुनो । परमार्थ सत्य तो यह है कि में तुम्हारा 

| इभी हैं। यही स्पष्ट करने के लिये “न पारयेऽहम्‌” इत्यादि कथन है। ` 

ह | निरवद्य निर्दोष निष्कपट आभ्यन्तर मानसिक और वाह्य शारीरिक संयोग 

र ले वाली तुम लोगों के इस शुभ कमं का वदला चुकाने में ईश्वर, सर्वे समर्थ होने 

1 |परभी मे असमर्थे हूं । इसलिए तुम लोगों के इस निर्दोष शुद्ध प्रेम का ऋण में 

। | ही नहीं सकता । अभी एक साथ नहीं चुका सकते तो कोई बात नहीं घीरे 

1 |वरे विलम्ब से ऋण चूका देना, यदि तुम लोग ऐसा कहो ? तो मे इसमें भी असमर्थ . 

£ |१। इस समय तो मे मानुषावतार में हूं । मनुष्य की आमु के समान आयु की 

| िवातही क्या है? देवताओं के आयुकाल पर्यन्त बहुत म्बी आयु में भी में तुम 

से अनृण नहीं हो सकता । तुम्हारे प्रेम का प्रत्युपकार करने में में असमर्थ 

| क्यों कि तुम लोगों ने बड़ी कठिनता से काटीजानेवाली घर और घर से 

, | “सित पतिपुत्र और उनके लिये जो कत्तव्य इन सब की शंखलाओं को भलीमाँति 

|| "कर “जिन वेड़ियों को काटना कुशल पुरुषों के लिये भी कठिन है” उनको सहज 

.॥ टकर मेरा ही एक मात्र शुद्ध प्रेम से भजन किया, परन्तु मेने तुम लोगों का 
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नहीं । मेरा-प्रेम तो नन्द यशोदा तथा अन्य र 
इस प्रकार भजन नहीं किया । क मेरा-प्रेम क तया अनि 
बंटा हुआ था, इसलिए तुम लोगों की तरह म तु हीं भज सका । 


तुम लोगों का यह साधुकुत्य अर्थात्‌ तुम लोगों के द्वारा की हुई भलाई हेष 
हुए साधु कमं भलाई से ही प्रत्युपकृत हो जाय । मेरे किये हुए शेप | 
लोगों की भलाई का वदला नहीं चूक सकता ।।२२।। अत्युपकार 
में हर समय तुम लोगों से घिरा हुआ रहता हूँ :-- 
- झलमक्तेन बहुना सारमेकं वदामि वः। 
सवदा सर्वकार्येषु वित्त मां युष्सदावृतम्‌ ॥१॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा बहुत कहने से क्या लाभ है? एक ही सार बात मेतु 


से कह देता हूँ कि सदा सव कार्यों में मुझे तुम अपने से आवृत (चिरा हुआ) सानो । 
अर्थात्‌ में सव समय सव काम करते समय तुम्हारे बीच म॑ रहूंगा ॥। १॥ 
संसार के सब पदार्थ अपने-अपने धर्मों को चाहे छोड दें पर अपने अनतरङग 
भक्तों को में नहीं छोड सकता :--- कः 
जह्यात्क्वचिउजलधिरप्यलमात्मवेला- 
सेषा घरापि समुपेष्यति वाऽधरत्वम्‌ ॥ 
स्वीयान्तरङ्गसु्ञ्ञालितया तथापि | 
नाहं ववचित्रसवती भेवतीस्त्यजामि ।।२।। | 
समुद्र कदाचित्‌ अपनी मर्यादा को तोड़दे, अर्थात्‌ अपने कूल (किनारे) को 
तोड़कर जगत्‌ को जलप्लावित करदे और यह धरा जगत्‌ को धारण क्से 
बाली (पृथ्वी) अधरत्व को घारण करले अर्यात्‌ अपने धारण करने के स्वभावो | 
त्याग दे। परतु में अपने भक्तों के अन्तरङ्ग सुख से सुखी होता हुआ सकी 
(रसमयी) तुम गोपाङ्गनाओं को कभी नहीं त्याग कर सकता 11२॥ 
जाता यथा प्रियतमा: सकला मदर्थ- 
त्यक्ताखिलागमजनस्वजनोक्तघर्माः । 
जाता न वा मदपरोक्षविधावभिज्ञा 
ज्ञातं सया हृदि सतापि तिरोहितं वः ॥३॥ 
श्री कृष्ण ने कहा यह सही है कि तुम सबकी सब मेरी प्रियतमा होगगी 
क्योंकि तुमने मेरे लिये वेद लोक स्वजनों के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य बौ! (| 
थे वे सव त्याग दिये । परन्तु मेरे अपरोक्ष साक्षात्कार के योग्य हुई कि ह मु | 
बात को जानने के ल्यि ही मे तुम्हारे हृदय में रहता हुआ भी तुम्हारी 
, तिरोहित हो गया था॥३॥ र 


श्र 
1 
|) 
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मझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा गुणगान हृदय से करो :--- 
हः विस्मृत्याखिलभावमन्यविषयं मन्मात्रवद्धस्पुहो 
मामेवाखिलभावनामिरभितः पद्यन्ननालस्यघीः ।। 
यो गायेदवगाह्य हादंपुलिनं तेनास्मि लभ्यो यथा 
नान्यैस्तादृगिहान्ययत्नचतुरप्रज्ञेरपीत्यघ्वनि ॥४॥। 
जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य विषयों को सम्पूर्णं रूप से भूलकर केवल 
मझ में ही अपनी कामना जोड़ देता है। अर्थात्‌ मुझ से मिलने की ही एक मात्र 
| सुहा रखता है और समस्त भावनाओं से मुझे ही सर्वत्र देखता है, ऐसा निरालस्य 
पुरुष हृदय के तट पर बैठ कर (अवगाहन) करके जव मेरे गुणों का गान 
| करता है, तब उसके द्वारा जिस प्रकार मे सुख से प्राप्त हो सकता हू, वैसे सुखपूर्वक 
| अत्य पुरुषों के द्वारा जो मेरे गुणों को हृदय की आभ्यन्तरिक भावनाओं से नहीं 
| गाते हैं ऐसे अन्य उपायों में चतुर प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के द्वारा भी मे प्राप्त नहीं किया जां 
| सकता । यहाँ इस लीला से अर्थात्‌ यमुनापुलिन पर स्थित गोपियों के द्वारा 
| गाये गये गान को सुनकर उनके मध्य स्थित हो भगवान्‌ ने यह भाव स्पष्ट किया कि 
| जो कोई मुझे प्राप्त करना चाहे वे अन्य सब उपायों को त्याग कर मेरे गुणकर्मो का 
हृदय से गान करे ।।४।। ५ 9 


| गोपियों ने इस छिपे हुए मार्ग को दिखला दिया कि भगवत्माप्ति का असा- 
धारण कारण भगवद्गुणगान है :-- 
| लभ्यस्त्वं न गुहाद्रिकुज्जविपिनारासादिभूयोटनः 
न ध्यानैनं च तीर्थसञ्चरणतो नेकान्तिकावासतः॥ 
श्रीमंस्त्वद्गुणगानमेकमवनौ हेतुह्यंसाघारण- 
 स्त्वतप्राप्तावितिगोपिकाभिरभितः सन्दशितोऽध्वावृतः ।।५॥ 


| भगवन्‌! गुफाओं, पवंतों, कुञ्जगृहों वनों एवं बगीचों में निरन्तर घूमते: 
रहने से तुम नहीं मिल सकते, न तुम घ्यान करने से, न तीर्थयात्रा से, और न एकान्त 

' वास करने से ही मिलते हो। हे श्रीमन्‌! तुम्हारे मिलने का असाधारण कारण 

| तो एक मात्र तुम्हारे गुणों का गान ही भूलोक में प्रसिद्ध है, इस छिपे हुए मागे को. 
| गोपियो ने सर्वत्र सव लोकों को भलीभाँति दिखा दिया ॥1५॥ 
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इत्थं भगवतो गोप्यः भुत्वा वाचः सुपेशलाः। 
जहुविरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ।।१॥ 


इत्यं गोप्यः भगवतः सुपेशलाः वाचः भुत्वा तदङ्गोपचिताञ्ञिष विह 
, ताप जहुः॥१॥। 
नाहं भवतीनां ऋणापकरणसमर्थः तथा नाहं भवतीः त्यक्ष्यामि इत्याकारा 
वाचः ता गोप्यः श्रत्वा पुर्तावरहशङ्कात्यागात्‌ प्रसन्नचित्ताः सत्यः विरहजं भत 
भाविविरहज तापं दुःखं जहुः तदङ्गंःकरपादादिभिः स्परानेन उपचिताः समुदवाः 
परिपूर्णा आशिषो मनोरथा यासां ताः॥।१।। 
` इसप्रकार भगवान्‌ सर्वतः परिपूर्ण श्रीकृष्ण की “मे तुम्हारा अधभणं 


` तुम्हारे ऋण को शोध करने में असमथ हूं, मे तुम्हें कभी नहीं त्याग सकता, ऐसी परम 
मनोहर वाणी सुन कर, पुनः विरह होने की शंका न रहने से प्रसन्न चित्त हुई गोपियों 
ने भूत और भावी विरह से उत्पन्न ताप (दुःख) को त्याग दिया, और भगवान्‌ के. 
करपादादि अङ्गों का स्पर्श करने से वे पूर्ण मनोरथ हो गयी, अर्थात्‌ उनकी समस्त । 


कामनायें समृद्ध परिपूर्ण हो गई ।। १।। 


साधुवृन्दावनोद्‌ भूतरसास्वादेकतृष्णताम्‌ । 
दशँपन्नकरोद्‌ रासं यस्तं वन्दे ब्रजप्रियम्‌ ॥॥१॥ 


- सज्जन वृन्द की रक्षा करने से उत्पन्न होनेवाले रस का आस्वादन करने की । 
एक मात्र तृष्णा को प्रकट करने कें लिये जिसमें रास किया, मे उस ब्रज के प्यारे श्री. 
कृष्ण को प्रणाम करता हें । भगवान्‌'को साधुवृन्द की रक्षा करने में ही एकमात्र _ 
आनन्द, रस, आता है, उस रस के पान की तृष्णा उसे सदा बनी रहती है, करोड़ों | 
गोपीवृन्दों की रक्षा करने से आज उससे उत्पन्न होनेवाळे रसों का संमूह हो ग्या! : 
इसीलिये इसे “रास” कहते हे । (रसानां समूहो रासः) रसों के समूहका गर्ग | 


. ही रास है ॥१॥ 


निइशङ्कं गलिते माने श्रोशाध्यक्षावरोधके। 
रसाप्तिरथ सिद्धवेत्यर्वागष्यायसंगतिः परा 
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| श्रीपति भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन में अभिमान (अहङ्कार) ही एक मात्र 
तवक है। गोपियों का वह मान पूर्व अध्याय में निस्सन्देह विगलित हो चुका 
| हब रस की प्राप्ति स्वतः सिद्ध ही है। इस प्रकार पहले की अध्याय की संगति 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि रस ही भगवान है “रसी वे स: रसं होवाय॑ 
| छवा आनन्दी भवति” वह परमात्मा रसरूप है उस रसरूप परमात्मा को प्राप्त 
हो कर ही यहं जीव आनन्दथूक्त होता है। उसकी प्राप्ति में बाधक है-देहः 
और मन वुद्धधादि में होनेवाली “अहं बुद्धिः" यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर में रहने 
| बाली अहं बुद्धि जव समूल नष्ट हो जाती है, तव रसरूप परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक 
| है उसकी प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध ही है, उसको प्राप्त करने के लिये दूसरे प्रयत्न की 
| आवश्यकता नहीं है ।।२॥। न 


| अगवान्‌ की वाणी सुनकर गोपियाँ सन्तापमुक्त होगयी, इसमें आइचय कया है । _ 
यद्वाचस्त्रविधातिइुर्घरमहातापापहारक्षमाः 

स्पशंश्चापि यदंश्रिकञ्जरजसः कामं त्रितापापहः ॥ 

तस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य वचने: सर्वाङ्गसंस्पशेने- A 
रल्पागन्तुकतापपापमखिल गोप्यो जहुर्नादूभुतम्‌॥३॥ *. 


| जिन भगवान्‌ की वेदरूप वाणी अत्यन्त दुर्धर त्रिविध ताप (आध्यात्मिक, 
बाषिदैविक, आधिभौतिक दुःखों) के नाश करने में समर्थ है और जिनके चरण ` 

| कमल की रज का संस्पशा त्रिविध ताप को नष्ट करने में अत्यत्त प्रभावशाली है, उस 

| पुरषोत्तम श्रीकृष्ण के वचनों सें तथा सम्पूर्ण अज्धों केःस्पशं से गोपियों ने इस अल्प 

| आगन्तुक ताप और पाप को त्याग दिया इसमें आश्‍्चयं:की कौनसी बात है अर्थात 

'| पहु कोई अद्भुत वात नहीं हुई ।।३॥ 


तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुद्रतः। 
्त्रीरत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥२॥ . 


| तत्र गोविन्दः अनुत्रतः प्रीतैः अन्योन्याबद्धबाहुभिः स्त्रीरत्नैः अन्वितः रास- 
| शेडा आरभत ॥२।। . : ५0, १ 

| ` तत्र यमुनापुलिने गोविन्दः अतुत्रतेः अनुकूलैः अन्योत्यमाबद्धाः संग्रथिताः 
बाहवः करा:ये: प्रोतैः तत्प्रेमभरविवज्ञैः तद्वाक्योल्लसितैः स्त्रिय एव रत्नानि तैर- 
नितः, रासक्रीडा रासो नाम बहुनर्तकीुक्तो नृत्यविशेषः तदुक्तं रसाचारयेः 
N 'हगुहीतकण्डीनामन्योऽन्यात्तकरमियाम्‌ । नतंकीनां भवेद्रासो सण्डलीभूय चतेनस्‌ः 
_ | पूपा कोडामारभत आरब्धवान्‌ ॥२॥ 


- | 
hl 
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समय यमुना के तट पर गोविन्द ने अनुत्रत अनुकूल सव प्रकार से त 
न ओर परस्पर में एक दूसरे का हाय पकड़े हुए और प्रसन्न, भगवान्‌ के प्रेमार | 
से विवश, अथवा भगवान्‌ के वाक्यों को सुनकर उत्कण्ठित, स्तीर स्त्रियमेरल | 
ह गोपाज्ञनाओं, के साथ रास आरम्भ किया । रास कहते हें बहुत सी सिषे | 
के साथ किये जानेवाले एक प्रकार के गोल नृत्य को । जिसका लक्षण 
के पण्डितं ने इस प्रकार किया है, नट का हाथ जिनकी ग्रीवा पर हो और जो परप ' 
एक दूसरे के हाय पकड़े हुए विशेष प्रकार की शोमा से युक्त हो, ऐसी नतंकियों का 
मण्डल बनाकर नृत्य करने को रास कहते हें। इस रासरूप क्रीडा को भगवान | 
गोविन्द ने गोपियों के साथ एक मत होकर प्रारम्भ किया ।।२।। 
गोपियों की समाधि सिद्ध हो चुकी थी अतः उनको रासरस की प्राप्ति होना उचित | 
ही था :-- || 
सिद्धे समाधौ गतकल्पनौषे सानन्दसाक्षात्कृतिरात्मनोऽरम्‌ । 
, रसानुभूतिश्च ततोः्यंसिद्धा रासेतिशब्दादिदमत्र बोध्यम्‌ ॥१॥ | 
सब प्रकार की कल्पनाओं का समूह जिसमें निवृत्त हो जाता है, ऐसी सर्माप | 
जव सिद्ध हो जाती है, तव आत्मा को उस अनिवंचनीय आनन्द का साक्षाकतार | 
शीघ्र ही हो जाता है। आनन्द के साक्षात्कार होने पर रस की अनुभूति तो स्वतः | 
सिद्ध ही है। यहाँ रास शब्द से यह प्रकट किया है कि गोपियों के संसार की सव । 
कल्पनाये शान्त होकर उनका चित्त एकमात्र श्रीकृष्ण में समाहित हो गया, जिसका 
परिणाम्‌ रससमुद्र आत्मा की प्राप्ति हुञा । वही रास है, जिसमें रस की प्राप्तिहो। | 
रस ही आत्मा का स्वरूप है। श्रुति कहती है रस ही आत्मा है। इस रत । 
को प्राप्त करके ही पुरुष आनन्दयुक्त होता हे ।। १।। 


मेरे अनन्य भक्तों को ही में रासरस देता हूँ :-- 
मदेकगुणशालिनो: मदनुरूपचेष्टाजुषोः 
भवन्तिःभुवि ये जना सदनुरक्तसर्वे न्द्रियाः ।। 
अलन्प्रममररपि स्वयमहं समेत्यातन्‌ 
रसं ननु दिशाम्यदो ध्वनितमत्र रासोद्यमात्‌ ।।२।। 
जो एक मात्र मेरे गुणों को धारण करते हें, जो मेरी प्राप्ति के अपुर त | 
करते हे, जो मुझमें ही सम्पूर्ण इन्द्रियों को अनुरकत रखते हे, ऐसे जो जत पूष | 
में होते हे उनके पास मे स्वयं जाकर अतनु (मोक्ष) का वह महान्‌ सके | 
जो रस, देवताओं को भी अलभ्य है । यहाँ रास का उद्यम करके भगवान्‌ 2 1 
भाव को ध्वनित किया है। तात्पर्य यह है कि जो उपासक गोपीमाव | 
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की उपासना करते हें भगवान्‌ स्वयं उनके समीप आकर उरहें रास प्रदान 
रे हैं ॥२।। 
। तासामेवमभूतपूर्वमनवच्छिन्तप्रवाहं तदा 
प्रेमाणं भुवि कृत्रिमेतरलसऱ्दावं विभाव्याञ्जसा ॥। 


नार्वाग्भूतमितो न भाव्यनुपमं यत्तत्सुख कामतो 
रासक्रीडनकेतवेन चकमे दात्‌ कृतज्ञाग्रणीः ।।३॥। 


में सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने भूमि में अनवच्छिन्न, सतत प्रवाहयुक्त, 
से ओत प्रोत, गोपियों के अभूतपूर्व अकृत्रिम हादिक प्रेम का स्वयं साक्षात्‌ 
झुभव करके विचार किया कि गोपियों को रास क्रीडा के बहाने ऐसा अनुपम सुख 
हा चाहिए जो अव तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ और न भविष्य में ही इन गोपियों 
| बतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त हो सके । इसीलिये ही यहाँ रास क्रीड़ा भगवान्‌ 
ही प्रारम्भ की थी, गोपियों ने नहीं । शुकदेवजी ने “तत्रारभत गोविन्दः” इस 
| से यह भाव स्पष्ट किया है ।।३।। 


` |अवल्यमुक्ति जीव का ब्रह्म में लय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के नाश होने पर ही 
होता है, यह सिद्धान्त भगवद्भक्ति शून्य केवळ ज्ञानियों पर ही लागू हो सकता है । 


प्रारब्धदेहपतनान्तरमेव रासो 
ज्ञानेन लस्यत इति स्थितिरन्यगेव । 
सदूभक्तिहार्दहृदयेस्तु जनेरिहेव 


लभ्यः स इत्यभिमतं विशदं व्यघात्सः ॥४॥ 
बहुत से विद्वानों का सिद्धान्त है कि रासरस की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही होती 
िषौरवह भी प्रारब्ध जनित इस देह कें पतन के पश्चात्‌ होती है। उनके सिद्धान्त 
रें जीवन काल में कैवल्य मुक्ति नहीं होती, अविद्या का लेश बना रहता है, इसी 
| आरण उसे कभी-कभी द्वैतप्रतीति होती है । ` भगवान्‌ कहते हें, यह सिद्धान्त है 
गैसही, परन्तु मेरे भक्तों को छोड़कर अन्य जनों पर ही यह लागूहोता है । जिनका 
| भेरी भक्ति से परिपूर्ण है, उन भक्तजनों को तो इसी छोक में , इसी देह में उस 
| रसरस की ब्रह्मात्मैक्य रस की अनुभूति हो जाती है। इस अपने अभिमत को 
कद करने के लिये ही भगवान्‌ ने गोपियों के साथ रास क्रीडा की ॥४॥॥ 
रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 


योगेइवरेण कृष्णेन तासां मध्ये इयोद्ेयोः ॥ 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः ।३।। 
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` २२४ हरिप्रियादीकायां पञ्चमोऽध्यायः 
` द्व मन्येरन्‌ नभस्तावद्‌ विभानशतसंकुलम्‌ । 
दिवौकसां सदाराणामोत्सुक्यापहतात्मनाम्‌ ।।४।। 


कण्ठे गृहीतानां तासां हृयोः द्योः मघ्ये प्रविष्टेन योगेश्वरेण षे यो | 
मण्डलमण्डितः रासोत्सवः सम्मवृत्तः यं स्त्रियः स्वनिकटं मन्येरन्‌ तावत र | 
1 सदाराणां दिवौकसां विमानशतसङक्ुलम्‌ ।।३-४। ` 

अत्र यं मत्येरन्‌ इति अक्षरचतुष्टयमग्निमपदादाहृत्यात्वयः कार्य: | 

- परमरसकदस्बमय इति यौगिकार्थः स एव उत्सवः सुलमयः कोडाविज्षष: पर 
कृष्णेन परमानन्दरसमूर्तिना निमित्तभूतेन सम्प्रवृत्तः सम्यगारब्घः। कोर 
स रासोत्सवः गोपीनां मण्डलेन मण्डितः सुशोभित: तासां गोपोनां मप्हलर्येष 
स्यितनां योय प्रविष्टेन तेनेव कणठे गृहीतानां उभयत आरि 
यं कृष्णं स्वाः स्त्रियः मामेव निकटं आइ्लिष्यतीति सन्येरन्‌,। ननु एक 
कथं तथा प्रवेशः सर्व॑सन्निहिते सति कथं तासां स्वनिकटवृत्तत्वमात्राभिमानः 
इत्यतो विशिनष्टि योगेश्वेरणेति, योगोऽधटितघटनापटीयसी महामाग- 
ज्ब्तिस्तस्या ईश्वरेण, तथा च तादुशशदत्या तथा प्रतीतिः, बहुरूपतामाप् | 
तासां स्वस्वनिकटवर्तित्वाभिमानं जनयता, तथा च यक्ष्पते “कृत्वा तावत 
मात्मानं यावतोब्रंजयोषितः” इत्यत्र गोपीसमसंख्याककुष्णम्‌तवर्णनात्‌ क 
हयोहयोम॑ध्ये प्रविष्टेन तदढध॑संख्यामानेन संगतिरित्यत्र न तावत्संख्याकमूिः 
स्वीकारः किन्तु एक एव अतिलाघदेन तथा ननतं यं स्वनिकट सर्वा स्तिः | 
मत्येरन्‌ इति घनपतिः सूरिः। | 
यहा रसो मुख्यरस एव रासः शुद्धः प्रेमा एव रासस्तद्रूपो य उत्सवो यदा रागे. 

. त्सवः सम्प्रवुतः तावत्‌ तत्क्षणमेव दिंदौकसां स्वगगंवासिनां इन्क्ादिदेवानां सदारापं | 
* सस्त्रीकाणां विमानशतैः रासोत्सवदर्शनार्थमागते:- स्वर्ग तादुशरासोत्सवरसंत । 
'अभावात्‌ नभः सडक्रुलं आकाशं संकीर्णमभूत्‌ इति भावः । देवानां नृतया 

` एव औत्सुक्यमत्र ज्ञेयं न तु रहस्यविलाशांशेडपि तादृशविलासांशदर्शने गोपोगाई 
. शून्यानां देवानामनधिकारादिति. रहस्यम्‌ ।।३।।४।। र १ 
` यहाँ “गं मन्येरन्‌” इन चार अक्षरों का अग्रिम पद से अध्याहार करके बता, 
करना चाहिए । [ ME... | 
प्रम रस का समूह ही रास है अथवा रस, आत्मानन्द ही रास हैं।' पता 


“उत्सव, सुखमय क्रीडा विशेष की परमानन्दमय रसानुभूति, का नाम रास > 
रास को श्रीकृष्णने स्वयं निमित्त वनकर आरम्भ किया । . | की... 

परमानन्द रसमयमूति श्रीकृष्ण ने ही रास का शुभारम्भ किया, र* | 
हैं परमानन्दरस के समूह को अथवा रस आत्मानन्द की प्राप्ति ही रास है। क 


का 
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रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता २२४ 


| क्रीडा विशेष होने से इसे उत्सव कहा गया है, इस रासोत्सव को स्वयं श्रीकृष्ण 


|| । भगवोन्‌ के द्वारा प्रवतित वह रास गोपीमण्डलों से मण्डित होने से वडा 


| वषट हो गये और दोनों पारशवो में स्थित गोपियों के कन्धों पर अपना वायां और 
! | हाथ डाल कर समान रूप से दोनों का ओलिद्धून करने लगे। इसीलिये 
| त्लेक गोपवाला यही समझ रही थी कि भगवान्‌ मेरे ही निकट हूँ और मेरा ही 


कती हें। यदि एक ही श्रीकृष्ण सव के निकट प्रतीत होते थे, तो सब को एक ही 
हषण में अपने निकट होने की भावना होनी चाहिए थी, तथा एक का दो-दो सखियों 
में प्रवेश हो भी कैसे सकता था ? इस शंका का मार्जन करने के लिये ही व्यास ने 
इहा “योगेदवरेण”' योग कहते हें अधटित घटना घटित करने में परम चतुर भगवान्‌ 
की माया को, उस माया के स्वामी होने से, योगमाया के प्रभाव से उनः सबको एसा 
प्रतीत होने लगा कि श्रीकृष्ण तो केवल मेरे ही निकटवतीं हॅ, प्रत्येक गोपी में इस 
बिमान को उत्पन्न करने के कारण भी वे ही थे ; क्यों कि योगमाया के प्रभाव से 
उहहोंने अपने अनेक रूप वना लिये थे। आगे चलकर व्यास जीने कहा भी है कि 
बितनी गोपाङ्गनायें थी भगवान्‌ ने भी अपने उतने ही रूप बनालिये, और यहाँ 
बो दो-दो गोपियों के मध्य एक एक कृष्ण थे, इससे तो यह प्रतीत होता है कि 


~ AHS “प 


Eo Ar टन पल: 


दिद्वानों का मत है कि “मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा” जैसे स्वर्ण की मणि- 
यों के मध्य में एक महामरकत मणि शोभित होतां है ऐसे ही रासमण्डल के मध्य में 
स्थित एक श्रीकृष्ण अपने नृत्यलाघव से अळातचक्र की तरह सब के समीप में पहुंच 
|वाते थे ; जिससे सब स्त्रियों को यह अभिमान होता था कि कष्ण हे तो मेरे ही 


CIR Rr 


माव है। ' अस्तु, अचिन्त्यमहिमामय श्रीकृष्ण के विषय में ये सब शंकायें अकिः 
(क्क्तर हैं। इसलिये जितनी गोपियाँ थीं उतने ही श्रीकृष्ण थे या दो दो के मध्य 
|" थे यह सब संभव है। . जब रास का उत्सव अच्छी प्रकार प्रवृत्त हुआ तब 


प्केष्ठित हो उठा और वे विमानों में बैठकर व्रज मण्डल के आकाश में आ गये। 
समय सारा आकाश सैकड़ों हजारों विमानों से आच्छादित हो गया । | स्वर 
® रासोत्सव के दर्शन का अभाव होने से देवगणों की उत्कण्ठा अत्यन्त बढ़ गई 
ही पे परन्तु उनकी यह्‌ उत्कण्ठा रासनृत्य के देखने मात्र की ही थी | _ रास विलास 
रः त्य को समझने का तो उनका अधिकार ही नहीं था ; क्योंकि उनमें गोपियों 


की 
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छगने लगा। मण्डलवनाकर खड़ी हुई दो दो गोपियों के वीच में कृष्ण 


|द्वालिङ्गत करते हे । अन्य गोपियां तो केवल हम दोनों के रासोत्सव में नुत्यमात्र . 


गोपियों से आधी संख्या में श्रीकृष्ण थे घनपति सुरि और विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ` 


३ ्ारम्भ किया, इसलिये रास के निमित्त कुरण स्वयं श्रीकृष्ण थे, गोपियाँ नहीं 


निकट और सवके पास जो दिखाई देते हे यह तो इसकी विलक्षण,नाट्यकलछा का 


| भनी स्त्रियों सहित स्वर्गवासी इन्द्रादि देवों का मैन इस रासोत्सव के दर्शन के लिगने | 


हरिप्रियाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः | 


२२६ , 
जैसी भक्ति और दास्यभाव का अभाव था । गोपीभाव की उपासना के ना | 
रहस्य को कौन समझ सकता है ?1।४॥ न 


देवगणो की विमानस्थिति विंगतमानावस्था उचित ही थी :-- 
यदंत्रिस्पर्ोऽपि त्रिदशशिरसामप्यसुलभः 
स सर्वस्वोयाङ्गेः कलयति हि गोपालवनिताः ॥ 
बिचिन्त्येवं देवास्तदखिलवधूवृन्दमपि तत्‌ / 
प्रकामं तदयुक्तं समजनि विमानाभितमिति ॥१॥ 
जिन प्रमु के चरण का स्प भी देवों के सिरों को प्राप्त होना: कठिन है, वे बाळ. 
“अपने सम्पूर्ण अज्ों से गोपाछों की वनिताओं का स्पर्श कर रहे हें, इस बात को पित्रा 
कर देवगण और उनकी वधुओं का विमान विगतमान मानरहित स्थिति के आश्रित 
हो जाना सर्वेथा उचित ही है अर्थात्‌ गोपाङ्गनाओं के भाग्य की महिमा देखकर 
देवगण और उनकी स्त्रियों ने अपने सौभाग्य का अभिमान त्याग दिया ॥१॥ 
ततोदुन्दुमयो नेडुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः । 
जगुगन्धवंपतयः सस्त्रीकास्तद्यो$मलस्‌ ।।५॥। ` 
ततः दुस्वुभगः नेदुः, पुष्पवृष्टयः निपेतुः, गन्धर्वपतयः सस्त्रीका अमलं तदनः | 
जगुः॥५। ` | 
ततस्तेस्पो दिवोकोस्मः वादिताः किम्वा दिव्यत्वात्‌ स्वयमेव दुन्ुभयो नेदुः | 
महामङ्गलोत्सवारम्भसूचनार्थमयं दुन्दुभिनादः स्वाभाविकः तथा तेरेव देवे: करि 
माणाः पुष्पाणां वृष्टयः निपेतुः नितरां पतिताः अत्र बहुवचनसामर्थ्यात्‌ नानाविघातां 
पुष्पाणां पृयक्‌ पृथक्‌ वृष्टिर्जाता, सा च रङ्कस्यल्या आस्तर्णार्थम्‌ रङ्गाधिष्ठतुदेवताः 
पुजनाथं वा । ततो गन्धर्वाणां पतयः भ्ेष्ठगन्धर्वा गायनातिकुशला विश्वावुः 
मललः जगुर्गानं चक्रुः। भगवान्‌ भोष्यतीति भत्वा सस्त्रीकाः - स्री भिरप्सरोगिः 
स्वपत्तोभिर्वा सहिताः प्रेमाविष्टत्वाद्‌ व्यग्नचित्ताः। कि जगुरित्याकाङक्षायामाह 
तस्य श्रोकृष्णस्य न तिष्ठति मलो यस्मादित्यमलं मलनिवर्तकं कामादिदोष॑निवर्त 
यशो जगु: ॥५॥ । जा 
इसके अनन्तर देवताओं द्वारा बजाई हुई दुन्दुभियाँ मधुरनाद करे ल 
. अथवा दुन्दुमियां दिव्य होने से स्वयं ही मुखरित हो उठीं। मङ्गलमय pe 
` पर ये स्वयं ध्वतित हुआ करती हे । इनका स्वभाव ही ऐसा है.। आज इह 
अपनी ध्वनि से सब लोकों को भगवान्‌ के मङ्गलमय रासोत्सव के शुमार स 
सूचना दो। तव देवगणों द्वारा की हुई विविध प्रकार के पुष्पों की ए 
वृष्टियाँ निरन्तर होने गीं । पुष्पवृष्टि करने का देवों का. अभिप्राय | 
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| बहधा कि जहाँ भगवान्‌ सलीवृन्दों सहित नृत्य करेंगे, उस भूमि को पुष्पों से आच्छा- 
| दवत करके कोमल बना दिया जाय, दुसरा,भाव यह था कि रङ्गमञ्चःके अधिष्ठाता 
देवकी पूजा करके रास को निविघ्न बना दिया जाय । फिर गनो में श्रेष्ठगायक 
| बिश्वावसुप्रभूति गन्धवंगण अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ भगवान्‌ 
| हमारे गायन को सुनंगे, इस भावना से प्रेमाविष्ट चित्त हो बड़ी शान्ति के साथ गाने 
|हगे। उन्होंने क्या गाया ? सो कहते हे, जिसके गान करने से मनुष्यके चित्त 
का मल (कामादिदोष ) दूर होता है, भगवान्‌ के उस अमळ यक्ष का उन्होंने गान 
| क्रिया ॥५॥ न 
रासारम्भे यदा सन्मुरजमुरलिकाझल्लरीकम्बुभेरी-- 
बादित्रातोद्यवीणापटहघनघनोज्‌ म्भिगम्भी रनादाः ॥ 

मत्ये भीशेन शाक सुखदरसभुजामऱ्दू तं गोपिकानां 

भाग्यं दृष्ष्टा व्यघात्तञ्जड़मपि किमलं स्तोत्रमेतन्मिषेण ।।१॥। 


सब वाद्य वाजे गोपियों के भाग्य की सराहना करने के लिये स्वत: बज उठे :- 

| रास का आरम्भ होते ही ढोल, मुरली, झालर, शंख, भेरी, वादित्र, आतोद्य 
(चार प्रकार के विशेष वाद्य) वीणा, डुम्गी, घन कांस्य के वाद्य घड़ी, घण्टा आदि 

| बाजे गम्भीर नाद करने लगे । श्रीपति भगवान्‌ के साथ अद्भुत सुखद रस भोगने 

| वाळी गोपियों के भाग्य को देख कर जड़वाद्य वृन्द भी अपने नाद के बहाने उनकी. 

| स्तुति करन में प्रवृत्त हो गये । ऐसा में मानता हूं :।। १॥। 


देवताओं ने केवल सुमन (पुष्प) ही नहीं अपितु अपने सुन्दर मन भी बरसा 
, दिये :--- र द 
सुमान्यमुञ्च स्त्रिदञ्ञास्तदानों 
विलोक्य रासोत्सवमद्‌भुतभियम्‌ ॥ 
न केवल {कत्ववघानशून्या- . 
निजानि भूयः स्वमनांस्यपि प्रभौ ॥२॥ 
| उस समय अद्भुत शोभायुक्त रास के उत्सव की श्री को देखकर देवों ने सुमन 
||(यो) की ही केवल वर्षा नहीं की, किन्तु वे इतने अवघानशून्य प्रेम विह्वल हो 
| कि उन्होने अपने (सुमन) सुन्दर मनों की भी प्रभु पर वर्षा कर दी ॥२॥ 
 _ ` केचित्कृपां निदपमामवदर्कृपाब्धेः ` ड 
काहिचज्जगुनिरुपमं भुवि -भाग्यमासाम्‌ । 
अन्योऽन्यमेवमतिरागदमन्तरङ्गे 
गायंस्तदा नवयशस्त्रिदशाः सकान्ताः।।३।। 
पन 
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कोई देव (गन्धर्व) अपने गायन में कृपावारिधि भगवान्‌ की | 
हुई आ व की प्रशंसा कर रहे थे । उनकी स्त्रियां गोपियों के गापो 
पथिवी में तिरूपम अतुलनीय बता रहीं थी अर्थात्‌ इनकी दृष्टि में भगवा र 
करने में गोपियों का भाग्य ही मुख्य था, भगवान्‌ की कृपा को उनके मास 
आकर्षित किया था। इस प्रकार देवों और उनकी स्त्रियों ने परस्पर में 
. राग की अत्यन्त वृद्धि करनेवाले भगवान्‌ के पवित्र यश का गान किया ॥ श| 


बलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । 
सप्रियाणामभूच्छन्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥६॥ 


रासमण्डले सप्रियाणां योषितां बलयानां नपुराणां च किरि 
शब्दः अभूत्‌ ।।६। कुणीनां 


EW 


देवकृतं वाह्मगीतवाद्यायुत्सवमु क्त्वा नुत्यमध्ये रसोपयोगिवादित्राप्याह। 

स्थानत्रये हि वादित्राण्यपेक्षयन्ते नीचस्थाने भूमाविव मध्ये उपरि च तथेव तालभेरा एरे 
अतोऽत्रापि च उपरि वलयानां शेब्दः, मध्ये किड्डिणीनाम्‌ अघो नूपुराणां शब्दोजत | 
तदेवाह सप्रियाणां प्रियेण सहितानां, सक्ृष्णानां योषितां योषित्त्वात्‌ स्वभावत एव |. 
बलयादिसङ्भावः। वलयानां हस्तधृतकङ्कणानां, किङ्किणीनाम्‌ काञच्यादिविः के 
क्षुद्रंटिकानां नूपुराणां पदकळ्जाश्रितानां रासमण्डले पुनमंण्डली भूय नतंनतुमुते 
महात्‌ शब्दोऽभत्‌ ॥६॥ १ 

देवों द्वारा किये हुये बाहरी गीतवाद्यों का वर्णन करके रास नृत्य के मध्य होगे 

वाले रस के उपयोगी वाद्यों का वर्णन करते हें । नृत्य में यह नियम है कि तीन स्थानों [व्य 
में ताल छगने चाहिये, नीचे जिस प्रकार भूमि में नूपुरों की ताल लगती है, वे है बा 
मध्य में और ऊपर भी ताल अपेक्षित होती है । इस रास नृत्य में ऊपर की ताग |ब 
हाथों के कडुण दे रहे थे, मध्य में कि्किणियों (काँची) करघनी में लगी हुई धु मा 
घष्टियां और नीचे की ताळ पैरों के नूपुर दे रहे थे । उसी का वर्णन करते हैँ। पिए 

. श्रीकृष्ण के साथ' मण्डल बनाकर नृत्य करती हुईं रमणियों के हाथों में पहि 
कङ्कृणों का, कमर में वेची हुई क्षुद्र घोटिका (घुंबर) वाली करध्वतियों का, बोर 

* पदकमलों में पहिने हुये नूपुरों का महान्‌ शब्द रास मण्डल में गूंज उठा॥६॥ __ 
` आभूषणों ने तुमुल शब्द के द्वारा अपनी धन्यता प्रकट की :-- 9 

__ स्वाडू स्वात्मजवज्जड़ा अपि वयं ह्याभिः समुद्वाहिताः । 
_ वाचालान्यपि पादसेवनविघौ युक्तानि चाभिर्वयम्‌ ॥ 

हस्तेस्वैबंयमाभिरुन्तततराण्यालभ्बितानीत्यलं ` 
. काञ्चीनुपुरकंकणन्यपि जगुः शब्दच्छलाद्धन्यताम्‌ ।।१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangoii प 


रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायंनोपेता प २२९ 


। ' द्वाञ्ची, नूपुर, कद्कणादि आभूषणों ने सोचा कि इन गोपियों ने हम जड़ों को ` 
अपने गोंद में वहन किया और वाचाल होने पर भी हमें इन्होंने अपने चरणों की 
[गे लगा लिया। ` तथा अपने हाथों में घारण करके उन्नत बनाया। इस 

गोपियों की दयालुता से ही हम धन्य हुये हें। आभूषण महान्‌ शब्द करने के 
वे बे मानों अपनी इस धन्यता का ढिढोरा पीट रहे थे ।।१।। 


शब्द के बहाने भगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे :-- 
निःसीमेशदयोदयोउज्वलरसं संवीक्ष्य रासोत्सवं 
नुत्यन्त्यपूसरसः स्तुवन्ति विबुधा गर्जेन्ति वाद्यादयः॥। 
अस्माभियंदि मौनमाश्रितमिहैतस्नित्यसम्बन्धिभि-` 
स्तत्कान्याहि कृतध्नतेति रवतस्तदृभूषणान्यस्तुवन्‌ ॥२॥ 
मूषणों ने विचार किया कि भगवान्‌ की निस्सीम दया का जिसमें उदय हुआ है, 
एवं रासोत्सव को देखकर अप्सरायें नाच -रही हे । देवगण स्तुति कर रहे हें, बाजे . 
| द्वं बज रहे हे, हम तो नित्य गोपियों से सम्बन्धित रहते हें, यदि हमने इस.अवसर 
| मौन धारण किया तो इससे बड़ी कृतघ्नता और क्या होगी ? इसलिए गोपियों 
| हृआमूषणों ने भी शब्द के वहाने भगवान्‌ की स्तुति की ।।२॥ 
भगवत्सं गिसंगस्य माहात्म्यं मु निने रितम्‌ । 
पद्यतास्मासु तत्स्पष्टमित्यूचुस्ते स्त्रशब्दितः ।३॥। 
भगवान्‌ का संग करनेवाले भक्तों का जो संग करता है, उसके माहात्म्य की 
|यास मुनिने बड़ी प्रशंसा की है।  आभूषणों ने कहा उस माहात्म्य को देखना - 
|नाहते हो तो हमारे में स्पष्ट देख लो, इस प्रकार वे अपने शब्दों के द्वारा मानों 
बने माहात्म्य का वर्णन कर रहे थे कि भगवत्सँगिनी गोपियों के संग से हमारा 
महत्व बढ़ गया है ;।।३॥। 
तत्राति शुशुभे ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हैसानां महामरकतो यथा ॥७॥ 
| तत्र ताभिः भगवान्‌ देवकीसुतः अतिशषुशुभे.यया हेमानां मणीनां मध्ये महा- . 
| पिकत; ॥ * ट 
| -ततन्न रासमण्डले हेमानां सुवर्णरचितानां सणीनां मालावमवभूतानां दयोढंयो- | 
ये महामरकत इव ताभिः स्वर्णवर्णाभिराहिलष्ठः श्यामस्वरूपो भगवान्‌ देवकी 
॥ कः अतीव शुशुभे ।७॥ क 
| माझा मे पिरोये हये सोने केदो दो मणियों के मध्य में जैसे महामरकत मणि | 
सुशोभित होता है ऐसे ही यहाँ रासमण्डल में देवकीपुत्र श्रीकृष्ण गोप रमणियों के, 


न 
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। स्वर्ण के समान वर्णवाली दोनों ओर गोपियों के द्वारा । 

; हो इन्द्रनीलमणि के सदृश अत्यन्त मारल | 

हुए अथवा सुवण के हार के मध्य पिरोई हुई मुख्य नीलमणि के दृशो | 

हुए ॥७॥ . 
र पादन्यासेर्भुजविघुतिभि सस्मितश्रंविलासे- 
भंज्यन्मध्येश्‍चलकुचपटे: कुण्डलेगंण्डलोले: । 
स्विद्यन्मुख्यः कबररदानाग्रन्थय कुष्णवध्वो 

गायन्त्यस्तं तडित इव. ता मंधचक्त विरेजुः 151 


स्विद्यन्सुख्यः कबररसनाग्रन्यथः ताः कुष्णवध्वः त गायन्त्य 
भजविबतिमिः सस्मितेः भ्रूविलासेः भज्यन्मध्येः चलकुचपटेः गण्डलोलेः कुण्ड: 
भेघचक्ते तडित इव विरेजुः ॥८॥ कि 
न केवलं ताभिः सोऽधिकं शुशुभे किन्तु तेन ताअपि विरेजुः इत्याह पादानां | 
न्यासा नुत्यगतिभिः भूमौ विक्षेपाः तेः, भुजानां हस्तानां विशेषेण घतिभिः कम्पन 
यद्यपि अन्योन्पाबद्धवाहुभिः इति पुवं वणितम्‌ तथापि नृत्यमध्ये भावप्रकटनाषं | 
अन्योन्याबद्धबाहुभिः बाहूत्‌ त्यक्त्वा कदाचिदतिलाधवतः करचालनेः, स्मितेन 
सहिते्भुवां विविधः विलासः भङ्भिभिः भज्यमानः स्वभावतः काञ्यन विश्ञेषतश्च 
नृत्याथं परिवर्तनादिना भङ्गमिव गच्छम्दरिमध्येमंध्यभागेः चलटर: पटश्च पटा । 
अत्र कञ्चुकानि. ˆ किम्वा भगवदुत्मानानन्तरं परिगृहीतनिजनिजोत्तरीयाणि ते- 
` स्चलरिदवः गण्डेषु कपोलेषु लोलैशचञ्चलैः कुण्डलैः स्विदयन्मुख्यः स्विद्यन्ति सवेदमुर्‌ | 
गिरन्ति मुखानिः यासां ताः, कवरेषु केशपादोषु रसनासु काञ्चीषु च ग्रन्ययो दृढः 
यासां ताः, यद्वा तेषु: तासु च अग्रत्ययः शिथिलग्नन्ययः कुष्णवध्वः कृष्णमोग्या | 
त्रिः, 'वघूपदेन तस्येव वस्तुतः स्वाभाविकाः स्त्रियः इति सूचितम्‌ तं कृष्मं 
गायन्त्यो सेघचक्र तडित इव गौराद्भःधस्ता विरेजुः शुशुभिरे ।।८।। १ 
केवल श्रीकृष्ण ही गोपियों से सुशोभित नहीं हुये-श्रीकृष्ण के सहचारसे 
गोपाङ्गनाये भी अधिक शोभाशालिनी हो गयीं। सो कहते हें । नृत्य उचित | 
समय पर ताल देने के लिये किये हुए चरणों के प्रक्षेपों, विन्यासों से, भुजाओं के | 
विशेष प्रकार के सञ्चालतों से, यद्यपि पहले यह कह आये हें कि परस्पर में उदे . 
अपनी भुजाओं को जोड़ रखा था, पर नृत्य में भाव प्रदर्शनार्थ भुजाओं को ब 
` शींघता पूर्वक छुड़ाकर करों का कम्पन कर रही थीं, तथा मीठी-मीठी हेसी से उ _ 
मूकुटियों के विलासों भावभज््ियों से, तथा नृत्य में बाँयें दाहिने झुकने की रुपे | 
टूटतेहुए से दिखाई देनेवाले मध्य (कटि) भागों के कारण, तथा हिलते हुए बी | 
वस्वों के कारण (यहाँ वस्त्र से या तो कड्चुकी समझनी चाहिये, 
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दरस के लिये उठे तब उन सब ने अपनी अपनी ओढ़नी जो भगवान को आसन 
हे दी हुई थीं वे ओढली होंगी, अतः उत्तरीय वस्त्र समझने चाहिए) ।- तथा 
| तो पर हिलते हुए देदीप्यमान कुण्डलों से, पसीने की बूंदे जिनके मुखों पर मोतियों 
समान चमक रही थी, और केशपाशों में तथा करघनियों के स्थान पर दृढ़ गांठे 
हुई थीं, अथवा जिनकी उपर्युक्त दोनों स्थानों की ग्रन्थियाँ नृत्य के कारण शिथिल 
दोही) हो गई ऐसी वे श्रीकृष्ण की वधूटियाँ उन श्रीकृष्ण का गुणगान करती हुई 
| के समूह में विजलियाँ जिस प्रकार शोमित होती हें उसी प्रकार गौरवर्णा - 
पपाजूनायें सुशोभित हो रही थीं । यहाँ श्रीकृष्ण की वधू कहने का तात्पयं है 
| वे केवल श्री कृष्ण की ही भोग्य थी वस्तु तः श्रीकृष्ण की ही स्वाभाविक स्त्रियाँ थीं 
गोपों की भोग्या नहीं थीं ।।८॥ 


|त्यवर्णनम्‌ :--- 
पादन्यासानुरउयत्समसमयसमुञ्भ,तमञ्जीरकाञ्ची- | 
रत्नप्राङचत्सुहस्तोजउबलबलयरवं लोलनासाभ्रभूषम्‌ ७ 
तत्तच्चित्रप्र कार भ्रमणगतिगलत्पुष्पगन्धानुघाव-  . 
द्रोलम्बारब्ध गञजारवसरणिसमुद्रोधितोद्गीतिमागंम्‌ ।१।। 


गोपियाँ जव भगवान्‌ के साथ नृत्य कर रही थी, उस समय उनके पाद'प्रेक्षेपों . 
के साथ साथ ही पैरों के नूपूरों और कमर की करघनियों तथा रत्नों से समुज्ज्वल 
हत कड्कूणों की सुन्दर ध्वनि हो रही थी नाक में पहिने हुए नथवेसर हिल रहे Cri 
विचित्र-विचित्र प्रकार के भ्रमणों की गति से विखरते हुये जूड़े के पुष्पों के पीछे 
्रमरों की पंक्तियाँ गुञ्जार करती हुई दौड़ रही थो जिससे गायन के मार्ग का पता 
चलता था ।।१॥। 


| सभ्नक्षेयं कटाक्षध्वनितनिजमनोजातभावं समुद्यत्‌ । 
| ` पादन्यासानुकूलाभिनयननमद्ग्रीवमध्योरुसन्धिम्‌ ॥ 

| रासोत्साहं विचित्रोऽउअलरसभरितं वीक्ष्य योषिन्मणीनां । 
तासां श्रोशेन साक मुमुहुरिहमहादेवता युक्तसतत्‌ ॥।२।। 


उन स्त्री रत्नों के विचित्र औरउज्ज्वल रस से परिपूर्ण रासोत्साह को जिसमें 
के विक्षेप यक्त कटाक्षों से काम का भाव घ्वनित हो रहा था और पाद- 
| विक्षेपों के साथ-साथ उनके अनकल अभिनय के अनुसार ग्रीवा मध्यभाग ऊरू और 
| स्थि झुक रहे थे । श्रीकृष्ण के साथ इस प्रकार उन गोपियों के रास को देख कर | 
| ह वडे देवता मोहित हो गये सो उचित ही है॥२।। 
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उच्चेजंगुनु त्यमाता रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः 
कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतस ॥९॥ 


रतिप्रियाः रक्तकण्ठ्‌य कृष्णाभिमशंमुदिताः नुत्यमानाः उच्चैः जग दी 
तेन इदं आवृतम्‌ ।।॥ 
ततइच प्रहषोंद्रेकेण तासां नृत्यस्य प्राधान्य वर्णयित्वा गानभाधान्यमाह्‌ नुत 
« मानाः नत्यत्त्यः यहा नुत्ये सानो यासां ताः, रतिः कृष्णविषया अङन्निमा रि 
यासां ताः, रक्तकण्धोऽनुरागयुक्तस्वराः, स्निग्धकण्ठवत्य उच्चः जगु उच्चस्वरेण ; 
गानं चक्रः,उच्चस्वरगानेनापि तासां न श्रमः शङ्कनीयः यतः कृष्णस्य 
त्य परमानन्दघनमूर्तेः अभितो मदाः स्वेदप्रोऽछनादिरूपः तेन मुदिता मोदसाग |¦ 
निमग्ना:, यासां गीतेन इदं विइवमावतम्‌ व्याप्तम्‌ । लोके रसप्राकट्याबंमेव | 
` एतत्‌ कृतम्‌ यद्रसेन एतज्जगद्‌ व्याप्तमिति ।।६।। | 
प्रहर्ष के वेग में गोपियों द्वारा किये हुए नृत्य का वर्णन करके अव उनके गायन 
का प्रधानतया वर्णन करते हैं । | 
नृत्य करती हुई अथवा नृत्य में मान समझने वाली, रति, क्ृष्णविषग्रक अकृत्रिम 
` प्रीति ही जिनको प्रिय है, ऐसी रक्‍त, अनुरञ्जन करनेवाले कण्ठवाली, अर्थात स्निष्र | 
मधुर स्वर वाली, गोपवालाओं ने ऊँचे स्वरस से गान किया । उच्च स्वर से गान 
` करने पर भी उनको कोई श्रम नहीं प्रतीत हुआ, क्योंकि कृष्ण, चित्ताकर्षक आनन्द: 
घनमूत्ति, स्वयं अपने हाथ से इनका अभिमदां स्पर्श कर रहे थे, सव ओर से उनका. 
पसीना पोंछ रहे थे। अतः वे उनके हस्तस्पर्श से मुदित हुयीं हषं,के समुद्र में . 
निमग्न हो रही थीं। जिन श्रुतिरूपा गोपियों के गीत से यह जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। | 
लोक में रस प्रकट करने के लिये यह क्रीड़ा की गई थी, जिसका रस अब तक संसार _ 
में व्याप्त है ।।९।। 
उच्च स्वर से गायन करने का हेतु :-- 
मोहिते सति मुगे स्थितिभाजि स्थैयंसेष्यति चिरेण मृगाडू:। . 
चिन्तयन्निति गणः खलु तासां गातुमारभत रासरसेषु ॥१॥ ` 
गोपियों ने विचार किया कि ऊँचे स्वर से गान्‌ करने से हमारी आवाज चद्रढोक | 
तक सुनाई देगी, मृग गान का बड़ा प्रेमी होता है, चन्द्र में स्थित मृग गान र | 
मोहित हो जायगा.तो वह वहीं स्थिर हो जायया, आगे नहीं बढ़ेगा । तब मृगाई | 
चनम को भी स्थिर होना पड़ेगा, ऐसा चिन्तन करके ही गोपाङ्गताओं के गणो 
रासरस में उच्च स्वर से गान करना आरम्भ किया। क्योंकि जब तक राका 
चत्र स्थिर रहेगा, तब तक रात्रि बनी रहेगी, और हमारा रासोत्सव भी तव त | 
- चलता रहेगा, इस अभिप्राय से ही उन्होंने उच्चस्वर से गांन आरम्भ किया ॥*ै 
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पियं के गीत से समस्त विश्व आनन्द से व्याप्त हो रहा है :-- 


ब्रह्मा दिदेवमु नियो गिवरेण्यपुण्या- 
लम्योऽच्पुताङ्गसुखसङ्गः इहास्ति योऽलम्‌॥ 
याभिः स सौरतविलासत एव लंब्ध-- 
स्तद्गीतसम्वृतमिदं त्विति युक्तमेब्र ।।२॥ 


| ब्रह्मा आदि देव वृन्द मुनि योगेइवरों के पुण्य से भी इस लोक में अच्युत भगवान्‌ 
'| अङ्ग का स्पर्श अत्यन्त दुलंभ ही नहीं अलभ्य ही है। उस भगवदङ्गस्पशंसुख 

| ज्ञो जिन्होंने सौरतविलास के द्वारा ही प्राप्त कर लिया, उनके गीत से यह विशव * 
| इम्वृत है, चारों ओर से परिपूर्ण हो रहा है सो उचित ही है॥२॥ 


काचित्समं मुकुन्दन स्वरजातीरमिश्चिताः । 
उन्निन्ये पुजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
, ` तदेव श्रुवसुत्निन्ये तस्ये मानं च बहुंदात्‌ ॥१०॥ 


काचित्‌ मुकुन्देन समं अभिश्निताः स्वरजातीः उञ्निन्ये, प्रीयता तेन साधु 
| साषु इति पूजिता तत्‌ एवं भुवं उन्निन्ये, च तस्ये बहु मानं अदात्‌ ॥१०॥ 

| काचिद्‌ गोपी मुकुन्देन श्रीकृष्णेन समं सह अमिश्चिताः असद्धोर्णाः पृथगव- 
| भासिता स्वरजातीरुिन्ये उच्चेर्नौतवती तदा प्रीयता प्रेम कुबंता तेन कृष्णेन 
|साषु साघु इति ब्रुवता पुजिता (स्वीयोत्तरीयादि दानेन सम्मानिता) विशाखेयमिति 
|प्राञ्चः, तदा अन्या कापि तदेव जातत्युन्नयनमेव ध्वं ध्रुवास्यं तालविशेषं कृत्वा 
।उत्तिन्ये तस्ये पुवंगोपीतोऽपि बहुमानं समादर (रत्नभूषादिरूपं) बह्वदात्‌ इयं 
| ललिता इति सांप्रदायिकाः ।। १०॥ 

| किसी गोपी ने मुकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ गान करते हुए स्वरों की 
जाति को इतना ऊँचा उठाया कि वे श्रीकृष्ण के स्वरों से पृथक्‌ अवभासित होने 
|र्गे। उन स्वरों की विशेषता से प्रसन्न होते हुये श्रीकृष्ण ने साधु बहुत उत्तम 
| कृत उत्तम, कह कर उस गोपी का सम्मान किया। और इसको अपना उत्तरीय 
कसत प्रदान कर दिया। (यह विशाखा सखी थी ऐसा प्राचीन भक्तों मत है) । - 
| पव एक दूसरी सखी ने उसी स्वर को ध्रव नामक ताल विशेष के साथ ऊपर उठाया । 
श्रीकृष्ण ने उसको भी बहुत सम्मान दिया। श्री गंगासहाय जी लिखते हूँ कि पहली 
षी को अपने उत्तरीथ वस्त्रादि दिये, उससे अधिक इस गोपी का सम्मान किया 
| त: इसको रत्नों के आभूषण दिये,'यह ललिंता सखी थी। ऐसा साम्प्रदायिकों 
| मत है 1१० ०॥। न 


= 
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काचिद्रासपरिशान्ता पाश्वंस्थस्य गदाभृतः । 
जग्राह बाहुना स्कन्धं इलथद्बलयमल्लिका ॥११७ 


काचित्‌ रासपरिश्राल्ता इलथद्दलयसल्लिका बहुना पाउवंस्थस्य पा 
स्कन्धं जग्राह ।। ११।। 
एवं नुत्यगीतवाद्यादिभिः सीकृष्णसस्मानिताना तासामतिप्रेमविलतित 
व॒तमाह-चतुभिः काचित्‌ रासेन रासनृत्यंन परिआान्ता श्रममनुभवन्ती 
अतितल्ञिकटस्यितस्य गदां गदाकारां नत्ययष्टिं विभति इति गदाभृत्‌, तस्य, अथवा 
गदति व्यक्तस्व॒रान्‌ उच्चारयतीति गदा बंशी तां विभति इति गदाभृत्‌ तस्य वंद 
चरस्य स्कन्थमंस बाहुता जग्राह, परिश्रान्तिलक्षणमाह यतः इलथन्ति बलयानि 
कङ्कणानि सौकुमार्य्यात्‌ रासश्रमर्काशतायाः इलथीभूतानि बलयानि परस्पर 
सडघट्य शब्दं कुर्वन्ति हस्ताभ्यां बहिरागतानि इति भावः, तथा इलयन्त्यो विग- 
लन्त्यो मल्लिकाः कबरस्था यस्यासा इथं रासेइवरी श्रीवुषभानुनम्दिनी, अति- 
विश्वमात्‌ रात्ता सती भगवतः स्कऱ्घमाञ्रिता ॥११॥ 
इस प्रकार नृत्य गीत वाद्य आदि से श्रीकृष्ण के द्वारा सम्मान प्राप्त करनेवाली 
उन गोपरमणियों की अत्यन्त प्रेम सूचक विलास चेष्टाओं का चार इलोकों में वर्णन 
करते हें । + उनमें से कोई एक सखी रासनुत्य से थक गई ; तब थकावट का अनु- 
भव होने पर वह अपने अति सन्निकट में स्थित गदा के आकार की नृत्य करने में |, 
सहायक यष्टि को घारण करनेवाले अथवा, गद व्यक्तायां वाचि, घातु से गदा शध 
की व्युत्पत्ति करने पर स्पष्ट स्वरों को उच्चारण करनेवाली गदा, वंशी को धारग 
करनेवाले श्रीकृष्ण के कन्धे को अपनी भुजा से ग्रहण कर लिया। थकावट के 
चिह्न बतलाते हुए कहते हे, अत्यन्त सुकुमार होने के कारण नृत्य जनित श्रमे 
' कृशाङ्भ हई गोपी के हाथों में पहिने हुए कंकण ढीले होकर परस्पर में शब्द करे 
हुये हाथों से बाहर निकल गये और केशपाशो में गुंथे हुए मल्लिका (बेला) के 
पुष्प एक एक करके गिरने लगे । यह थी रासेश्‍वरी वृषभातु नन्दिनी श्री राधिका, | 
जिसने श्रम के कारण भगवान्‌ के कन्घे का आश्रय ग्रहण किया था क्योंकि इसको | 
भगवान्‌ का अत्यन्त विश्वास प्राप्त था ॥११।॥ | 


आंब्रह्मत्तस्वविदवेकाधारस्तस्भात्मनो$स्य हि । ` 
स्कन्ध एष इति श्रान्ता बिधआन्त्ये तमघारयत्‌ ।। १।। 


आब्रह्मस्तम्व पर्यन्त समस्त विश्व का आधारस्तम्भस्वरूप भगवान्‌ स | 
कन्था ही है, इस रहस्य को समझ कर थकी हुयी गोपी ने अपने श्रम को दूर कल Eh 
लिये भगवान्‌ के कन्चे को ही घारण किया ॥१॥ - - 
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= 


ठाण करने की इच्छा वाले श्रीकृष्ण ने अपने कन्धे परः गोपिका की भुजा को 
Ks 
सर्वांशतोप्यहमितस्तव सोऽनुकूलः 
कान्तेऽस्मितत््यज विभोगभयादिशंकाम्‌ । 
इत्मेवम्थंमनुबोधयितुं स तस्या 
अंसे गतं भुजमधाद्रसमाजिघुक्षः ॥२॥ 
कान्ते ! में सम्पूर्ण रूप से तुम्हारे अनुकूल हूँ इसलिए अब से तुम वियोग 
वादि भय की आशंका को त्याग दो। ` इस प्रकार के अपने भाव को बतलाने केः 
हिमे ही भगवान्‌ ने उसके द्वारा कन्धे पर रखी हुई भुजाको धारण किया क्योंकि वे 
दं रस ग्रहण के इच्छुक थे ।।२॥। 


तत्रेकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसोरभम्‌ । . 

चन्दनालिप्तमा प्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ | 
तत्र एका अंसगतं कृष्णस्य उत्पलसोरभं चन्दनालिप्तं बाहुं आघ्राय हृष्टरो-. 
| चुचुम्ब ह ।।१२॥ 
तत्र रासमण्डले एका रासपरिश्रान्तस्य “कृष्णस्य उत्पलपुष्पादपि अधिक. 
गन्धो यस्य एवंभूतं पुनशच चन्दनेन आसमन्तात्‌ लिप्तं अंसगतं सवांसे कृष्णेन 
|तं स्थापितं बाहु आध्राय हृष्टानि हुर्षोद्रेकेण उत्यितानि रोमाणि यस्या सा एवं- 
ता चुचुम्ब ह्‌ इति स्पष्टार्थः इयमतिप्रगल्भः दयामलाह्या सखी इति प्राञ्चः ॥ 
वहाँ रास मण्डल में एक सखी ने रास से परिश्रान्त हुए श्रीकृष्ण के नील कमल 
॥ भी अधिक सुगन्धथुक्त स्वभाव से अति मनोहर गन्थवाले और चारों ओर चन्दन 
॥िचचित होने से अत्यन्त सुगन्धित बाहु को जो श्रीकृष्ण ने उसके कन्षे पर स्थापित 
क्या था, सूंघ कर रोमाञ्चित होकर चुम्बन किया । यह अत्यन्त प्रगल्मा स्यामला' 
की सखी थी ऐसा प्राचीनों का मत है ।।१।। - 


एस भुज चुम्बन में आनन्द अलौकिक है :-- न 
अवधवेष्वसिलेष्वपि वीर्यवान्‌ 
। सवति बाहुरिहेक इतीच्छया। 

तदपरा चतुरा सरसं रजो- टन 
" गुणजुषं भुजमेव चुचुम्ब ह ॥१॥ 
शरीर के समस्त अवयवों में एक बाहु ही ऐसा अवयव है जो सबसे अधिक 
| है, इस इच्छा से किसी दुसरी चतुर सखी ने रजोगुण प्रधान सरस भुज का 

९ पुम्वन किया ।। १॥॥ 
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` कस्यादिच्ञाट्विक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । 
गण्डं गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बूलर्चावतम्‌ ॥१३॥ 


. नादयविक्षितकुण्डलत्विषमप्डितं गण्ड रण्डे संदधत्याः कस्यासि ES 
चावतं ॥१३॥ - | 
ग द बिक्षिप्तयोइचङचलयोः कुण्डलयोः त्विषेण त्विषा गाला 
ज्ञोममातं स्वगण्डं कपोलं कृष्णगण्डे सन्दधत्या संयोजयन्त्या बादिचद्‌ गोणा, 
कष्णतास्बूलर्चावतम्‌ स्वमुखं तन्मुखेन संयोज्य प्रकर्षेण अदात्‌ त्विषशब्दे स्तरोत्वा. 
भाव आर्षः। इयं शैव्या ॥१२॥ | 
नत्य से इधर उधर हिलते हुए चञ्चल कुण्डलों की कान्ति से सुशोभित अपे 
` गण्डस्थल (कपोल) को भगवान्‌ के कपोल से संयुक्‍त करदेनेवाली किसी गोपी हे. 
“मुख के सामने अपना मुख करके भगवान्‌ ने उसे अपना चवित ताम्बूल दिया-- 
यह शैव्या सखी थी 11१ ३॥। | 


२३६ 


ˆ कपोल से कपोल संघर्ष का हेतु :-- 
षट्वा यस्याः प्रतिकृतिमुपेच्नस्थ गण्डे स्थिताऽसौ . 
का वा घुष्टा मदनुसविघेन्नेत्यंलं कापि कोपात्‌ ।॥। 
निःसार्याऽस्मादियमिह यथास्याः प्रवेशो न भूयो 
भूयाद्‌ बुद्धया किमपि निदधे तस्य गण्डे स्वगण्डम्‌ ।।१॥ 


. किसी सखी ने भगवान्‌ के देदीप्यमान कपोल में किसी अन्य सखी का प्रतिवि 
, देखकर कोप से अत्यन्त पीड़ित होकर कहा मेरे सामने यह कौन धुष्ट सखी हैषो 
“मेरे प्रियतम के कपोल में घुस गई । इसे यहाँ से इस तरह निकाल देना चाहि 
जिससे कि इसका पुनः प्रवेश न हो । इस बुद्ध से भगवान्‌ के गण्डस्थल को बपे 
गण्डस्थळ से ढाँप कर एक विचित्र उपाय निकाल लिया जिससे उसका प्रतिवित 
अदृश्य हो गया ।। १।। ग 


कृष्णेनाहमुरीकृता तदनयोरप्यस्तु सङ्गोऽघ्‌ ने- 
त्यालोच्पाच्युतगण्डविस्बितनिजात्मालिज्धनायुत्सवे ।। 
कापि स्वीयझलत्कपोलविलसच्छी कृष्णबिम्बं मुदा 
कि वा योजयितुं न्यघाद्‌ भगवतो रण्डे स्वगण्डं मुदा ॥२॥ 
` किसी सखी ने सोचा कि मे श्रीकृष्ण के द्वारा अङ्गीकार की गई हूं इसि जा. 
इन दोनों गण्डस्थलो का सङ्ग होना उचित है ऐसा विचार कर अच्युत के के | 
प्रतिविम्बित अपने शरीर के आछिङ्गन के उत्सव में अपने चमकते हुए | 
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बिम्बित श्रीकृष्ण के विम्ब के साथ अपने प्रतिविस्वको मिला देने के छिये उसने 
| कषीकृष्ण के गण्डस्थल पर अपना गण्डस्थल रख दिया ॥२॥ 


ताम्बूल चित प्रदान करने का कारण :--- 
उद्दीप्तकीलविरहज्वलनोपश्चान्त- 
नेंवाधरामृतमुते भवितेति भूयः। ` 
कुष्णोऽपिबत्तदघरामृतमुज्ज्वलश्ीः 
कृष्णाधरामुतमसावपि भूरितुष्णा ।३॥ 
उद्दौप्त ज्वालाथुक्त विरहाग्नि की शान्ति अधरामृत का पान किये विना नहीं 
| हो सकती ; इसलिये उज्ज्वलकान्ति श्रीकृष्ण ने ताम्बूछ प्रदान के बहाने गोपी का 
|| बारम्बार अधरपान किया । और उस गोपीने भी बहुत तुष्णायुक्त होकर श्रीकृष्ण 
के अवरामृत का पान किया ।।३।।. 
नृत्यन्तो गायती कोचित्‌ कूजच्पुरमेखला । 
पाइवंस्थाच्युतहस्ताब्जं भान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ ॥१४॥ ` 
| काचित्‌ कूजचपुरमेखला नृत्यन्ती गायंती ्ान्ता शिवं पाइवंस्थाच्युतहस्ताब्ज 
| स्तनयोः अधात्‌ ।।१४॥ $ 
कूजन्ती नूपुरे मेखला च यस्याः सा काचित्‌ नृत्यन्ती काचित्‌ गायती गायन्तीः 
| नुमभाव आषं: । शान्ता सती शिवं श्रमनिवतंक पाइर्वस्थस्य अच्चुतस्य हस्ताब्ज 
| अंघात्‌ अञ्जलिना दघार। काचित्तु स्तनयोरघात्‌ स्यापितवती पूर्वा चन्रावली . 
| अपरा तत्सखी पद्मा एवं सप्त सख्य उक्ता अष्टमी भद्रा तु विष्णुपुराणात्‌ पुर्ववदुह्या 
काचित्परिलसद्वाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌ । i 
गोपी गीतस्तुतिव्याजनिप्रणा मधुसूदनम्‌ ॥। इत्यादिनोक्ता | 
| जिसके नूपुर और मेखला बज रहे हे ऐसी कोई गोपी नृत्य कर रही थी और 
| कोई गान कर रही थी। जब वे श्रान्त हो गई तब एक ने अपने समीप में स्थित . 
| भगवान्‌ के हस्त कमल को अपनी अञ्जरि से पकड लिया और किसी दूसरी सखी ने 
| भगवान्‌ के हस्तकमल को अपने स्तनों पर स्थापित कर लिया! इनमें पहली 
| चन्दावली और दूसरी उसकी सखी पद्मर थी। जीव गोस्वामी ने यहाँ काचित्‌. 
| शब्द की द्विरावृत्ति करके व्याख्या की है। इस प्रकार पूर्व में जैसा सात सखियों 
| केवृत्त का ही वर्णन किया आठवीं सखी के वृत्त को गोप्य रखा वैसे ही यहाँ समझता ' 
|. चाहिये। विष्णु पुराण में इस अष्टम सखौ भद्रा का वृत्त इस प्रकार किया गया है । 
| गीत स्तुति व्याज में निपुण शोभायुक्त बाहुवाली किसी सखीने मधुसूदन को 
| अपनी दोनों भुजाओं से परिरम्भण करके चूम लिया॥१४॥ र 
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. गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं भिय एकान्तवल्लभम्‌ । 


गृहीतकण्ठ्यस्तहोम्या गायत्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ . 


भ्रियः एकान्तवल्लभं अच्युतं कान्तं लब्ध्वा गोप्यः तद्दोस्याँ गृहीतक न 


गायन्त्यः विजह्िरे ॥१५॥ 


* एवं अष्टानां मु ख्यसखीनां वृत्तमभिधाय सर्वासां सुखविहारी निरूपर्यात र 


-इति, गोप्यःश्रियो लक्ष्म्या एकान्तवल्लभं तस्या एव परमश्रेष्ठ अच्युतम्‌ सद 
; कदाचिदपि अच्युतं कृष्ण कान्तं पाति लब्ध्वा स्वल्पमपि चिइले 
तस्य दोस्याँ भुजाभ्यां गृहीतकण्ठथः आलिङ्क्तकण्ठ्यः तमेव गायस्त्यो यथे 


विजहिरे ॥१५॥ 


इस प्रकार आठ मुख्य सखियों के वृत्त को कह कर अब सव गोपवालाबों के. 


'के सुख और विहार का वर्णन करते हैं। गोपियों ने भगवती लक्ष्मी के ही एकान 
प्रिय परम प्रेमास्पद अपनी महिमा से किसी भी काल में च्युत न होने वाले कान्त 
अत्यन्त रमणीय कृष्ण को प्रियतम. के रूप में प्राप्त करके, तनिक से वियोग को भी 
न सह सकतेवाले कृष्णकी भुजाओं द्वारा कण्ठ में गाढालिज्ित होकर पच्छ 
विहार किया ॥१५॥ 

विरत्यापि च नाध्यक्षं यदच्युतपदाम्बुजम्‌ । 

रत्याप्त तद्युक्तमतस्तद्रतास्तास्तदाभवन्‌ ।। १।। 


'विरति वैराग्य से जो अच्युत का पद दृष्टिगोचर न हो सका उसे रति, रागे 


प्राप्त कर लिया, तब उनका भगवान्‌ में रत होना उचित ही था, इसलिए वे भगवान्‌ 
से रतियुक्‍त हो-गई ।।१।। 


कर्णोत्पलालकविटडूरकपोलघर्म- 


___ वक्‍त्रश्चियो वलयनपुरघोषवादयः । ` 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश- . ` 


~ 


स्स्तत्रजो स्मरगायकरासगोष्ठ्याम्‌ ॥१६॥ _ 
कर्णोत्पलालकविटडु:कपोलघमंवकत्रश्रियः गोप्यः 'भमरगायकरासगोळ्यां | 


वलयनू पुरघोषवाद्ये: भगवता समं ननृतुः स्वकेशल्नस्तत्नजः 1।१९॥॥ 
तत्र वादकेषु गायकेबु नुत्यत्सु गन्धवंकिन्नरादिषुरसावशेन मुह्यत्सु चात्यामेव 


; याद्यादिसंस्पांत दयन्‌ राससस्भ्रममाह--कर्णोत्पलेति, कर्णोत्पलेः | 
च अलकविटडू: अलकालंकृतेः कपोलैः घमः स्वेदविन्दुभिः च वक्त्रेषु ्ः शोगा |. 


यासां ताः बलयानां नूपुराणां घोषशब्देन किङ्किणीनां शब्दा एव वा 
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अपि गायका यस्यां तस्यां रासगोष्ठ्यां राससभायां भगवता समं 
:॥१६॥ 
वहाँ रासस्थल में गाने वजानेवाले और नृत्यकरनेवाले गन्धं और किन्नर 
वेश से मोहित हो गये, तब भी रास में गायन और नृत्य बराबर चलता रहा। 
क्योंकि उनकी साधनसामग्री दूसरी नयी जुटगई थी, सो कहते हे कानों में सजाये 
नीलकमलों से, अलकावलि से अलंकृत कपोलों से, तथा स्वेद विन्दुओं से सुशो- 
भितमुखी गोपाङ्गनाओंने करकडुणों, एवं चरण नूपुरों की झद्धार से वाद्ययन्त्रों की 
| एति कर दी, अमरों ने गायकों का स्थान ग्रहण कर लिया, रास गोष्ठी में भगवान्‌ 
के साथ नृत्य के आनन्द में मग्न हुयी गोपवालाओ के केशों मे गुंथी हुई पुष्पमालाऐ 
| इनैः-शनैः खिसक कर नीचे पृथ्वी पर गिर रही थी । परमभावामग्ना गोपियों को. . 
उनका भान ही नहीं हुआ । न हे 


भूपोष्जज्न॑सहस्नस्रवदसरनदीमुख्यतीर्थाचिताज़ो- 
प्परब्थियेत्‌पादथूलोकलितमिति जलं यामुनर्माध्न घत्ते ॥ 
-तढृण्यें भाग्यमासां किमिह किमु तदालंकृतिल्रक्शुभानां - 
लब्धो ये रङ्कःसङ्को मुनिजनसुसनोवृत्त्यलक्ष्यो$च्युतस्य ॥ १॥ 


जो समुद्र, बहनेवाली हजारों देवनदियों रूप मुख्य तीथो से वारम्वार पूजित 
होता है, वह भी यमुना के जल को श्री कृष्ण के चरणों की घूली से मिश्रित समझ 
कर अपने मस्तक पर धारण करता है ; फिर इन गोपियों और उनके द्वारा धारण 
किये हुए अलङ्कार माला पुष्पों के भाग्य का तो वर्णन ही क्या किया जाय ? जिन्होंने 
| मुनिजनों की मनोवृत्ति से भी अलक्ष्य भगवान्‌ के साक्षात्‌ अङ्ग का सद्ध प्राप्त 
किया ।।१।। BE 


यासां पादेन पादं भुजमपि भुजतः पाणिना पाणिमंसं 5 
- स्वांसेनास्येन चास्यं हृदयमपिनिजोरस्थलेनाड्रमज्ेः ।। 
आक्रम्याक्रम्य मुख्यं धयतिरसमहो वासुदेवोमुदा यत्‌ । 
` तद्धार्यं वागगम्यं कथमिह न घराभोगसौभाग्यभूतम्‌ ॥२॥ 


जिनके पैर को पैर से, भुजा को भुजा से, हाथ को अपने हाथ से, कन्धे को कन्धे 
| ऐ मुख को मुख से, हृदय को अपने वक्षस्थळ से, अज्ञों को अपने अङ्गं से, बार- 
| वारआक्रमण करके जिनके मुख्य रस को वासुदेव बड़े हं के साथ पीता है। उतका 
| भाग्य तो वाणी की पहुँच के परे है। उसे पूथिवी के भोग का सौभाग्य क्यों न 

| कहा जाय॥।२॥ 
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एवं परिष्वद्धकराभिमक्षंस्निग्धेक्षणोद्दामदिलासहासे: | 
रमे रमेक्षो ब्जसुन्दरी भियंथार्भकः स्वप्नतिदिरबदि भ्रम: ॥१ रं 


यथा अर्भकः स्वप्नतिबिस्बविभ्नमः एवं रमेशः परिष्वद्धकरामिमशंस्तिणे... 
वै: ब्रजसुन्दरीभिः रेमे 11१७1) - | 
यया गोप्यो नानाविधेःविज्नमरभेगवतासह विजलेव भगवानपि स्वदि | 
स्ताभिःसहरेमे तदेवाह एवमिति, तद्विलासानभिभूतस्मेच रतौदृष्टान्तः । एवं अनेन | 
प्रकारेण परिष्वङ्कस्तासामाइलेषः कराभिमस्तासांकरालभनं, स्म्धिक्षणं तन्मुबा. 
दीनां सस्नेहदशेन उद्दाम विलासः स्तवादिस्पद्दंनम्‌ हासोभावोद्रकस्मितं तेरमेश. | . 
` रमायाः ईशाः स्वामी नतु रमणः -ब्जसुन्दरीभिः प्रतिबिस्बनदपणादिगतस्वार्कृत | 
दर्शनेन विज्नसो दिलासो यस्य स अर्भेको बालो, यथा एकनिष्ठः सन्‌ रमते कीति, हृ 
तथा स्वरूपभूतामिः प्रतितरिम्तररूपाभिन्रेजसुन्दरिभिः शीङृष्णः रेमे ॥१७॥ ` 
जिस प्रकार गोपियों ने अनेक प्रकार के हावभावों से युक्त होकर भगवान्‌ के 
साथे विहार किया, ऐसे ही भगवान्‌ ने भी अनेक प्रकार के भाव विलासों सहित 
गोपियों के साथ रमण किया, एवं विलास करने पर भी भगवान उत्तके हाव भावों 
` ई अनाकृष्ट ही रहे जिसका दृष्टान्त सहित वर्णन करते हँ--उन गोपाङ्गनाबों का 
, गाढ़ आछिङ्गन करना और अपने हाथों से हाथों को पकड़ना, उनके मुखों को स्नेह 
*भरी.चितवन से देखना, उत्कट विलास से स्तनादि स्पशे करना, भाव के उल्लात | 
में मधुर परिहास, इत्यादि उपचारों के द्वारा लक्ष्मी के स्वामी (रमणकर्ता नही] 
(रमण तो गोपांङ्गताओं से ही करता है) । भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अपनी स्वप 
` मूता ब्रज सुन्दरियों के साथ जैसे कोई नन्हा शिशु अनेक दपंणों में पड़ी हुई बनी हा 
र सरछाई से एक निष्ठ होकर रमण करता है वैसे ही रमण (खेल) किया । अर्थात र 
एर 


SN > A 0 395. AI 


रमण तो भगवान ने गोपियों के साथ ही किया था, लक्ष्मी के साथ कभी नहीं, उसन 
तो स्वामी ही था। LT EE 


स्वयं असङ्ग और पूर्णात्पूर्णतम होने पर भी भगवान्‌ ने भक्तों को अभीष || 
आनन्दः दिया :— | 
यादृक्‌ याद्‌ग्‌ वृत्तिरासौत्‌ स तासां, 
'तावृक्‌ तादृक्‌ तत्र रेमे रमेशः। ड 
'स्पष्टं तेनासंगिता पूर्णंताच, हे 
भकक्‍ताभीष्टानन्ददायित्वमीश ।।१।। >> 
उस गोपियों में जिस-जिस की जैसी जैसी प्रवृत्ति चित्तवृति थी, उसी के बु 


t 


- वैसे वैसे वनकर लक्ष्मीपति उन भगवानूने वहाँ रास मण्डल में रण #6 


= 
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२४१ 
भगवान्‌ कीं असंगिता और पूर्णता स्पष्ट ही प्रतीत होती है। स्वयं असंग 
पर भी अंपंने भक्तों का जैसा-जैसा अंभीष्ट होता है उसके अनुसार आनन्द देने 


हा स्वभाव जगदीश में स्वत: सिद्ध है ॥।१॥ 


होने पर भी में भक्तों को प्रसन्न करने के लिये उनकी इच्छानुसार व्यवे- 
| हर करता हुँ: 
पूणस्यात्र न मे किञ्चिदस्ति कर्तव्यमंशतः। 
तथाप्पस्म्यंव तत्तृष्ट य भक्‍तव्यावृत्तितत्पर: ॥२॥ 
में सरवतः परिपूर्ण हूँ, मेरे लिये कोई भी कत्तव्य अंदा मात्र भी नहीं है । 
| तो भी भंक्‍तों की सन्तुष्टि के लिये भक्तों की इच्छानसार व्यवहार करने के लिये में: 
[हर समय तैयार रहता हेँ॥२। . 
रास के आवन्द में मग्न हुई गोपियों को अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही += 
तदद्कस ङ्भप्रमुदाकुलन्द्रिया 
र केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां वा । 
नाञ्जः प्रतिव्योदुमलं ब्रजस्त्रियो ` 
विस्नस्तमालाभरणा: कुरूद्वह ॥१८॥ ` 
कुरूद्वह ! तदद्भसद्भप्रमुदाकुलेन्द्रियः विस्ररतमालाभरणा: व्रजरित्रयः 
केशान्‌ दुकूलं वा कुचपट्टिकां अञ्जः प्रतिव्योद अलं न ॥१८॥ | 
एवं सर्वभावेन भगवद्धर्मावेशे तासां देहादिविस्मरणपुर्वक महारसाभिनि 
रातक्रोडाविरामहेतुसाह-- 
हे कुलूद्रह ! तस्य भगवतोऽङ्गँः सङ्गः आलिद्धादिना मिलनमज्भसड्भ 
विन या प्रकृष्टा मुद्‌ तया प्रहर्षतया. आकुलानि अवशानि इन्ब्रियाणि यासां ताः अतः 
| एव विस्नस्ता साला आभरणानि च यासां ताः वजस्त्रियः विश्लथढ्ंघनात्‌ ` 
मैशन्‌ दुकूलं परिघानकोशेयवस्त्रं कुचपट्टिकां कञ्चुको च अञ्जः साक्षादनु- 
|षानपूर्वक यथापूर्व घत्तु॑ न अलं न समर्था बभूवु: ॥१८॥ 
| इसप्रकार रास करते-करते गोपियों में भगवान्‌ के धर्मों का आवेश हो ग॑ 
|ौर देहादि के विस्मरण पूर्वक बे महाभाव में स्थित हो गई । गोपियों क यह 
खिति ही रास के विराम की हेतु हुई । उसी का वर्णन करते हे :-- | 
भगवान्‌ के अङ्गों का सङ्ग जो उन्हें आलिंङ्गनादि के द्वाण प्राप्त हुआ था, 
|भिसे उत्पन्न प्रकृष्ट प्रमोद से उनकी संब इन्द्रियाँ व्याकुल हो गईं, अर्थात्‌ अपने 
| पीन नहीं रही । इसलिये केशों में सजाई हुईपुष्पमांलायें एवं शरीर के आभूषण | 
एक कारके ढीले होकर गिरंने लगे। हे कुरुकुलोत्पन्न परीक्षित! गोप _ 
| 16 t 
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| कवे विखरते हुए अपने केश | 
नी विह्वल हो गई कि वे खुलकर al 
ही वस्त्र को तया खुलकर गिरी हुई कञ्चुकी (बाँची, श | 
को भी यया पूर्व सम्भाल कर धारण करने में असमर्थ हो गई 1१८॥ र 
श्रीकृष्ण के अरज्ुसजु का सुख प्राप्त होने पर इन्द्रिय सुख का विस्मरण ग 


त्वागाविक हे» ससुतो युवत्यः 
'स्मर्तु' स्वगोकुलमपि प्रभुतां न चापुः॥ ` 
दरेऽन्यसस्मृतिरिदं क्षमसेव यस्मात्‌ 
; तासामनन्यगमनो हि तदा स कामः।।१।। ` 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ के अर्ग सङ्ग के संस्पर्श से उत्पन्न सुख के संम्भरम से दे 
` यवतियाँ अपने इन्दरियगण के स्मरण करन स भी समथ नहीं रही, फिर दृ 


[कसी चीज का उन्हें स्मरण रहा हो, यह तो दूर की बात है । उनंकी ऐसी स्थिति 
हो जाना उचित ही था, क्योंकि उनकी उस समय अभिलाषा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
छोड़कर अत्य किती भी वस्तु में नहीं थी, फिर अन्य वस्तु का स्मरण ही के 
होता ॥१॥ | १ 
केश बन्बन में कैसे रह सकते थे ? 
नव ये मुक्तामरणाः सदेव सुमनः सज्भगह॒तात्मश्रियः 
ज्ञान्ताःस्तिग्घतमाः स्वभावसरलाः कृष्णस्वरूपेडिताः ॥ 
' कळ्चानेकसुदुकणिरोमणिपदास्ते बंघभाजः कथं 5 
- 'स्यर्ुक्तं तदिवं तंदा यदभजन्‌ केशाःविवन्धात्मताम्‌ ॥२॥ 
जो मुक्त पुरुषों के आभरण स्वरूप है,अयवा मोतियों के आमरणषारण क्ते | 
हैं, और सदा ही सुमन पुष्पों या देवों के सङ्ग से परमादरणीय शोमा युक्त हॅ पर णा | 
` एवं स्तिग्ध स्वभाव वाले अर्यात्‌ प्रेमाद्रे, या तैल आदि सुगन्धित द्रव्य से चिकने रहो ः 
` हृ। स्वमाव से ही जो सरल हें और श्रीकृष्ण के स्वरूप से मिलते जुलते रूप बढे | 
र 'होने के कारण अत्यन्त प्रशंसनीय हे, और अनेक सुन्दर नयनों वाली मृगलोचगाबो | 
के शिरोमणि हैं। भर्लाँ वे केश बन्धन के योग्य हो ही कैसे सकते हे ।! | 
. यह उचित ही हुआ कि उस महारास में केद बन्घनमुक्‍त हो गये ॥२॥ 
वस्त्र कुपित होकर गिर गया :-- 
यद्योगतो वयमिहेदृशसौस्यमाजो ` ग 
-जाता इति स्मरणमांशिकमप्यमूषास्‌ ॥ 
'नास्तीति ' कोपचलितं ` किमितोऽधिबासा "५: 
`,  . दरस्वेबमास दिथिलं.भुवमंशुक तत्‌ ॥३। - ` 
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अनी, उसका इनको रासानन्द में आंशिक स्मरण भी 


र 


रासपण्चाध्यायो सक्तिरसायनोपेता - रेड. 
जिस वस्त्र को घारण करके हम इस प्रकार के अछोक्रिक सुख'की भाजन 
नहीं रहा; इसलिये इनके 


साथ रहने से क्या लाभ है ? ऐसा सोचकर कोप से विचलित 
होकर अलग हो गया ॥1३॥ इया वस्त्र शिथिल 


बस्त्र भी मुक्‍त हो गया :-- 
अस्मिन्तयत्नसुलभे सति मुक्तियोगे 
प्रप्तेऽलसं यदि वसामि तदन्यकाछे ॥ 


सा नेति सम्ञ्ममचलद्धुवमंशुकं तत्‌ 
पादे पपात विधृतोद्धरणाभिलाषम्‌ ।४॥ 


वस्त्र ने सोचा कि इस अत्यन्त सुलभ मुक्तियोग के अवसर ज होने पर भी 
यदि आलस्यवश्च में यहीं निवास करता रहा तो फिर वह मुक्ति कमी नहीं मिलेगी. 
ऐसा विचार कर वह सम्म से-चलायमान होकर गोपियों के चरणों में उद्धार 
की अभिलाषा से गिर पड़ा ।।४॥। 

वस्त्र मुक्त हुआ इसमें आइचय ही क्या हे? 


काञ्च्याश्रितं सततविष्णपदावलम्बि 

संच्छादितान्यजनसवंजघन्यभोगम्‌ ।। 

नित्यानवद्यगुणरूपविचित्रञोभं 

मुक्त तदशुकमभूद्धि किमत्र चित्रम्‌ ॥५॥ 
जो पुरुष कांची पुरी में आश्रय बनाकर रहता है, निरन्तर विष्णुपद का 
अवलम्बन. रखने वाला है और दूसरे जनों के जघन्य भोगों को छिपानेवाला है, र 
तथा नित्य अनिन्दनीय गुणों और रूपों से विचित्र शोमा युक्त है, वह मुक्त हो जाय 
तो आइचय ही क्या है? वास्तव में गोपियों का वस्त्र भी -उप्यूक्त गुणसम्पन्न 
था। वस्त्र कांची (करघनी) के आश्रित था, विष्णु के चरण को ` छूनेवाला 
था और दूसरों की लज्जा को बचाने वाला उनके जघन्य भोगों को छिपाने वाला 
था। नित्य सुन्दर गुण (घागों)से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी, मला ऐसे 
गुणों से युक्त वस्त्र मुक्‍त हो गया तो इसमें आइचर्येकी क्या बात है? ।।५।। 


| 'कञ्चुकी कृतार्थं होकर गिर गई :-- 


यदर्थमासां कुचयुस्ममीदृशम्‌। | 
-अग्नाहि- तेनाद्य-दयाब्धिनेतिततत्‌  .. 
- _ : कृतायंभावाविव - कड्चुकोशशलत्‌ 4६॥ . 


६ 


क 
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२४४ हरिप्रियाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः 

जिसके लिये मेने बड़े आग्रह से, इनके ऐसे सुन्दर कुचयुग्म को छपाकर जी || 
आज उस दयासमुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको ग्रहण कर लिया, अब मेरा कोर | 

कार्य अवशेष नहीं रहा । मे कृतार्थं कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसा समझ कर आग 
कञ्चक वस्त्र अलग हो गया ॥।६॥ , 
उ के रासोत्सव में जो सम्मिलित हुए,वे जड़ चेतन सब बन्धन मुक्त हो गये :__ 
_क्के्ा मुक्ता गुणो मुक्तो नाद्भुतं सुरतोत्सवे। 
चित्र मुक्ताःपुनरमुक्ता मुक्ताः सुमनसोऽपि च ॥७॥ र 
भगवान के सुरतोत्सव सुन्दर रमणोत्सव में केश मुक्त हो गये,गुणों (बागी | 
निमित वस्त्र मुक्त हो गया । इसमें कोई आइचर्य नहीं, आश्‍चर्य तो यह है कि | 
जो पहले से ही मुक्‍त थे (मोती) कहलाते थे, वे भी फिर मुक्त हुए और सुमन [हे 
शोभन मन वाले देव और कुसुम भी मुक्‍त हो गये ।।७॥। हट 


कुष्णवित्रोडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरर्त्रियः। र 
कामादिताः शश्ाङ्कषच सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥१९॥ | 


> कृष्णविक्रोडितं वीक खेचरस्त्रियः कामादिताः मुमुहुः च दाळाडूः सगणः |. 
` बिस्मितः अभवत्‌ ॥१६॥ Ce | 
साक्षात्‌ भगवता श्रोकृष्णेन विक्रोडितानां तासां व्याकुलेन्दरियत्वे कि चित्र | 
ेवाद्ङ्गतानां तु दर्शनसात्रादेव व्याकुलेन्द्रियता संजाता इत्याशयेनाह 
सदानन्दरूपस्य परमात्मनः विक्रीडितं विशिष्टं विलक्षणं-क्रोडितं वीक्ष्य विशेषष 
तत्परतया साक्षात्कृत्य खेचराणां देवानां स्त्रियः कासेन भगवद्विषयकाभिताषेण 
आताः पोडितास्सत्यो मुमुहुः देहाद्यतुसंघानरहिताः मोहं, प्रापुः । खेचरस्त्रिय; 
इत्यनेन तत्पतीनां पुरुषत्वाद्‌ गुह्यलोलादशेनं योगमायया प्रतिरुद्वमिति सूचितम्‌। 
अथवा खेचरास्तेषां स्त्रियच मुमुहुः तत्सवं अवलोक्य शशाङ्कश्चन््रशच सपणः 
गणेन उप्ोतिशचक्रेण सर्वेण सहितः, विस्मितः चकितहृदयोऽभवत्‌ । अनेन सष |. 
त्राणां चन्द्रादिग्रहाणां गति-विस्मरणात्‌ एकस्यामेव रात्रौ कालदेष्यं सूचितम्‌ . , 
` वक्ष्यति च, बह्मरात्रे उपावृते इति ।।१६।। री 
भगवान के साथ प्रीड़ा करने वाली ब्रजाज्ञनायें व्याकुलेन्िय हो गी 
बे 
ग्र 


इसमें आश्चर्य ही क्या है? वे तो साक्षात्‌ क्रीडा का आनन्द ले रही थी या i 
. को तो दूर से उस क्रीडा के दर्शनमात्र से ही व्याकुलता हो गई । इसी आधर्ष 
. कहते हैं -- ू ने | 
___ सदातन्दल्प परमात्मा श्रीकृष्ण की विशेष विलक्षण कौडा को ततर हो | 
(विशेषतया देखने से अर्थात्‌ साक्षात्कारःकरनेः मात्र से ही आकाश में विचरत | 


नो 
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रासपळ्चाघ्यायी भक्‍्तिरसायनोपेता २४५ 


वों की स्त्रियाँ काम, भगवद्विषयक अभिलाष-से: पीडित होकर मोह को प्राप्त 
हे गयीं, अर्यात्‌ देहादि के अनुसंधान से रहित हो गयीं 1 यहाँ “खेचरों को स्त्रियाँ” _ 
ऐसा अर्थ करने से यह सिद्ध होता है कि देवों की स्त्रियों ने ही-रासलीला देखी और 
इतकेःपति पुरुष थे; अतः भगवान्‌ की-योगमाया ने इस .गुह्यलीला का दर्शेन उन्हे 
नहीं होने दिया, अथवा खेचर देव और उनकी स्त्रियां रास देख कर.दोनों मोहित 

गये । और रासनृत्य को-देखकर शशाङक चन्द्रमा अपने गण सम्पुर्ण ज्योति- 
के साथ विस्मित.(चकितहृदय ) हो गया । इससे.यह वात. दिखलाई है कि 
नक्षत्रो सहित चन्द्र आदि ग्रह अपनी गति भूल गये, जिससे एक ही रात्रि अति 
दीर्ष हो गयी जैसा कि आगे कहेंगे। “बहारात्रे” इत्यादि । सहस्तयग परिमित 
ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर गोपियाँ श्रीकृष्ण के द्वारा अनुमोदित होकर अपने- 
| अपने घर चली गईं ॥1१९॥। 
खेचर स्त्रियों का मोहित होना उचित ही था :-- 

इदं सुखं हि सुलभं कृष्णपन्नलंसेविनाम्‌ । 
युक्तमासीत्तदप्राप्त्या मोहस्तत्र खवासिनाम्‌॥१॥। 

| यह राससुख कृष्ण के पादनख की सेवा करने वालों को ही सुलभ है। 
| -आकाशच वासी देवों और देवियों को. उसकी प्राप्ति न होने पर जो मोह हुआ , 
सो उचित ही था, नख सेवकों के सुख को ख-सेवक कैसे प्राप्त कर सकता है ॥१॥ ' 
| स्य देवियाँ मी अस्वस्थ हो गयी'। ४ 
स्वस्या अपोशचरित समवेक्ष्य देव्योऽ- 
स्वस्था बंभूवुरखिला अबला नलस्याः । 
जाताः सुख स्थितिजुषोऽद्‌भुतमन्यदत्रा- 
| नन्देकहेतुरभवत्स हि नन्दपुत्रः॥२॥ 
| _ स्वर्गस्थ देवियाँ स्वस्थ होने पर भी श्रीकृष्ण के चरित को देखकर सब अस्वस्थ 
| हो गयीं और उनके पदनख का आश्रय लेने वाली गोपियाँ सुख की स्थिति को प्राप्त 
हो गयीं, यह अद्भत नहीं है। अद्भुततोइसमें अन्य वात ही है क्योंकि यहां 
बाभन्द का हेतु तो वह नन्द का पुत्र श्रीकृष्ण ही था, जो पदनख सेविका गोपाजु- 
| गो को प्राप्त था । आकाशविहारिणी देवियों को बह प्राप्त नहीं था इसलिये 
षे अस्वस्थ हो गईं ॥२॥। 8 
| गण सहित चन्द्रमा का विस्मित होना उचित ही था :-८ 
नाहं. नेते बुधाद्या: सुरगुरुकवयो भास्करोऽहस्करोऽपि 
कृष्णं यस्येकपादं जगति कलयित नालमीशाः कुतोऽन्ये ॥ 


| 8 3 
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र र्श्द हरिप्रियाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः 
स'शरीदास्तूर्णमाभिलंघुकरयुगलेनावृत सवंतोष्पी-- 


त्यन्जः साहचयंचित्तः प्रतिकलमभवद्वी कष्य वीक्ष्येति युवतम्‌ झा ¢ 
न तो में, त ये बुघ वृहस्पति शुक्र और न यह दिनकर सूर्य इस विष्णु के एक. 
पादमात्र परिमित आकाश के थाह पाने में ख हैं, फिर दूसरों की तो बात ही 
या है, ऐसे भीपति भगवान्‌ को इन गोपबालाओं ने सव ओर से अपने छोडे हाथों 
चेर लिया, इस घटना को प्रतिक्षण बारम्बार देखकर समुद्र का पुत्र च्मा |" 
आचये चकित हो गया सो युक्त ही है ॥।३॥ | 9 


कृत्वा. तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोवितः।. ` i 
रेसे स भगबांस्ताभिरात्मारामोऽपि लोलया ॥२०॥ 


भगवान्‌ आत्मारामः अपि सः यावतीः गोपयोषितः आत्मानं तावन्तं कृत्वा 
लीलया ताभिः रेमे ॥२०॥ is 
कथमेकोऽनेकाभिर्मुगपद्‌ रेमे इत्यतः आह यावत्यो गोपयोधितः गोपाङ्गनाः 
` त्तावन्तमात्मानं प्रकटीकृत्यःताभिः सह. स भगवान्‌. षडश्वयसम्पन्नः शुद्धाररस 
लीलया आत्मारासोऽपि स्वात्मनि रमणशीलोऽपि रेमे रमणं चकार। रसणअ्चेद ` 
पृथक्‌ कुञ्जेषु योगमायया निमितेषु. परस्परमदुश्येषु इतिः ज्ञेयम्‌, कास्यांगनो-- 
ब्रतमाचरन्तीभिस्तामिः सर्वाभिःपुथक्‌ पृथक्‌ पतिभावप्रार्थंना कृता यथा-- 
कात्यायनि माहामाये महायोगिन्यधीइवरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पाति मे कुर ते नमः ॥। 


` इति प्रत्येकं तासां प्राथंना.भगवतापि तव. वरो दत्तः याताबला व्रजं सिद्धाःममेमा 
रंस्यथ क्षपाः इति अतो दास्पत्यसुखमपि सर्वाभ्यो दत्तमिति भावः ॥२०१ 
एक ने अनेक गोपाङ्जनाओं के साथ एक ही काल में कंसे रमण किया! 

इस पर. कहते हें-जितनी योपाङ्गनायें थीं. उतने ही अपने आप के स्वस्पों को | 

प्रकट करके षड्गुण ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ ने आत्मा में ही रमण करने के स्वभाव _ 

* वाळे होने पर. भी, ्छुङ्गार.सूस की लीला से. उनके साथ रमण किया.। . यह रमण 
प्रत्येक गोपी के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ उन कुञ्जों में किया. था; जो योगमाया के दरार 
पहुछे-से निमित ओर परस्पर में अदृष्य थे। . कात्यायनी ब्रत.के समय न 
गोपी ने उससे नन्द गोप के पुत्र को पतिरूप से प्राप्त करने की प्राथंना.की थी और 
भगवान्‌ ने भी उनको यह वर दिया था कि हे अबलाओ ! अब तुम रज में ह 
जाओ। तुम्हारी कामना सिद्ध हो चुकी, आनेवाली रात्रियों में तुम मेरे र | 
ड करोगी, इसके अनुसार भगवान्‌, ने प्रत्येक गोपी कों दाममत्यसुल म | 

- क्यि॥२०॥। ` ` SS Ee 
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रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता ` २४७ 
एक का अनेक होना कोई ओइचयं नहीं :-- 
अनेकदेहसंयोगः स्फूतर्वा$नेकवृत्तिष.। 
युगपद्योगिनः स्पष्टस्तन्न योगेड्वर डू तम्‌ ।१॥।, 
अनेक देहों से संयोग करना अनेक चित्तवृत्तियों में एक साय स्फुरित होना 
रोगियों में स्पष्टतया देखा जाता है । भगवान्‌ तो स्वयं योगेश्वर हें; उनका तो 
एक समय में अनेक देह धारण करना अनेक चित्तवृत्तिरूपा गोपियों में स्फूत होना 
कोई आश्चयं ही नहीं है 1१॥ | न्‍ 
ब्त एकरूप होने. पर भी में भक्तों की कामनानुसार अनेकरूप हो जाता हूँ :-- : 
अस्मिन्नद्वैतरूपोप्यहमनुकलयाम्यात्मसूर्तीः सकामाः 
नाना मः्ूक्तिभाजां हृदयसमुदितानन्तसंकल्पसिद्धधे॥ `` 
एवं सम्बोधयंच्छोपतिरतुलकृपो भक्तभव्येकवृत्ति- 
मन्ये नानास्वरूपस्तदभिलषितसम्पूतये संबभूव ।।२।। 
मैं वास्तव में तो अद्वैत रूप हूँ तो भी अवसर आने पर तो नाना प्रकार से. 
| भैरी भक्ति करने वाले भक्तजनों के अनन्तः संकल्मों के सिद्ध करने के लिये सकाम 
(मक्तों की कामना के, अनुरूप अनेक मूर्ति बना लेता हूं । भक्तों के मङ्ग 
करने के स्वभाव वाळे असीम दयाल लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकारः 
मानो संसार के सब प्राणियों को सम्बोधित करके कहते हुए अपने भक्तों के हूदयों 
में उठे हुए अनन्त संकल्परूप अभिलाषाओं की -पूति केरने के लिये नाना रूप. _ 
धारण कर लिये ॥।२।। गः 
| जितनी गोपियाँ थी उतने ही भगवान्‌ कैसे बने ? 
|` यावन्तरचोपाधिभेदा जनेषु 
तावत्संख्या विम्बभेदाः प्रसिद्धाः । 
युक्तं तस्माद्‌ गोपिकास्वीदा एषः द 
मक्या नेव न्यूनो नातिरिक्तोऽयवासीत्‌ ॥ २॥ डं 
यह वात प्रसिद्ध है कि जितने प्रकार के उपाधियों के भेद होते हें, बिम्ब 
के भी उतने ही भेद हो जाते हे, जैसे कोई विम्बरूप . पुरुष किसी शीश महल 
प्रवेश करता है तो उसमें विम्ब को ग्रहण करंने वाले उपाधिस्वरूप जितने: 
शीशे होते हे; उतने ही एक विम्ब के प्रतिबिम्ब होते हैं न कम न ज्यादा, यही न्याय 
हां पर युक्ति युक्त है। विम्बस्वरूप ईश्च तो एक ही था, प्रतिबिम्ब प्रहण 
करने वाली उपाधिस्वरूपा गोपियाँ जितनी थीं उतने ही प्रतिविम्ब हो गये न 
केम न अधिक ॥३॥। ट 


' 
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२४८ 
एक साथ एक काल में समस्त गोपिकाओं को समान फल देने का हेतु :__- 
सममदनुगतानां तुत्यश्ञक्ति्रताना-- ` 
मिह विषमफलाप्तिर्नोचिताजात्वमूषास्‌। 


विरसकृदपि माभूच्चात्र सापत्नभावो 
य॒गपदभवदोझोऽनन्तम्‌ तिस्तदेति ।।४।। 


ये गोपियाँ समान भावं से मेरी अनुगामिनी हें, भगवती महाशक्ति कात्यायन ” 


का ब्रत भी इत सब का समान है इसलिये यहाँ इनको विषम फल की प्राप्ति होना 
किसी प्रकार भी उचित नहीं, पहले पीछे यदि इनको फल दिया जाय तो इने 
सौतिया डाह उत्पन्न हो जायगा, सो सारे रस को ही विरस कर देगा, ऐसा विचार 
कर उस समय एक साथ ही ईश श्रीकृष्ण अनन्तमूति बन गया ।।४॥ 


. भगवान की गोपियों पर अतिशय कृपा का वर्णन :-- 


तासामतिविहारेण . शान्तानां: वदनानि .सः।` 
प्रामजत्करुणः प्रेम्णा दांतमनाड्रर पाणिना ॥२१॥ ` 


ङ्क! अति विहारेण श्रान्तानां तासां वदनानि करुणः सः प्रेम्णा शंतमेन 
याणिना प्रामूजत्‌ ॥२१॥ 

हे अङ्क! हे राजन्‌! अतिविहारेण रतिविहारेण इत्यपि क्यचित्पाठः। 

` झान्तानां अमञिथिलिताङ्कानां तासां वदनानि स्वेदविन्दुयुक्तानि करुणः कृपालु 

स कृष्णः शन्तमेन निरतिशयसुखकरेण पाणिना प्रेम्णा प्रकषण प्रामुजत्‌ परिमृष्ठ- 

` वान्‌ उपलक्षगतया बोजनान्‌ लेपनप्रत्यङ्कप्रसाघनवी टिकाभ्रदानान्यपि चक्क ॥२१॥ 

हे राजन्‌ अत्यन्त रति विहार करने से थकी हुई गोपियों के अङ्ग, श्रम रे 

शिथिल हो गये, तब उनके स्वेदबिन्दु युक्त वदनारबिन्दों को कृपालु श्रीकृष्ण 
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.ने निरतिशय सुखदायक अपने हाथ से बड़े प्रेम से अच्छी प्रकार पाँछा। मु | 


प्रोज्छन तो यहाँ उपलक्षण मात्र है, पंख से हवा करना, चन्दनादि का जनुलपना _ 


प्रत्येक अङ्ग का प्रसाधन ताम्बूलवीटिका.समपंण करना आदि. श्रमापनोदक सभी 
क्रियायें की, यह भाव है ।२१॥ ! 


भगवान्‌ के बिना कौन श्रम हर सकता है :--' 
" मद्रंजनागणितभरिपरिश्रमा ये 
तेषां श्रमं परिह्रिष्यति मां विना कः । 


इत्य स्वभक्तजनकाररुणिको मुकुन्द 
सञ्चित्य तद्ृदनघमंमपाचकार ।। १॥। 
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रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता २४९ 


„ जो मुझे प्रसन्न करने के लिये अपने बड़े से बड़े परिश्रम कीं परवाह नहीं करते, 
अहा उनके श्रम (थकावट) को मेरे बिना दूसरा कौन दूर करेगा? अपने भक्त ' 
क्षों पर करुणा करनेवाले मुकुन्द ने ऐसा सोचकर उन गोपियों के मुखारवित्दों 
क पसीने को स्वयं अपने हाथ से पोंछ कर दूर कर दिया ॥।१॥। 
गुह्य श्रम हट जाने पर आगन्तुक श्रम तो अपने आप हट जाते हैं ;-- : - 

| आपस्तुकशमनिवृत्तिस्यलसिद्ध 

सुख्यक्षमापनयने विहिते सतीति। 
आलोच्य सङ्कलकरेण विभुः स तासां , तके; 
« सुख्परश्रमापनयनं विदघं दयाग्षिः॥२॥. .. ... . 
मुख पर होने वाला श्रम मुख्य श्रम है, एवं मुख्य श्रम संसार में बारबार 
अत्म मरण भी है, जब यह श्रम दूर हो जाता है तो आगन्तुक श्रमों दुःखों की निवृत्ति 
विना किसी यत्न के स्वतः ही हो जाती है। दयासागर भगवान्‌ ने यह सब सोच- 
| कर अपने मङ्गलमय हाथ से मुख के श्रम को दूर करने के बहाने उन गोपियों का , 
| मुख्य श्रम संसार में आवागमन का श्रम (द्वार) ही दुर कर दिया ॥२॥ ' 
गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड- 
र `` गण्डञ्चिया सुधितहासनिरोक्षणन । | 
सानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि _ 
पुण्यानि तत्कररुहस्पशप्रमोदाः ॥२२॥ | 
तत्कररहस्पर्श्रमोदाः गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विद्धण्डश्रिया सुधित- 
हासनिरोक्षणेन मानं दघ त्यः ऋषभस्य पुण्यानि कृतानि जगुः ॥२२॥ 

` ततः कुञ्जेभ्यो विनिसूत्य पूर्णकामाः परस्परं मिलिताः रासोत्सबसमाप्ति- 

सूचक सङ्कल जगुः इत्याह-- : ऱ नस्य न कर» 1 न 

' तस्य भगवतः कररुहैः नलैः सपश प्रकृष्टो मोदो यासां ताः गोप्यः स्फुरतां 

| स्य सुवर्णस्य कुण्डलानां कुन्तलानां केशानां त्विषा कान्त्या गण्डषु कपोलेदू या 

| भोः शोभा तया तया, सुधितेन सुधा अमृतं तद्यक्तेन अमृतायितन हासयुक्तनिरीक्ष- 
पेन च ऋष॑भत्य भ्‌: ओकृष्णस्य मानं विदघत्यः सम्मान कुर्वत्यः पुण्यानि अवण 

| कोततपराणां पापनिवर्तकानि कृतानि तत्कर्माणि जगुः गायन्त स्मः (२२॥ 

| इसके अनन्तर सब गोपियाँ अपने-अपने कुञ्जों (लतागृहों) सें निकल कर 

| षह्रःआ गयीं और रास विलास कौ समाप्ति का सूचक मङ्गल गान करने लगीं, 

| बिसका वर्णेन करते हे--मगवान्‌ के करनखों के स्पश से बढ़ा हुआ है. प्रमोद- 
| रेषतिशय जिनका ऐसी गोपाङ्जनाओंने, चमकते हुए सुवर्ण कुण्डलों और काले 


~ 
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घुंबराले स्निग्ध केशों की' छटा से बढ़ी हुई कपोछों की कान्ति से, सुधा के. लः | 
अत्यन्त मबुर हास युक्‍त निरीक्षण से, ऋषभ सर्वश्रेष्ठ भर्त्ता श्रीकृष्ण-का सममा 
करती हुए श्रवण और कौत्तंन करन वालों को पवित्र कर देनेवाळे उनकेपार 
. निवतक पुण्य च रितों का गान किया ।।२२॥। 
गोपियों के गान का सार :-- 
. दोनोपकारकारुण्यमसीमं धीपतेरहो । 
क्षुद्रा अपि वयं येन. नीताः श्रीमुखशेवधिस्‌ ॥। १॥ 


बडा आश्चर्य जनक है श्रीपति भगवान्‌ का दीनजनों पर असीम कारुण्यभाव. ' 
जिसने हम जेसी क्षुद्र अनपढ़ गोपबालाओं को भी श्रीमुख के शोभादर्शन की निधि 
बना दिया।।१॥। 
भगवान्‌ ने अपने करकमळरूप छत्रः से: गोपियों को सौभाग्य राज्य'की'रानी बता. 
दिया 
यावत्स्त्रोजातिसौभाग्यानन्दराज्येऽभिषेचिता-¬- 


= 


वयं पद्मातपत्रण करणंशेन लक्षिताः ॥२॥ - 
भगवान्‌ ने अपने करकमलरूप छत्र से उपलक्षित करके' संसार में जितनी ' 
, प्रकार की स्त्रिया हें, उनके सौभाग्य का जो आनन्द है, उस आनन्द राज्य में अभि- 
चिकत करके हमें सौभाग्य राज्य की रानी बना दिया ।।२।। 
गोपियों ने अपनी धन्यता का गान किया 
यत्पदाप्रमभिवाड्छति पद्मा सो$स्मदद्धमखिल स्वकरेण । 
लालयत्यनुकलं सकलेशो घन्यतामिति जगुः किल गोप्यः।।३॥ 
जो सम्पूर्ण कछाओं को और समस्त प्राणियों के स्वामी है, जिनके चरण के 
अग्रभाग की, महाराणी.लक्ष्मी वाञ्छा करती रहती हें वे स्वयं हमारे समस्त अङ्गो 
को. अपने हाथ से प्रतिक्षण लालित करते हे, इसलिये गोपियों ने अपनी 
धन्यता. का. गान किया 11३॥ * ! 
सन्निएंणाक्रिपपदात्मदुशो' भदा ये 
ते स्वं सुखं भुवि गरिष्ठमिति ब्रुवन्तु॥। 
एवं घिया मम तु भाति यदा स तासां 
' कृष्णाङ्गसङ्गसु्मस्य न तत्कलाहंम्‌ ।।४॥। 
. सत्ता मात्र निर्गुण' निष्करियपद में आत्मा के दर्शन करने वाले कहते हैं कि 
तरिछीकी में हमारा सुख सब से बड़ा है, भल ही वे ऐसा कहते रहें, उन्हें कौन सेक 
सकता है? पर बुद्धि से विचार करने पर मझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोपो 
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श्रीकृष्ण कै अङ्गसङ्गसे जो सुख हुआ उसंके सौलहवें. हिस्से के बराबर भी 
निर्गुणोपासकों का सुख नहीं हो सकता ।।४॥। 


ताभियुतः अममपोहितुसद्भसज्भ- 

घुष्टस्रजः स कुचकुङ्कुमरञ्जितायाः । 
गन्धबंपालिभिरनुद्ुत . आविदाद्वा:- 

' श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतु:॥२३॥ 


| सः भिन्नसेतुः अमं अपोहितु ताभिः युतः वाः आविशत्‌ इभराट्‌ इव 
गजीभिः कुचकुङकुमरञ्जितायाः अङ्गसङ्गधृष्टक्लः गन्धदपालिभिः अनु- 
द्रतः॥।२३।॥। न १ 

- स्थलंक्रीडां निरूप्य अथ तासां श्रमापनोदाय जलविहाराथ यमनाप्रवेशसाहू, 
गोभिमुंतः तासामङ्गसङ्गेन घृष्टा सम्मदिता या स्रक्‌ तस्या अतएव तरकुचः 
रञ्जितायाः सम्बन्धिभिः गन्धर्वपा गन्धवंपतय इव गायन्तोऽलयः क्षमराः 
दरतः अनुग्रतः स कृष्णः तासां श्रममपोहितु दूरोकतूं अपाकत्‌ं वाजलं आदिशत्‌ 
|िष्तसेतुः विदारिततटः अतएव श्रान्तो गजीभिरयृतः इभराट्‌ गजेन्द्रः यथोदक प्रवि- 
इति तद्वत्‌ दार्ष्टान्तिके स्वप्राप्तिप्रतिबन्धकतत्कमंसेतुभित्‌ इस्पथंः ।२३॥। 
स्थल क्रीडा का निरूपण करके अब उन गोपियों के श्रम को दूर करने के लिये 
बरूविहार करने के लिये यमुना में प्रवेश का वर्णन. करते हें। 

उन गोषियों के-साथ और उनके अङ्गसङ्ग से सम्मदित कुन्दकुसुमों की माला 
बो गोपियों के कुचों पर लगी हुई केशर कस्तूरी के गन्ध से रञ्जित थी, उस पर 
राते हुए भ्रमर ही मानो गन्धर्वराजो की तरह गायक का काम करते हुए 
भगवान्‌ के पीछे-पीछे दौड़ रहे थे ऐसे वे श्रीकृष्ण उन गोपियोंकी थकावट दूर करने 
के लिये जमुना के जल में प्रवेश कर गये। जिस प्रकार थका. हुआ ' गजेन 
हस्तिनियों के सहित किनारे के बांध को तोड़ कर नदी में घुस जाता है, यह दृष्टान्तः 
है; इसका दार्ष्टान्त में: तात्पर्ये यह है कि भगवान्‌ की प्राप्ति में प्रतिबन्धक अनक 
लों में सञ्चित कमंसेतु (कर्मों के बांध) को तोड़कर भगवत्माप्ति का. मा 
स्त कर दिया ॥२३॥ * 
भ्रमापनोदन का हेतु :-- । 

___ बाह्मोष॑पि चेन्नहि मया निजभक्तिभाजां 

` ‹ नीतः अमो बत लयं तदिहान्तरस्थम्‌। 

दुर विंघातुमशुभं शरणं व्रजेत्मां 

` ` को देति तत्र सदयः सममुद्तोऽभूत्‌ ।।९॥। 
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- मेरी भक्ति करने वाले भक्तों के बाह्य श्रम को भी यदि में नहीं:हटाजगा हो | 

अन्तःकरण में स्थित अशुभ श्रम को मिटाने के छिये मेरी शरण कौन आवा? | 

इसलिये दयाळू भगवान्‌ गोपियों के श्रम को दूर करने के लिये जल मे प्रविष्ट होने | 

को उद्यत हुए ॥1१॥ ् 

न्तबं हिमंवति यो रससम्प्लुतात्मा i 

तत्रेव तुष्टिरविज्ञंकमनंगसूतः । ग 

जानल्षिदं स हि दयाब्षिरनद्धपुर्णा 
प तुष्टि विघातुमुचितं व्यदधाद्रसात्मा ॥२॥ 

जो बाहर भीतर रसभे निमग्न रहता है वहीं पर मोक्षस्वरूप तुष्टि.नि सन्देह 

विराजमान रहती है । दयासागर भगवान्‌ ने यह जानते हुए अनङ्ग (मोक्ष) 

को पूण तुष्टि करने को गोपियों को बाहर भीतर से रसमग्न करने के लिये जल में 
प्रवेश किया ॥॥२॥ 


सोस्भस्यल यवतिभिः परिषिच्यमान 
` प्रस्णक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । 
वेमानिकः कुसुसर्वाषभिरीडचमानो 
रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजन्द्रलोलः ॥२४॥ 


` अङ्क! अम्भसि युवतिभिः प्रम्णा ईक्षितः प्रहसतीभिः इतस्ततः स अं 
` परिषिच्यमानः वेमानिकेः कुसुमर्वाषमिंः ईडयमानः ` स्वयं स्वरतिंः अत्र 
` गञेनद्रलीलः रेमे॥२४॥ 

* हें अङ्क! राजन्‌ ! स लीलाविलासचतुरः युवतिभिः योवनोन्मत्ताभिः जलन्नोडां ` 
` कर्नुमतितमर्याभिः अम्भसि जले इतस्ततः सर्वतः जरः परिषिच्यमानः प्रस्गा 
ईक्षितरच प्रेमेक्षणेन अन्तरपि सिच्यमानः, परिषिच्यमान प्रेष्ठं अवलोक्य प्रहस“ 
तोमिः प्रकर्षण हसन्तोभिः वहिरन्तः सिच्यमानः तदानीमेव कुसुमर्वाधभिः पुष्पवर्षा- 
परायणेः वैमानिकः विमानस्यितदेवेः जयं-जय इति ईडयमानः स्तूयमानः स्वयं |. 
_ स्वरतिः स्वात्मारामः गजेन्द्रस्य लीला इव लीला यस्यस भगवान्‌ अत्र गे र 
अम्भसि वा रेमे रमणं चकार ।।२४।। 

हे अङ्ग! हे राजन्‌ ! लीलाविलास में चतुर वे श्रीकृष्ण जलक्रीडा करन म | 
अत्यन्त निपुण योबनोन्मत्त युवती गोपिकाओं द्वारा जल में.चारों ओर से अतिग | 
अभिषिक्त होकर फिर प्रेमभरी दृष्टि से अन्तःकरण में अभिषिक्त हो गये। ६ | 
प्रकार बाहर भीतर प्रेम रस में भोगे हुए प्रियतम को देखकर अट्टहास करती ६ | 
गोपिय ने उन्हें बाहर जल से, भीतर प्रेम. निरीक्षण से, सिक्तं करके रसमा | 


~ 


es क्ट 


> 
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हया, उस समय पुष्पों की वर्षा करते हुए विमानस्थित देव गणो ने जय जय करके 
भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार स्वयं अपने आप में रमण करने वाळे भगवान 
१ गजे जिस प्रकार हथिनियों से जल विहार करता है वेसे ही अपनी महिमा में 
त्यित रहते हुए ही भगवान्‌ ने जळ में या गोपीमण्डल में अपने आप में ही रमण 
किया |॥| २४ ।\ 
गजेन्द्र लीला र 
` _ यत्करास्बुजमालस्व्य तत्समुद्धरणोत्सुक: । 

गजेन्द्रलोलस्तत्काल आसोत्तद्युक्तमच्यतः । १।। 

हाथी हथिनियों को उनकी सूंड पकड़ कर जल से उनंका उद्धार करता है, 
भगवान्‌ ने भी गोपियों के कराम्बुज को पकड़ कर उनका उद्धार किया--इसलिये 
उस काल में गजेन्द्र लीला की, व्यास जी का यह वचन पूर्णतया उपयुक्त है।। १॥। 
देवों ने स्तुति की :-- 


इत्थं देवास्तदीयं विविधविलसितं सम्यगालोचयन्तो 
धन्यास्ता गोपकन्यास्त्रिजगति च जल-क्कोडनं धन्यमेतत्‌ ॥। 
्रह्मानन्दोऽपि तुच्छस्तृणमिव भवतीत्यूचिरे यसपुरास्मात्‌ ` 
विद्वांसस्तत्सदीदुङ न परमितिमुहुः इलाघयेवास्तुवरते।२॥। ; 
देवों ने इस प्रकार भगवान्‌ के विविध क्रीडा विलासों को देखकर उनकी अच्छी 
'प्रकार आलोचना करते हुए कहा--वे गोपकन्यायें धन्य हें और तीनों लोकों में यह 
जलक्रीडा भी धन्य है जिसके सामने ब्रह्मानन्द भी तृण के समान तुच्छ हो जाताहै ॥ 
` | इस प्रकार विद्वान्‌ देवों ने जो पहले कहा था, वह सही है। वह जल विहार तो 
वैसा ही था उसके समान दूसरा कोई आनन्द विहार हो ही नहीं सकता । . इसलिये 
वारम्बार रलाघा करके उन्होंने उस विहार की स्तुति की ॥२॥ 
श्रोशांज्लिसेवनरतेमनुजस्य यत्र ` . 
कुत्रापि नाम विहृतिः सुखदेव भूयात्‌ । 
आसीच्छरक्तिशि निशोययुजोन्दुभानि - 
क्रोडा सुखाय भृञ्ममीशजुषां हि तासाम्‌।।३।। 
| श्रीपति भगवान्‌ के चरणकमलों के सेवक मनुष्य कां विहार जहाँ कहीं भी हो 
| वह सुखदायक ही होता है, थोड़ा ध्यान दीजिये, शरंदुक्रतु की रात्रि तिस पर भी 
| बाधी रात के चन्द्रकिरंणों-से युक्त उस शीतकाल में भी जल क्रीडा ईशभक्त 
:|गेपाङ्गनाओं को सुख देनेवाली हुई 11३1 fe 
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ततःच-कुष्णोपवने जलस्थल-- `. !--. 
प्रसुनगन्घानिलजुष्टंदिक्तटे । 

चचार भूद्धप्रमदागणावृतो | | 

यथा सदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥२५॥ 

च ततः भुज्धप्रमदागणावृतः कुष्णोपवने जलस्थलप्रसुनगन्धानिलचए 
दिक्तटे चचार यथा मदच्युत्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥२५॥ > 

ततोऽनन्तरं जलक्रोडानन्तरं चकारेण अद्धओोचछनवनदेवतानोततादात्विक 
 वस्त्रालंकारपरिषानान्तर च जलप्रसुनानि कुमुदादीनि, स्थलप्रसूनानि सोगतत्यिक 
: कुग्दमालत्मादोनि, तेषां गन्धो यस्मित्‌ तेन अनिळेन वायुना जुष्टानि दिक्षा तान | 
अस्तर्भागाः, यस्मिन्‌ एवंमूते कृष्णायाः यमुनाया; उपवने सदच्युत्‌ मदजलत्नादो | ` 
- द्विरदः गजः करेणुभिः हस्तिनोभिः यथा विचरति तया भृङ्गाणां प्रमदानाङ्च गणे- 
_ रावतः चवार पुष्पाव चयनिकु=जान्तनिलोनतादिविचित्रक्रोडाप्रकारेण. वन्नाम। 

जमणं चकार ॥२५॥ 

स्थळ जल की क्रीडा वर्णन करने के अनन्तर वन क्रीडा:का वर्णन करते हुए 


२५४ 


जळ क्रोडा के अनन्तर और चकार से तात्पयं है अङ्ग पोच कर तथा सी | 
समय वनःकी अधिष्ठात्री देवी के द्वारा उस समय-के योग्य दिये हुए वस्त्र ओर 
अलङ्कारों के पहिनने के अनन्तर जल के पुष्प कुमुद कमलिनी आदि तथा स्पर 
_ पुष्प सौगन्बिक कुन्द मालती आदि के सुगन्ध से मिश्चित वायु के द्वारा सुगन्ध युक्‍त 
बना दिये गये हैँ, दिशाओं के कोण पर्थन्त के माग जिसमें, ऐसे यमुना के उपवन में | . 
जैसे मदचूता हुआ हाथी अपनी हथिनियों संहित स्वच्छन्द विचारता है, वसे ही भ्रमरों 
और प्रमदाओं के गणो से चारों ओर से घिरे हुए श्रीकृष्ण अनेक प्रकार की पुणा- | . 
बचयन निकुञ्जान्तर्धान आदि विचित्र क्रीडा करते हुए विचरण करने छगे ॥२५॥ 
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ वश में होनेपर जगद्विहार बन्धक नहीं 
बशोभूता यस्य व्रजविलसिता बुत्तिनिचयाः 
`न तंघायास्मिन्‌ भवति विहिता कापि विहृतिः ॥ 
स्फुटोकुरवन्नेवं युवतिभिरलं ताभिरकरो- 
'सदाभिः ञ्ोनायः'स्थलजलवनारामविहृतिम्‌॥१। __ | 
जब मनुष्य के विषयों में विलास -करनेवाले वृत्तिसमूह वश 'मॅःहो'जाते है। 
` उतब संसार में किया हुआ कोई भी विहार बन्ध -का हेतु-नहीं होता । इस बातों |: 
-स्पष्ट करने के लिये ही भगवान्‌ ने उन गोपियों-के- साथ जल स्पल'बत रिह |. 
किया 11१1) 5 “ज 
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“जड़जातविहारशालिन परिपश्यंत्विह मां तु क्रोद्दास्‌ । 
अहमस्मि सदा तु मदूंदृद्या सदुदासीनतटस्थलक्षण:। २९॥ ˆ 
जड़ वस्तुओं में विहार करनेवाले मनुष्य मुझे किसी भी दृष्टि से देखते रहें 


में अपनी दृष्टि से सदा संत्स्वरूप तटस्थ उदासीन ह। माया के 
भें लिप्त नहीं होता ॥1२॥। ह! माया के किसी भी-कॉर्य 


३५५ 
संयोगविप्रलंभहंयानुभववज्जलस्यलानुभवं 
दातुं परिपूर्णरसप्रदोऽभिरेमे स ताभिरुभयत्र ।। ३॥ 
संयोगृर्ठुंज्ञार और विप्रलंभ श्रृंगार के अनुभव के सदृश जल विहार 
र और 
और स्थल विहार का अनुभव गोपियों को देने के लिये परिपुर्ण रस देने वाले भगवान्‌ 


ने गोपियों के साथ दोनों जगह विहार किया ।।३।। 
-एवं शक्षाड्मांगुविराजिता - निज्ञाः 
'स सत्यकामोऽनुरंताबलागणः । 
सिषेव आत्मन्यवरुद्वसोरतः 
` सर्वाः शरत्काव्यकथा रसायाः ॥२६॥ ' 

शञशाङ्कांशुविराजिताः झारत्काव्यकथारसाश्रया: सर्वाः निक्षाः सत्यकास 

अवरुद्धसौरतः सः आत्मनि अनुरताबलागणः एवं सिषेवे ॥२६॥ 
__ शरत्पौरण॑मासीनक्तन्तनीरासक्रोडामुपसंह्रन्‌ अन्यासु अपि रात्रिषु तादृक्षा- 
विविधा: ऋोडास्तस्य ताभिः सह बभूवुः इत्युपसंहरञ्नाह--एवं पुर्वोषतप्रकारेण सत्यः 
संवंदाऽप्रतिहृतः कामः संकल्पो यस्य सः “याताबला व्रजं सिद्धा मयेसा रंस्यथ 
क्षपाः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ इति कात्यायनीब्रतपूतिवलायां 
ओपाङ्गना उद्िश्य इमा आगामिनी रात्री: सया सह यूयं रंस्यय इति. कृतसंत्य 
संकल्पः, आत्मनि स्वमनसि परमानन्दपूर्णं गोपीरमणायंमेवोत्पादिते, वीक्ष्य रस्तुस्‌ ` 
-मनइचक्े, इति भगवता स्वयमुत्पादिते अन्यमनोस्यो विलक्षणे स्वासाघारणे | 
मनसि अवरुद्धा अवरुध्य स्थापिताः सौरताः सुरतसम्बम्धिनो हावभावविवोक- 
किलकिञ्चितादयो येन सः अयवाऽऽत्मनि स्वमनसि अवरुद्ध सुरतमेव सौरतं सुरत- 
सुख्संकल्पो यस्य सः भगवान्‌ श्रोकृष्णः अनु अनुरतः अबलानां गोपकिशोरीणां 
| गणो यस्मिन्‌, कृष्णे त रपदाथंत्यागपुवक अनु निरन्तरं रतः अनुरबतः तच्चरणदारण- 
| अतः अबलानां गणो यस्य, तथा च :-तदभिलाबपूरणायेव रमणमित्यनुष्दनिः। 
“अयवा बळ ज्ञान बे राग्येदवर्या दि तेन. होना-अबला जीवास्तेषुं ये गोपीरतिमनुरता 
| `अगवद्विययकगोपोरत्यनस्ठातारस्तेषामासमंताद्‌ गणो .यस्मिन्ननुरतः -स अनुरता- 
| चलागंथः। सर्वजोवोद्धारकरतिपयम्रवर्तनमेव -लछोलाविष्कारप्रयोजनम्‌ 
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लभतामिति स्वचरगशरणागतदोनजनोदिधीषुंः थोकृष्णः दाक्षाडूस्य नि | 


चन्रस्य अंशुमिः सितामृतमयाह्नादिभिरंशुभिः किरण: विराजिता विशेषेष 
राजिताः तमः सम्भावनारहिता: पुनश्‍च किभूता : शरदि शरदतों यद्व हायनोजत्रो 
जञरत्समाः इत्यमरः इति शरदि वर्षमध्ये या वृन्दावनोयकृष्णक्रोडाधिकरणभूता: 
आशित्य भूतभविष्यद्वतमानकविकृतकाव्यपु ख कथाः रसाइच तेषामाश्रयभूता: 
निशाः सिषेवे ॥२६॥ iA 

शरद्‌ ऋतु की पूर्णमासी की रात्रि म हीनेवाल रासक्रीडा के वर्णेन का उप- 
' संहार करते हुए श्री शुकदेव ने कहा जैसी करीडाएं उस रात्रि में भगवान्‌ ने उन 
गोपाङ्गनाओं के साय की वैसी ही विविध क्रीडाए उनकी उनके साथ अन्य रात्रियों 
में भी हुई जिनका वर्णन करते हे i म व 

पहले जिन क्रीडाओं का वर्णन कर चुके हे उसी प्रकार की क्रीडाएँ करते हुए 
सत्यसंकल्प जिनका संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं होता, जिन्होंने कात्यायनी्रत 
की समाप्ति पर गोपाङ्गनाओं से कहा था--अबलाओ ! अब तुम सिद्ध हो चुकी 
हो, ब्रज को लौट जाओ, आने वाली शारदी रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी। 
जो जिस भाव से मेरी शरण आता है में उसी भाव से उसे भजता हे । आज 
भगवान्‌ का वह संकल्प साकार हो गया, इसलिये भगवान्‌ के इस गुण का निदशंन 
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कराने के लिये सत्यसंकल्प विशेषण दिया गया है-- आत्मन्यवरुदधसौरतः' | . 


आत्मा शब्द यहाँ मन का वाचक है। भंगवान्‌ का मन अन्य जनों के मनों से 
विलक्षण है (अन्य जनों के मन चन्द्रमा से उत्पन्न होते हें । चन्द्र में क्षय वृद्धि 
होती है, कारण का स्वभाव कार्य में आता है, अतएव अन्य मनों में हर्ष विषाद से 
क्षय और वृद्धि होती है) भगवान्‌ का मन सदा सर्वदा परमानन्दपूणे है; क्योंकि 
परमानन्द भगवान्‌ से हो उसकी उत्पत्ति हुई है, जैसा कि रास के आरम्भ में ही 
वर्णन किया गया है। उन रात्रियों को देखकर भगवान्‌ ने मन को उत्पन्न किया। 


इसलिये वह साधारण मनों से विलक्षण है इसी मन में, भगवान्‌ ने सुरत सम्बन्धी | 


'हाव भाव विवोक किलूकिङ्चित आदि भावों को अवरुद्ध करके स्थापितं कर लिया 
`या, अथवा सुन्दर रमण, परमानन्द पूण प्रत्यगात्मरति, ही सुरतसुख है सुरत 
स्य भावः सौरतम्‌”सुरत सुख संकल्प को भी भगवान्‌ ने अपने मन में ही बर 
करके रखा-- १ टि > = नित 
'अनुरताबलागण : अबला गोपसीभन्तिनीयों का समूह जिसमें तिर 


* अनुरक्त था, उन्होंने सब पदार्थों की अभिलाषा त्यांग कर केवळ अपने प्रिगतंमे के | 


चरणकीशरणकरंलीथी। इसलिये उनकी अभिलाषं पूति के ल्यि ही जिर । 
रासक्रीडा की थी_अयवा बल नाम ज्ञान वैराग्य ऐदवर्य का है, जिनमे ई 


पं 
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रासपञ्चाध्यायो भक्तिरसायनोपेता . २५७ 


| अभाव है वे प्राणी वास्तव में अबल हे, उनमें जो जीव गोपियों की रति के अनुकूल 
अपनी रति बनाने के लिये उद्यमशील होकर भगवद्विषयक गोपीरति का अनष्ठान 
करते हैं, उनका गण (समूह) भी भगवान्‌ में अनुरत हो रहा था-- क्योंकि सव प्रकार 
क्षेजीवों का उद्धार करने वाले रतिपथ (प्रेम मार्ग) का आविष्कार करना ही इस 


रासलीला का प्रयोजन था। इसलिये विवेक वैराग्य आदि के वल से हीन जीव ` 


| भी गोपियों की रति (प्रीति) का ,अनुसरण करके सुख से परमानन्द की प्राप्ति 
कर सके, इस अभिप्राय से अपने चरणों की शरण में आये हुए दीन जनों के उद्धार 
की इच्छा से श्रीकृष्ण ने--शशाङ्क-नित्य पूर्णचन्द्र की स्वच्छ स्वेत उज्ज्वल अमृतमय 
आल्हाददायिनी रश्मियों से विशेष शोभित, अन्धकार की संभावना से रहित, तथा 
शरद्‌ ऋतु में अथवा दारद्‌ शब्द वषं का वाचक भी है इसलिये वर्ष भर में होनेवाली 
छः ऋतुओं में वृन्दावन के श्रीकृष्ण को क्रीडा की आधारभूता, रात्रियों जिनको लक्ष्य 
करके भूतकालके कवियोंने जिन कथाओं और रसोंका वर्णन किया है वर्तमान के कवि 
जिनका बर्णन करते हें एवं भविष्य के कवि जिनका वर्णेन करेंगे, उन कथाओं और 
रसोंकी आश्रयभूत रात्रियों का सेवन किया-अर्थात्‌ उन रात्रियोंमे बिहार किया । 
तात्पये--अपने आप में ही अर्थात्‌ अपने मन में ही सब प्रकार की रति 
(सुरत भावनाओं) को अवरुद्ध रखनेवाले आत्मरति आरमःक्रीडा भगवान्‌ ने 
सवंथा अनुरागवती गोपसीमन्तिनियों के साथ कवियों द्वारा वर्णन किये जाने वाले 
| समस्त रसों की आश्रयभूता, पूर्ण चन्द्रमा की रस्मियों से विशेष प्रकार से सुशोभित, 
निशाओं में रसिकशेखर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रसिक भक्तों को सब प्रकार के रसों 
का आस्वादन कराने के लिये रासविहार किया ।।२६॥ 
भगवान्‌ का इससे अधिक विचित्र चरित्र क्या हो सकता है? 
शिवविधिसवभाजां कुण्ठिता यत्र शवित- 
निंखिलभुवनवीरो विधुतः सोपि कामः। 
युवतिसमवघाने निजितो येन रात्रौ 
' क्िमपरमतिचित्रं तच्चारित्रं हि वाच्यम्‌ ॥१॥ 
शिव ब्रह्मा यज्ञभागी देवताओं की शक्ति जहाँ कुण्ठित हो गई, ऐसा निरि.ल 
भुवत का विख्यात वीर वह कामदेव, रात्रि के समय त्रिलोकसुन्दरी युवतियों. के 
| साथ संयोग होने पर भी जिन श्रीकृष्ण के द्वारा विजित हो गया, इससे अधिकः 
| श्रीकृष्ण के चरित्र की क्या महिमा वर्णन की जा सकती है।।१।। 
| सेत्काव्य की चर्चा कल्याणकारिणी है: 
न तत्त्व्नान्तधियः स्वपुतगतयः पाण्डित्यगर्वोर्मियः 
काव्यालापबिवर्जनं जगति यज्जल्पन्त्यनत्पेक्षणाः:। , 
17 " 
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नित्यानन्दविधायिनीं निजरसां सत्कास्यगोष्ठी मिमां 


, निर्मायात्र जने निनाय सदयस्तन्मन्दभावं वच: ३, 
तत्त्व में भ्रान्त बुद्धिवाले अपने आप की गति को पवित्र समने ` व्ह 
जिनके हृदय में पाण्डित्य के ग्वे की लहरें उठ रही हें जो अपनी दृष्टि को 
बड़ी समझते हे, वे जगत्‌ में कहते हें कि काव्यालाप का त्याग करना चाहिये 
“काव्यालापान्‌ परित्यजेत्‌” मनुष्य को काव्यों की चर्चा नहीं करनी बाहर | 
दयाळू'भगवान्‌ ने नित्यानन्दप्रदायिनी निजरस से परिपूर्ण सत्काव्य की बट 
बना करके उनके वचन को मन्द (निस्सार) प्रमाणित कर दिया ॥२॥ 


शास्त्र में असत्काव्य के पठन का ही निषेध किया गया है :--- 


२५८ 


अरसकाव्यविलापविवजंनं 
कविवचो विषयोऽलमिति क्षमम्‌ । 
सरसकाव्यकथाभिनिषेवणं 
यदकरोज्जगदादिगुरः स्वयम्‌ ।।३॥ 
यह्‌ उचित है किं यदि कवियों के वचन का विषय अरस काव्य हो, अर्थात्‌ 
जिन कवि वचनों में रसमय भगवान्‌ की चर्चा न हो, उस काव्य के विलाप का वर्जन . 
करना चाहिये । और कवियों के निषेध वचन का (तात्पर्य) भी असत्काव्य के 
विषय में ही है जगत्‌ के आदि गुरु भगवान्‌ ने सरस काव्य कथाओं का निषेवण 
स्वपरं करके यह सिद्ध कर दिया कि सरस काव्य कथाओं का सेवन निषिद्ध नहीं, 
आपि तु उपादेय है ॥३॥ 
सत्काव्य किसे कहते हें ? 
"यत्र विद्योतते श्रीशलीलागुणकथोदयम्‌ । 
तत्सत्काव्यं भवत्यत्र चतुर्वेगंफलप्रदम ॥४॥ 
जिस काव्य में श्रीपति भगवान्‌ की लीला और गुणों की कथाओं का वर्णन 
किया गया है वह यहाँ सत्काव्य कहा जाता है और ऐसा सत्काव्य धमं अर्थ काम 
मोक्ष रूप चतुवर्ग के देनेवाला है ॥४॥। 
मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर जबतक आत्मज्ञान न हो तबतक माता पिता की सेवा | 
करता रहे :--गोकुल में रासक्रीडा करके भगवान्‌ ने यह शिक्षा दी. 
लब्धं मानुषजन्म चे द्विधिवक्ञात्तद्गोकुलप्रोल्लस - 
चानावृत्तिवशंवदोप्यनुपदं कुर्व न्विवेकाश्चयम्‌ ॥ 
तातात्यन्तसुखषभ्रदात्मजननीसेवामभीष्टप्रदं 


कुर्पादात्मतिरद्धकाव्यविषयो यावह्विदर्कोदयः ।। १।। 
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दैवंयोग से यदि मनुष्य जन्म मिल गया है तो उसमें इत्द्रियो में प्रोल्लसित 
होनेवाली अनेक वृत्तियों में फंसा रहने पर भी प्रतिक्षण विवेक का आश्रय रखता 
हुआ पितो को अत्यन्त सुख देनेवाली तथा अपनी जननी माता की सेवा करता 
रहे और जबतक ज्ञानरूप सूर्य उदय न हो काव्य के सव विषयों को अपने 
अन्तःकरण में ही लीन रखे । भगवान्‌ ने: सूर्योदय होने पर इस लीला की 
समाप्ति करके लोक को यह शिक्षा दी ॥५॥॥ 
राजोबाच 
संस्थापनाय घर्मस्य प्रशमायेतरस्थ च। 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीइवरः ।।२७॥। 


जगदीइवरः भगवान्‌ धमस्यसंस्थापनाय च इतरस्य प्रशमाय हि अंशेन अवतीर्ण: ।२७। 
एवं प्रेमाव्यिमग्नेन श्रोशुकेन विविधविलासदिलासितायाः रहस्यातिरह- 
स्यायाः रासक्रीडायाः क्रियमाणं वणंनं शरुत्वा नुपः स्वयं प्रमसुखाब्धिमग्नः सञजातः 
दोषद्शनाशङ्कापि न तादृशप्रेमभक्त्यधिकारिणाम्भदितुमहंति, तथाते अनधि- 
कारिशिष्योपदेशदोषभाक्त्वं मुनीन्द्रस्य सिद्धयेत्‌ वैरस्यापत्तिप्रसङ्गइच, 
| त्समास्यितानां केषांचिद्‌ विविबवासनावतां ज्ञानकर्माधिकारिणां शुव्कताकिकाणां 
मियोऽपाद्भक्ोणं प्रदर्यं ईरद्वसितमुललानां हृदयाभिप्रायमवगत्य तेषां सन्देहः 
निवृत्त्य स्वयं सन्दिहान इव पप्रच्छ । 2 
राजोवाच--भगवान्‌' भोकृष्णस्तु घमंस्य संस्थापनाय च इतरस्य अघमंस्य 
प्रमाय विनाशाय सवंपापवासनोन्मूलनाय अंशेन भीबलदेवेन सह अवतीर्णः । 
॥ हि यस्मात्‌ स जगदीइवरः जगतां पालकः जगत्पालनं च अधर्मोन्मूलनध मंसंस्था- 
नाभ्यामेव भवति अतस्तदर्थमवतीणं इत्यभिप्रायः। उवतंच स्वयमेव अगदता 
“यदा. यदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत! अभ्युत्यानमघमंस्य तदात्मानं सुजा- 
म्यहम्‌ ' परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घमंसंस्थापनार्थाय संभवासि 
मुगयुग॥ इत्यादि ॥२७॥ 
इस प्रकार प्रेमसमुद्र में मग्न श्रीशुकदेवजी के द्वारा विविध विलासो 
| से विलसित रहस्यातिरहस्यमयी अत्यन्तगोपतीय रासक्रीडा का वर्णन 
' सुनकर राजा परीक्षित भी प्रेमानन्द के समुद्र में मरत हो-गया ऐसे प्रेम 
| भक्ति के अधिकारी महापुरुषों की रासकथा में दोषदृष्टि हो, यह तो 
`| आशंका भी नहीं की जा सकती यदि मुख्य श्रोता इस प्रकार का अनधिकारी होता 
| तो सर्वज्ञ मुनीन्द्र उसे यह प्रसङ्ग सुनाते ही नहीं, राजा की अधिकारिता की परीक्षा 
| किये विना सुनाने पर तो अनधिकारी शिष्योपदेश का दोषभागी गुरु ही होता है। 
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राजा तो इतना श्रेष्ठ अधिकारी था जिसने वामदेवजी की तरह गर्भ में 
के दर्शन किये थे । अतः अनधिकारी श्रोता का तो यहाँ प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता 
_ अतः राजा के प्रश्‍न का कारण हुआ उसकी सभा में बैठे हुए अनेक प्रकार 
वासनाओंवाले शुष्क ताकिक ज्ञान और कम के अधिकारी श्रोतागण, जो एक ८७३ 
की ओर कटाक्ष फेंकते हुए धीरे-धीरे हंस रहे थे। उनके मुख और नेत्रो के भावों 
पर जब राजा की दृष्टि पड़ी तो उनके हृदय में होने वाळे सन्देहात्मक अभिप्राय . 
को समझकर उनके सन्देह मिटाने के लिये स्वयं संदिग्ध सा बनकर राजा ने प्रस्न 
किया । | 
राजा ने कहा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो धर्म की भली प्रकार से स्थापना करन 
के लिये और अधमे का नाझ करने के लिये अपने अंश श्रीवळ्देव के साथ अवतीण 
हुए थे, क्योंकि वे जगदीश्वर हैं, जगत्‌ के पालन करने वाले हे, जगत्‌ की रक्षा घम 
के संस्थापन और अधमं के नाश से ही हो सकती है । अतंएव उस कार्ये को करने 
के लिये ही भगवान्‌ ने अवतार ग्रहण किया था । ES 
गीता में भी अपने अवतार ग्रहण करने का हतु बतलाते हुए उन्होंने स्वयं 
श्रीमुख से कहा है जव-जव धर्म की रलानि होती है, अधमं की वृद्धि हो जाती है, 
साधु पुरुष कष्ट पाने लग जाते हे और असाधु समाज में प्रधानता प्राप्त करते हे 
तव-तव साधुओं श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये में 
युग युग में अवतार धारण करता हूँ ।।२७।। 


स कथं घमंसेतूनां वक्ता कर्त्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमशेत्तम्‌ ॥२८॥ 
ब्रह्मन्‌ धमंसेतुनां वक्ता कर्ता अभिरक्षिता सः परदाराभिमशंनं प्रतीपं कथं 
आचरत्‌॥२८॥ |, - े 
हे ब्रह्मत्‌ ! जेदमूत ! सर्वज्ञ! संशवच्छेइनसमर्थ ! घमंरक्षार्थमेव अवतोणं 
बर्मा एव सेतवो लोकरक्षणमर्यादा:; घर्मविषयका वैदिकनिबन्धास्तेषां वषता 
बक्तुत्वादेव कर्त्ता, स्वयं स्वोक्तानुसारमाचरिता, अन्यथा वाक्यव्यवहारयोभदेऽ 
श्रद्धेयवचनः स्यात्‌, न केवलं वक्ता कर्ता एव अपि तु घर्मस्य अभितो रक्षित! 


_तत्परतिपक्षवघादिना बहुधा संवद्धनेन च पालकः परदाराभिमतं. 
संस्प्शनरूपं प्रतीपं विरुद्ध धमंसेतूनां, घमंसंस्थापनक मणां प्रतिकूलं, आचरत | 


इतवान्‌ नचेदं कलञ्जभक्षणवत्‌ अघमंभांत्रं किन्तु महासाहसिकमेतत्‌' परदारा 
सिमर्शनम्‌ ॥२८॥ | कत. 
__ हे ब्रह्मन! वेदमूर्त ! आप सर्वज्ञ हें इसलिये सब प्रकार के संसा श | 
छेदन करने मं समथ हे कृपया इस संशय का छेदन कीजिये । | ; 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो धर्म रक्षा के लिये ही अवतीणं होते हूं, 
भूत धामिक मर्यादाओं के प्रतिपादक वैदिक निवन्धों के वक्ता हें, इसलिये वे. 
गीतादिनिवन्धों के कर्ता हैँ और स्वयं अपनी उक्तियों के अनुसार आचरण कस्ते 
.| हैं। यदि ऐसा न करें तो उनके वचन ही अश्रद्धेय हो जायें। वे केवल 
| वक्ता और कर्ता ही नहीं अपितु घमं के सब प्रकार से रक्षक हें। धर्मविरोधी 

असुरों का नाश करके उन्होंने घमं का संवर्धन किया है, ऐसे प्रम॑रक्षक भगवान्‌ 
| न परस्त्रियों का अभिमर्श स्पर्शेरूप धर्मेविरुद्ध कमे क्यों किया? यह्‌ कर्म 

करूञ्जादि अभक्ष्यमक्षण की तरह कोई साधारण अधमं नहीं था । यह तो 
महान्‌ साहस था जो धर्म के अत्यन्त विरुद्ध था ॥२८॥ 


आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वे जुगुष्सितम्‌। 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत ॥२९॥ 

आप्तकामः यदुपतिः वे जुगुप्सितं किमभिप्रायः कृतवान्‌ सुब्रत! नः एतं संशय 

छिन्धि ॥ २९ ॥ x 
` हे सुब्रत ! हे सदाचारनिष्ठ। ब्रह्मचर्यादिब्रतनिष्ठ ! आप्तकामः अवाप्त 

समस्तकामः यदूनां परमघामिकाणां पतिः वं निश्चयेन जुगुप्सितमतिगहितं परदा- 
राभिमर्शंरूपम्‌ क्मिभिप्र/यः बेर अभिप्रायेण प्रयोउनेन बृत्दान्‌ एतं संश्यस्ति 
एकवचनप्रयोगेण नान्यत्र कृष्णचरिते अन्यः संशय-: एतमेकमेव संशयं नः इति 
साञ्जलिकरचालनेन 'सन्दिहानवगंप्रदर्ञनम्‌ अतः केषाञ्चित्‌ प्रमभरित- 
रसपराणां शास्त्रततत्वविदां रासक्रीडायां न सम्देहः परन्तु प्राङृतानां पामराणां तु 
स भवेदेव इति तद्धितार्थमेबायं प्रश्‍न: अतो नाहं तत्र दोषमुद्भावयासि, किन्तु तदा 
चरणे तस्याभिप्रायं पृच्छामि अतः नोऽस्माकं संशयं छिर्धि।।२६॥। 

हे सुब्रत ! सदाचारनिष्ठ ब्रह्मचर्यादि महाव्रत पालक ! परमधामिक यदुओं 
के पति तथा आप्तकाम अर्थात्‌ जिसकी कोई भी कामना प्राप्त करने से शेष नहीं 
रह गंयी उन श्रीकृष्ण ने किस प्रयोजन से परस्त्रीसंस्प रूप कमं किया जो निश्चित 
रूप से गहित अतिनिन्दित है। भगवान्‌ के चरित में और दूसरा कोई संशय 
हमें नहीं प्रतीत होता केवल एक मात्र हमं लोगों के इस संशय का छेदन कीजिये । 
1 यहाँ नः अस्माकं “हम सबका?” राजा का यह कथन सन्देह करने वाले सभासदों 
| | की ओर अंगुली करते हुए अञ्जलि बांधकर विनञ्जतापूर्वेक अपने को उनमें ` 
| सम्मिलित करके है। तात्पर्यं यह है कि राजा के तो कोई सन्देह नहीं था और 
| प्रेमाभक्ति के रसामृत ग्रहण में परायण पुरुषों को भी कोई सन्देह नहीं हो सकता 
| षा, किन्तु प्राकृत पामर पुरुषों के तो होते की संभावना है ही इसलिये उनके हित 
| के लिये ही यह प्रन था। राजा का तात्पय यह था कि में श्रीकृष्णचरित्र में 


२६१ 
वे घमं के' सेतु- 
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किसी प्रकार के दोष की कल्पना नहीं करता हूँ, मेतो केवल भगवान्‌ का इस 
करने में क्या अभिप्राय था यह जानने के लिये पूछता हूं अत एव हमारे इस संशय 
का छेदन कीजिये ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईइवराणां च साहसम्‌.। 
तेजीयसां न दोषाय वह्लेः सर्वभुजो यथा ।।३०॥ 
ईश्वराणां घमंव्यतिक्तमः च साहसं दुष्टः तेजीयसां दोषाय न यथा स्वभ; 


बह्नेः।।३०॥। 
'सहजकुपालुतया शिष्यस्नेहापेक्षया वा तदीयाक्षेपाभासं परिहरन्‌ उवाच 


श्रीशुकः धमंव्यतिक्रपेति-- 


ईंइवराणां अनासक्तिरेवात्र ऐश्वर्य तद्युवतानां रागादिशून्यानां घमंव्यति- . 


क्रम: अदृष्ट: एव कुत्रापि न दृष्ट एव. एवं साहसं सहसाङृतमधर्माचरणं च क्वापि 
न दृ र,ई रे रभर्ना बरगे न करिते, तवापि दृशयते यदि तदा तेजीयसां निरहङ्कारिणा 
तेवां क तुमकत्‌मन्यथा कत्‌ समर्थानां न दोषाय किन्तु गुणाय एव, तेस्तु यत्‌ कृतं तत्र 


निमित्तम्‌ अन्वेष्टव्यम्‌, न तु रागप्राप्तं तत्‌, अतो धर्मव्यतिक्रम इवासौ दृश्यते, न तु ' 


वस्तुतो घ्मव्यक्तिक्रमः, तत्र दृष्टान्तः यथा सर्वं सेध्य्रमसेध्यं च भुंवते इति सर्वभुक्‌ 
बह्लिः अनलः तस्य सर्वभुक्त्वम्‌, न रागप्राप्तं किन्तु सहजं तथेवेयं लीला ईश्वरस्य 
न धर्मव्यतिक्रमः, तत्कारणस्यं रागद्वेषादेरभावात्‌ तेन तासां परदारत्वे नतस्य 
धर्मव्यतिक्रमः , तदुक्तं. गीतायां “यस्य नाहंकृतोभावो, सवंकर्माण्यपि सदा, 
इत्यादिप्रमाणेः अहङ्काररहितानां सवंळोकहननादपि न हिसादिदोषः। तथेव 
भगवद्व्यपाश्रितानां तेषां भक्तानां अहङ्कत्तृंत्वादिभावशूऱ्यानां सर्वकसंणां निषिद्धा 
तिबिद्धानामाचरणं न दोषाय किमुत निखिलचराचरपतेः सर्वात्मभूतस्य परमेश्व 
रस्य आचरणे निषिद्धानिषिद्धकल्पनावसरः ।।३०॥। 

स्वाभाविक कृपालुता से अथवा शिष्य पर स्नेह के कारण श्रीशुकदेव ने राजा 


के आक्षेपामास का निवारण करते हुए कहा--ईश्वर अर्थात्‌ सर्वसमथं पुरुषों कें '| ` 


द्वारा कभी घमं का व्यतिक्रम (उल्लंघन) किया गया है ऐसा कहीं देखने में नहीं 
आया, क्योंकि (ऐश्वर्य) सामर्थ्यं का कारण आसक्ति का न होना ही है । - रागी 


पुरुष में ऐसवर्थ नहीं रह सकता एऐशवर्थयुक्त पुरुषों 'द्वारा कहीं सहसि | 
अधर्माचरण भी नहीं देखा गया । इसलिये ईश्वर, रागादिरहित समर्थ पुर | 
अधर्माचरण नहीं करते; क्योंकि अधर्माचरण में प्रवृत्ति ही रागी पुरुषों की ही | 


है, विरागियों की नहीं । अतएव अहंकाररहित तेजस्वी पुरुषों के आचरण १ 


यदि कहीं घमंव्यव्तिक्रस दिखाई दे, तो वह किसी गुण के लिये ही होता है, दोष के | | 
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हिये नहीं, व अपने सामर्थ्ये के वल से करने न करने अन्यथा करने में जां 
होते हैं; इ उनके आचरण का निमित्त खोजना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम की यह लीला संसार में रागानुगा भक्ति के प्रचार के 
लिये ही थी, न कि ऐन्द्रियिक सुख के लिये, इसलिये यह धर्म के उल्लंघन के लिये 
नहीं अपितु परमहंसों द्वारा सेवित प्रेमा भक्ति रूप परमधर्म के प्रचार और प्रसार 

`| के लिये ही थी जैसा कि कुन्ती ने कहा है । 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भ. १।८०।२० 


भगवन्‌! अमभलात्मानिर्मलात्मा परम निष्काम आप्तकाम पूर्णकाम परम- ` 
हंसों के सेवन करने योग्य भक्तियोग के विधान के लिये अवती हुए आपके रहस्य 
| को हम साधारण बुद्धि स्त्रियाँ कैसे समझ सकती हे? - 


गोपियाँ सव परमहंस कोटि की भक्ता थी जैसा कि उद्धव ने कहा 


दिष्टःया पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च । 
हित्वा$वृणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌।। ` 
गोपिथों ! बड़े आनन्द की बात है कि तुमने पति पुत्र देह स्वजन भवन आदि 
सब अहंता ममतास्पद वस्तुओं का त्याग करके. केवल कृष्णनामक परम पुरुष 
का वरण किया । 
इसलिये लोक दृष्टि से पर दारा होने पर भी गोपियों के अद्भुस्पशं से भगवान्‌ 
को कोई दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वे वास्तव में भगवान्‌ की स्वात्मभूता ही थी । 
गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है--जिस ज्ञानी भक्त के “में करता हूँ” ऐसा भाव 
नहीं रहता,जिसकी बुद्धि कमं में और उसके फल में आसक्त नहीं होती वह समस्त 
लोकों का हनन करके भी हत्या के दोष का भागी नहीं.ह्ोता। इसी प्रकार 
निरंहकारी भगवदाश्चित पुरुष भी सर्वप्रकार के कर्मों को करता हुआ भी उनके 
.। फल, पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता; किन्तु, भगवान्‌ की कृपा से. शाश्‍वत पद को 
प्राप्त होता है; कारण पाप पुण्य का हेतु “अहंकर्ता” में क्ता हूँ यह वृद्धि ही है। 
अहंकत्तृत्व वुद्धि के विनाश होने पर ज्ञानी पुरुषों में भी यह सामथ्ये उत्पन्न हो 
जाता है कि उन्हें रागद्वेब एवं तज्जन्य फल स्पर्श नहीं करते । तब ईश्वरों के 
| भी ईश्‍वर निखिल जगत्‌ के कारणों के कारण निखिल चराचरपति सबके आत्म- . 
| स्वरूप भगवान्‌ के आचरण में निषिद्ध अनिषिद्ध आचरण की कल्पना ही कंसे | 
| की जा सकती है? जैसे परम तेजस्वी अहंकार रहित अग्निदेव पवित्र से पवित्र 
| की आहुति को और अपवित्र मुदे की देह को भी खा जाता है पर इ कोई 
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दोष नहीं लगता; क्योंकि उसका यह भोजन राग प्राप्त नहीं है; किन्तु ज 
स्वभाव प्राप्त है इसीरिये अग्नि को कोई-दोष नहीं लगता ।।३०॥ है 


शुकदेव जी द्वारा शंका निवृत्ति :-- , 
राजन्‌ सत्यमिदं निषिद्धमपि यत्‌ कुर्याज्ञ तज्जातुचित्‌ 
शास्त्र कित्विदमग्वितं भवति भोस्तन्नेव योऽस्मिन्सदा ॥। 
राजाज्ञावदलं बिभेति विधितः सम्प्रत्ययं तु प्रभुः 
सर्वस्यापि विधेरपि प्रतिविषेः कर्ताऽस्य तद्‌भीः कुतः ।।१॥। 
राजन्‌ ! यह सत्य है कि शास्त्र द्वारा निषिद्ध किये हुए कर्म का आचरण 
कभी भी नहीं करना चाहिये; परन्तु यहाँ यह भी विचार करने योग्य है कि 
विधिनिषेधात्मक शास्त्र उसी पुरुष के प्रति लागू होता है जो अहंकार से आवद्ध 
मनुष्य यह समझता है कि मे ब्राह्मण हूँ या कषत्रिय हूँ मेरे लिये अमुक कमे विहित 
है अमुक कमं निपिद्ध है इस प्रकार जो विधि को राजाज्ञा की तरह मानकर उससे 
डरता है शास्त्र वहाँ ही अन्वित चरितार्थे होता है। ये स्वयं प्रभु संवंसमर्थ 
'मगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सव विधि निषेध के कर्त्ता हैं । स्वयं विधि निषेध से अतीत 
हें भला इनको विधि निषेध का भय कसे हो सकता है ? तात्पर्यं यह है कि विधि- 
निषेघात्मक शास्त्र अहंकार से बंधे हुए मनुष्यों को अहंकार से छुडाकर सच्चिदानन्द 
परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कराने में सहायक होने से उनके उपयोग की वस्तु है, 
` अहंकारातीत निस्त्रेगुण्य मार्ग में विचरने वाले पुरुषों के लिये कोई विधि निषेध 


नहीं होता । निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ? स्वतः गुणातीत । 


` भगवान्‌ में तो शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं, इसलिये उनके चरित्र में किसी शंका का 
अवकाश ही नहीं ।। १।। > 


विधिनिषेधात्मक शास्त्र का रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा ही है--वह तो स्वयं श्रीकृष्ण | 


के चरणों में सिर झुकाता है :--- - 
__ यन्मायाकलनासमथंघिषणो दिड मूढवृत्तिविधि-- 
येत्पादे वारणीभवच्नतचतुसूर्धाप निष्पापताम्‌ ॥' ) 
स्वातन्त्याद्यपदस्य सत्यवचसस्तस्य प्रभोरच्युत-- 
स्पास्यास्तत्कृतलेखलङ्कनभियः का नाम सम्भावना ॥२॥ 
जिस श्रीकृष्ण की माया के महत्त्व को समझने में ब्रह्मा की बुद्धि भी असम 
हो गयी, अतः स्वयं दिङ्मूढ होकर विधि ने जिरुके चरणों में अपने चारों 


` कोंझुका कर निष्पापता प्राप्तःकी। उन अच्युत प्रभु को, जो परम स्वत्वा | | 


के प्रधान आधार और सत्य वक्ता है, भछा उन्हे ब्रह्मा के विधिनिषेधात्मक लेख क! 
उल्लंघन करने से भय की कोई संभावना ही कैसे हो सकती है ? 11२॥ 
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त्र के लेख (वसीयतनामा) को न मानने से पिता को दोष नहीं लगता :--- 


पितुलेखप्रमाः पुत्राः न पिता पुत्रलेखघीः। 
घम एषोऽभवत्युस्थो नाघ्माश्ञोऽरित कइचन।।३॥ 


लोक में यह व्यवहार प्रचरित है कि पिता जो लेख (वसीयतनामा) लिख. 
| जाता है, पुत्रों के लिये वह प्रमाण हो जाता है, परन्तु पुत्र का लेख मानने को पिता 
बाधित नहीं होता, ब्रह्मा तो भगवान्‌ के नाभिकमल से उतपन्न हुआ है, अतं: उनका 
पुत्र है, उसके लेख (शास्त्र) को न मानने से भगवान्‌ के लिये किसी अधमं का लेश 
मात्र से स्प भी नहीं है, प्रत्युत इससे धर्म ही सुस्थित हुआ है।।३॥ 
यदि ईश्वर का चरित्र अधमं होता तो सुनने वालों के अधमं का नाश कैसे करता? 


यदि स्यादधमंस्तदेश चरित्र 

कथं श्पृण्वतां स्यादधर्सापहारि। 
ततो निर्णयः स्पष्ट एवाजनीह 

स्वयं क्तुंमीशोऽन्यथा कत्‌ंमीश्षः ॥४॥ 


यदि ईइवर का यह चरित्र अधमं होता तो इसके सुनने वालों के अधर्म का 
नाझ कैसे करता ? इसके श्रवण का फल तो श्री शुकदेव ने कहा है-- 
“हृद्रोगमाइवपहिनोत्यचिरेण धीरः” भगवान्‌ के इस चरित्र को जो शद्धपूर्वक 
सुनता है या सुनाता है वह पुरुष हृदय के रोग काम क्रोध लोभ का नाश 
| करके शीघ्र ही धीर अर्थात्‌ ज्ञानी बन जाता है और अपने हृदय के रागादि दोषों. 
को हटा देता है। इसीसे यह स्पष्ट निर्णय हो जाता है कि इस चरित्र में अधमं 
का लेश मात्र भी नहीं हैं। भगवान्‌ स्वयं संव कुछ करने में और न करने तथा 
| अन्येथा करने में समर्थ हे, उनकी कृपा से अधमं भी धर्म हो जाता है। धर्म भी 
उसका अनादर करके आचरित होने पर अधर्म बन जाता है जैसा कि स्कन्दपुराण 

के रेवा खण्ड में कहा गया है--11४1। 


धर्मो भवत्यघर्मोऽपि इतो भक्तस्तवाच्युत 
` पापं भवति घर्मोऽपि तवाभक्तैः इतो हरे ॥१॥ 
हे अच्युत ! तुम्हारे भक्तों द्वारा किया हुआ अधमं भी घमं हो जाता है और - 
| तुम्हारे अभक्तों द्वारा किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। दान केलि 
| कौमुदी की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है--1। १॥ 
दानकेलिकलो झुप्तधर्ससर्यादयो भेजे। 
राघामाघवयोः कामलोभदस्भमदालृतम्‌ ॥ २॥ 
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दान केलि 'क्रीडा कलह' में धमं की मर्यादा को लुप्त करने वाले 
के काम लोम दम्भ मद और अनुत को ही में भजता हूँ । यद्यपि काम छोभ मद 
असत्य सबके लिये पतन के कारण हें, परन्तु राधा माधव के काम लोभादि का श्रवण 
मनन परमानन्द मोक्ष के कारण हे, इसलिए अन्य सब साधनों को त्याग कर में तो, 
उनके दानलीला में किये हुए इन चरित्रों का ही सेवन करता हूँ ।।२॥ 
घर्म और अधमं का निर्णय तो फल देखने से ही होता है-- 
घर्मोऽघमं इति श्रौतो घोषः फलबलादलम्‌ । 
चक्तव्धस्तत्वमेवेतत्पशयाघमथवानघम्‌ 11५॥। 
श्रुति ने जो यह घोषणा की है कि अमुक क्म धमे है, अमुक कमं अधमं है, इसका 
निर्णय भी फल के आधार पर ही होता है। , जिस कमं.के करने से मनुष्य का 
आध्यात्मिक उत्थान हो वह धमं है, और जिसके करने से देखने, सुनने से आध्यात्मिक 
पतन हो वह अधमं है। धर्म और अधर्म का इसके अतिरिक्त कोई लक्षण नही 
कहा जा सकता । धर्म और अधमं का यही तत्त्व है। राजन्‌! अबतुमही 
देखो यह भगवान्‌ का चरित्र पाप-है अथवा पुण्य है ।।५।। व 
तुम्हें भगवान्‌ के लोकविलक्षण अन्य चरित्रं में शंका नहीं हुई इसी चरित्र में शंका 
कैसे हुई? 
` काकोलादनमरिनपानमचलोद्धारं करेणाचिराद्‌ 
गोपोउजीवनमप्ययाहिदमनं यच्चान्यदप्यद्‌भुतम्‌ ॥। 
लीलामात्रमितीशकृत्यमखिलं निइशङ्कमाशुण्वतः 
शङ्कानेब तवोदितेति नृपते चित्रीयते मन्मनः ।।६।। 
राजन्‌ ! तुमने भगवान्‌ के वडे-बडे विचित्र चरित्र सुने, जैसा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने पूतना के स्तन में लगे हुए महामारक विष का पान किया, अग्नि को 
पी लिया; गोवद्धंन को एक हाथ से उठा लिया, यमुना के विषमिश्रित जल का ' 
पान करके मरे हुए गोपालों को पुनरुज्जीवित कर लिया, महाभयंकर काछिय ताग 
का दमन कर दिया, इत्यादि अनेक अद्भुत चरित्रों को तुमने भगवात्‌ की लीलामात्र 
समझ निरशंक हो कर श्रवण किया तुम्हें उन अद्‌भुत विचित्र चरित्रं में कहीं शका |. 
ही नहीं हुई, इसी रासलीला के चरित्र में शंका हुई, यह देख कर तो मेरा भी मन | 
` , ` आइचये चकित -सा हो गया है ॥॥६॥। | 
महान्‌ कृतघ्न पुरुष भी भगवान्‌ के इस भव्य चरित्र में पाप की कल्पना मन मे गी : 
नहीं कर सकता-- | 


कृत्स्ताधिव्याधि विध्वंसनपट्‌ विविधानेकजन्माजिताघ-- 
-वातप्रध्ब॑सकृद्यच्छ्वणमपि सकृत्‌ प्राणिनां प्रेष्ठदायि ॥। 
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तच्छीनाथस्य भव्योज्ञ्बलरसकलितं चित्रचारिञ्यमेतत्‌ 
साघं चावद्यमंवं सकृदपि मनसा चिन्तयेत्‌ कः कृतघ्नः ।।७॥ 


श्रीपति कृष्ण का यह दिव्य भव्य उज्ज्वल रस से भरपूर विचित्र चरित्र 
| सब प्रकार की आधि-व्याधि के नाश करने में पटू (समर्थ ) है और अनेक जन्मों में 
इकट्ठे किये हुए विविध पाप समूह्‌ को नष्ट करनेवाला है। . जिसका एक वार 
| श्रवण भी प्राणियों को प्रियतम स्थान देनेवाला है। उस चरित्र को पापयक्त 
और निन्दित कहना तो दूर की बात है, कोई कृतघ्न से कृतघ्न पुरुष मन से एक बार 
ऐसा सोच ही नहीं सकता ।।७॥। 
महापुरुषों की महिमा निःसीम होती है-- 
अचिन्त्याः पन्थानो जगति महिमानोऽपि महता 
भुवं निःसीमानश्चरितममिताइचयकृदहो॥। 
अगाधप्रामाण्यं वचनमपि किंवा बहुगिराऽ- 
खिलं सर्वोत्छिष्टादूभुतमिति न तत्रादृभुतमिदम्‌ ॥८॥ 
महापुरुषों के मार्ग अचिन्त्य होते हें और उनकी महिमा भी निश्‍चित रूप से 
सीमा-रहित अनन्त होती है तथा चरित अपरिमित आइचर्येकारक होते हें एवं उनके 
वचन अगाध प्रामाणिक होते हे । विशेष क्या कहें, उनकी सभी बातें विशेष 
अद्भुत होती हें। इसलिये उनका यह चरित्र कोई विशेष अद्भुत नहीं समझना 
चाहिए ॥८॥ 


'नेतत्‌ समाचरज्जालुं मनसापि ह्यनीइवरः। 
विनइयत्याचरन्‌ मौढयाद्यथारुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ ।।३१।। 


अनीइवरः मनसा अपि जातु एतत्‌ न समाचरेत्‌, हि मौढधात्‌ आचरन्‌ विन- 
. सयति यथा अरुद्रः अब्धिज विषम्‌।।३१।। 
. तहि यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठ इति न्यायेन अन्योऽपि कुर्या दित्याशङ्कःच आहः 
अनीश्वरः ईइवरभिन्नः अहङ्कारादिपरवञ्ञो जीवः मनसाऽपि किमुत वाचा 
शरीरेण कर्मणा हि इति निश्चयेन जातु कदाचिदपि न एतत्‌ धर्मविरुद्धं चरितं समा- 
, चरेत्‌ न कुर्यात्‌ मौढ्यात्‌ अनोइवरः पुरुषः, ईशवराणामेरवर्य, आत्मनश्च असामथ्य- 
| मज्ञात्वा इत्यर्थः तदीइवरचरितमाचरन्‌ विनश्यति तत्क्षणमेव नश्यति यथा अर्द्र 
सभिन्तः कश्चित्‌ अब्धिज समद्रोत्पन्नं कालकटविषं पिबन्‌ सद्यो विनश्यति रुद्रस्तु 
| एव्ेप्रकाञ्ञादिना नीलकण्ठत्वादिना शिवः संवृत्त इति भावः ॥२१॥ 
| जब श्रीकृष्ण ने ऐसा चरित किया तो दूसरे लोग भी जो जो चरित श्रेष्ठ 
| पुरुष करते हे इतर जन उनका अनुकरण करते हें इस गीतोक्त नियम के अनुसार 


है 
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कृष्णचरित का अनुकरण कर सकते हें ऐसी शंका को उठा कर उसका निराकरण 
करते हुए कहते है जो ईदवर नहीं अर्थात्‌ अहङ्कार आदि प्रकृति के घमो से स्वय 
परवश है ऐसा जीव कोटि का पराधीन असमर्थ पुरुष तो निश्चय ही इस धमेविरुद् 
. चरित को मन से भी कभी नहीं करे। फिर वाणी और शरीर से इसके आचरण 
करने की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है? यदि कोई पुरुष मूखंतावश |. 
अहद्भारादिशून्य ईश्वर सर्वसमथे पुरुषों के ऐडवर्य की महत्ता को और अपनी |. 
असमर्थता अहङ्कारादि से उत्पन्न अयोग्यता को विना जाने ईरवर चरित का आचरण 
करता है तो वह उसी क्षण नष्ट हो जाता हैं, उसके नाश के लिये दूसरे-क्षण की 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती ; जैसे कि रुद्र से भिन्न कोई साधारण पुरुष समुद्र से 
उत्पन्न कालकूट विष का पान करे तो उसी क्षण अर्थात्‌ दूसरे क्षण के आगमन के 
पहले ही नष्ट हो जाता है, किन्तु रद्र तो विषपान से ऐश्वर्य को प्रकाशित करके 
नीलकण्ठ शिव कल्याणकारक वन गये, अतः यह निश्चित सिद्धान्त है कि, “न देव- 
* चरितं चरेत्‌” ईश्वरकोटि के देवों के चरित का साधारण मनुष्य को अनुकरण 
न्दी करना चाहिए ।।३ १।। 
येषां कत्तु मकत्‌ं मन्यथयित्‌ जागात्त शदितः सतां 
तेषां गेयमघापहारि चरितं कार्य न जातु स्दतः॥ 
श्रेयः काङक्षिभिरादरादिह वत स्वार्थं स्वतन्त्रा हि ते 
_ तस्मात्तद्lचनोक्तमुक्तवचनो पेतं च कुर्यात्‌ इती ।।१॥। 
जिन पुरुषों की शक्ति करने न करने और अन्यथा करने में समर्थ है, उनके 
'पापनाश करनेवाले चरित. का तो गान ही करना चाहिये, स्वतः उस चरित का 
आचरण नहीं करना चाहिये। श्रेय चाहनेवाळे पुरुषों के लिये आदरपूर्वेक इस 
मार्ग का अवलम्वन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सर्वसमर्यं अहङ्कारशून्य महापुरुष अपने 
“विषय में सर्वेथा स्वतन्त्र होते हे ; इसलिये उनके चरित्र का अनुकरण त्याग कर, 
* उन्होंने जो अपनी वाणी से कहा हो और जो वेद-वचनों से संगत हो उसीको करना 
'चाहिए॥१॥ 
ईइवराणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्वचित्‌ 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुवतं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ।।३२॥ 
इशवराणां वचः सत्यम्‌, तया एव क्वचित्‌ आचरितम्‌ । तेषां यत्‌ स्ववचो गुण 
तत्‌ बुद्धिमान्‌ समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
कथं ताहि सदाचारस्य प्रामाण्यमत आह--ईदवराणासिति--ईदवराणां री _ 
बेराएयादिभिस्तेजीयसां निरहङ्कारिणां वचः आज्ञारुप सत्यं सपू'ध हित प्रो हा 
तपि तेस्तात्पयंवृत््या उक्तं चेत्‌ अन्यथा परीक्षाद्यर्थमुदतं “तदसौ बधय र 
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आतताय्यात्मबन्धुहा । प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः” इत्यादि 
इपं बचोऽपालयतां अर्जुनगोपिकादीनां ईशवराज्ञोल्लंघनदोषप्रसंगात र न 
हेषामीदवराणां यत्‌ स्ववचसा वेदरूपेण वचसा यदाचरणं युक्तं वेदाविरुद्ध विद्वां- 
स्तवाचरेत्‌ स्वीकुर्यात्‌ वेदबिरुद्ध तु भक्तपरतन्त्रतथा ईइ्वरस्य अन्यथा चरणमपि - 
बवचिख्भूवति तन्न प्राह्ममिति भावः । अतएवोक्तं देवलबोधाप्रनकौशिकः “छुतानि- 
'ग्रानि कर्माणि देवतेमु निभिस्तथा नाचरेत्तानि कर्माणि थुत्वा वापि न कुरसयेत्‌ । 
इति, लौकिकं तु परित्याज्यमीइवरोक्तं भवेद्यदि, यदवेदेन दिरुद्ध रान्न हत; किरिस्पी 
पुमान्‌” इत्यादि निर्णयसिन्धुकारादिभिर्वहुघा वणितमरित--॥३२॥ 

तो फिर शास्त्रं में सत्पुरुषों के आचरण को भी धर्म में प्रमाण माना जाता 
है, जैसा कि “श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।” एतच्चतुविघंः 
राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ।। मनु ने कहा--श्रुति स्मृति सदाचार और अपने" 
आत्मा को जो प्रिय हितकर हो, घमं के ये चार प्रकार के लक्षण ऋषियों ने माने हे 
श्रीकृष्ण तो सब से वडे सत्पुरुष हें उनके आचार को घमं क्यों न माना जाय ? यदि 
उसे धर्म न मान्ने तो सदाचार धर्म का अङ्ग नहीं हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। | 
इसका समाधान करते हुए कहते हें-- 

राजन्‌ ! ज्ञान-वैराग्य के तेज से सम्पन्न निरहद्धारी पुरुषों के आज्ञारूप ' 
वचन तो सत्य मृत्यु रूपों के लिये हितकर ओर प्रमाणिक होते हे, यदि उनका 
तात्पर्यं आज्ञा ही हो तो ! परन्तु यदि कोई वचन किसी अन्य तात्पय से कहे गये 
हों तो वे प्रमाण नहीं होते, जैसे कि अर्जुन के धर्म की परीक्षा के लिये भगवान्‌ ने , 
उसे आज्ञा दी कि, “यह अस्वत्थामा आततायी आत्मवन्ध्‌घाती है इसे तुरन्त मार 
दो”। तथा रास के लिये वन में आई हुईं गोपियों से कहा, “घर लौट जाओ 
रात्रिके समय स्त्रियों को यहाँ नहीं रहना चाहिए” भगवान्‌ की इस आज्ञा कोन 
मानने पर भी अर्जुन और गोपियों को कोई दोष नहीं लगा ; क्योंकि भगवान्‌ 
का तात्पर्यं अइवत्थामा की हत्या कराने में और गोपियों के लौटाने में नहीं था। 
तात्पर्यं था अर्जुन की धर्म परीक्षा और गोपियों की प्रेम परीक्षा करना, जिसे 
उन्होंने समझ लिया । अतः आज्ञा के उल्लंघन का दोष नहीं छगा--वास्टव” 
में सही बात तो यह है कि ईइवरकोटि के पुरुषों का आचरण तो कहीं-कहीं ही 
किञ्चिन्मात्र प्रमाण होता है सब जगह नहीं । र 

उनका जो आचरण उनके वेद-रूप वचन से विरुद्ध न हो, तो विद्वान्‌ पुरुष 
| को उसका अनुकरण करना चाहिये, वेदविरुद्ध ईइवर का आचरण भी अनुकरण 
| करने योग्य नहीं ; क्योंकि भगवान्‌ तो भक्त के वश्य हे, अतः भक्तों के हित के | 
| लिये उनकी रुचि के अनुसार कहीं-कहीं उनका आचरण वेद-विरुद्ध भी हो जाता 
| दै! इसलिये वेद-विरुद्ध भगवान्‌ के आचरण अनुकरणीय नहीं होते। देवल, 


1 
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न हरिप्रियादीकायां पञ्चमोऽध्यायः 


बोधायन, कौशिक आदि ऋषियों ने अपने धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कर दिया है कि 
देवों ने मुनियो ने जो कर्म किये हें मनुष्य को उन्हें नहीं करना ज्ञाहिये और उनको 
सुन कर उन कर्मों की निन्दा भी नहीं करनी चाहिये । लौकिक वाकय चाहे ईश्वर 
भो कहे, यदि वे वेद-विरुद्ध हों, तो उन्ह त्याग देना चाहिये, नदिए एः 
वाय त्याग देने पर भो मद्य पापी नहीं होता इत्यादि निर्णय सिन्धुकारादि ने 
बार-बार कहा है ।।३२।। 

लाचरितेनेवामिह स्वार्थो न विद्यते । 


कुश र 
विपयेयेण वानर्थो निरहद्धारिणां प्रभो ॥३३॥ 


प्रभो! इह निरहङ्कारिणां एषां कुशलाचरितेन स्वार्थेः न विद्यते वा विपयं- |. 
-येण अनर्थ: । ३३ ; आथा | 
हे प्रभो! सवं बोद्धंसमर्थं ! निरहंकारिणा अनात्मान देहे अहंबुदधिरहिंताना | 
- अध्यासरहितानां एषामीइवराणां लोकसप्रहा कुरालाचरितेन धर्मानुष्ठानेन इह्‌ 
अस्मिन्‌ लोके स्वार्थः स्वप्रयोजनं कौत्त्यांदि चकारात्‌ परलोके च स्वगंसुखादिप्रयो. 
जनरूपः स्वकोयोऽरयो न विद्यते, विपययेण अकुशलाचरितेन इह अकोर्त्यादिभग 
प्रत्र नरकादिप्राप्तिभयरूपोऽनथो न बिद्यते यतस्ते निरहंकारा अहंकारः कमवा 
सक्तेः कारणं, आसक्तिरेव बन्घनहेतुः, तद्रहितानामनासब्तरवात्‌ कुइलाऊुइता 
चरणं न बन्धहेतुरित्यभिप्रायः ।३३॥ ि 
हे सव कुछ समझने योग्य प्रभो ! अध्यास-रहित अर्थात्‌ अनात्मभूत स्थर 
सूक्ष्म देहो मे आत्मबुद्धि-रहित निरहंकारी इन महापुरुषों के लोकसंग्रह के लिए | 
किये गये धर्मानृष्ठान में इस लोक में कीत्ति आदि और परलोक में स्वर्गादि प्राण | 
करनारूप स्वार्थ नहीं होता और उससे विपरीत अधर्म का आचरण करने में झ | 
लोक में निन्दा का और परलोक में नरकादि प्राप्ति का भी भय नहीं होता, क्योंकि 
वे देह में अहंकार ही नहीं रखते, देह का अहंकार ही कर्मों में आसक्ति का कार 
है और आसक्ति ही बन्धन का कारण है। कम वन्थन के हेतु नहीं होते! 
अहद्भार-रहित पुरुष अनासक्त होते हे, इसलिये उनके द्वारा किये हुए पापपुण्य 
कर्म, बन्धन के कारण नहीं होते, यह अभिप्राय है ।।३३।। क | 
“फल की कामना से रहित निष्काम कर्म पराप के हेतु नहीं होते :-- 


सत्कर्मा णि. फलाभिसन्थिरहितान्येवात्र ये कुवंते 
तेषां कर्म न पापकार्यपि भृञ्नं पापाय संजायते ।। 

__ य॒स्मात्त नुप सर्वतोऽपि निरहङ्कारान्तरङ्काःसदे ` | | 
: त्युक्ता सत्स्थितिरच्युतस्त्वतुलसद्वुन्दावनं ह्याश्रितः ne | 
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जो महापुरुष फल की इच्छा त्याग कर सत्कमं करते हे उनका कोई कमं देखने 
में अत्यन्त पापजनक भी हो तो भी वह पाप नहीं होता क्योंकि हे नुप! वे 
महापुरुष सब प्रकार से अहङ्कार-रहित अन्त:करणवाले होते हे । जब निरहङ्कार 
सत्पुरुषों की शास्त्रकारों ने ऐसी स्थिति का वर्णन किया है, तव ये श्रीकृष्ण तो स्वयं 
अपने स्वरूप से कभी न हटनेवाले अच्युत ब्रह्म हे जो अतुल सन्तवृन्दों के आश्रयदाता 
है, इन्हें तो पाप लगने की संभावना ही केसी? ॥१॥। ; 


तेजस्विनां साहसतो न भौतिस्तपस्विनामित्यवनावगूढम्‌ । । 


अयं तु साक्षात्प्रभुरुज्ञ्वलश्चीस्तेजः स्वरूपः स्वतप:स्वरूप: । ।२॥। 


पृथ्वी में यह वात किसी से छिपी हुई नहीं है कि तेजस्वी और तपस्वी पुरुषों 
को किसी प्रकार का साहस करने से भय नहीं लगता, फिर ये श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ 


| प्रभु परमात्मा हेँ। इनकी शोभा उज्ज्वल निष्कलंक है, स्वयं ये तेजोरूप और 
तपः स्वरूप हें इन्हें शास्त्राज्ञा उल्लंघन रूप साहस से भय कैसा ? ॥२॥ 


किमुताखिलसत्वानां तियंडः मत्येदिवोकसाम्‌ । 
ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः।।३४।॥ । ` 
' तियंडः मत्यं दिवौकसां ईशितव्यानां अखिलसत्वानां ईशितुः कुशलाकुझलाल्वयः 
. उत किम्‌ ॥३४॥ ५ 
. अहो यद्येवं निरहडद्भारिणामीशितव्यानां नियस्यानां जीवानामपि अहङ्कारा- 
भावमात्रेण कुशलाकुशलान्वयः पुण्यपापसम्पर्को नास्ति तहि तिर्यञ्चां तमः प्रधानानां 
त्यानां रजःप्रधानानां दिवोकसाम्‌ सत्त्वप्रघानानाम्‌ देवानाम्‌ ईितुर्नियरतुः 
शरङृष्णस्य कुशलाकुशलान्वयः पुण्यपापसम्पर्को न भवति इति किमुत वषत- 
व्यम्‌ ॥३४॥ 
बड़े आश्‍चर्य की बात है कि जब अहङ्कार के अभावमात्र से ईश्‍वर के नियम्य 
निरहङ्कारी जीवों को भी जब पुण्य-पाप का सम्पर्क नहीं होता तव तमअधान 
|| तियगुयोनि कीट-पतङ्ग, पशु-पक्ष्यादि, रजोगुण-प्रधान मनुष्य और सत्त्वगुण-प्रधान 
| स्वगंवासी देवों के नियामक स्वयं ईश्वर श्रीकृष्ण को.पुण्य-पाप का सम्पर्क नहीं 
होता, इसमें तो कहना ही क्या है ? ।।३४।। 


यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतुप्ता-- 
योगप्रभावविधुताखिलकमंबन्धाः । 
, , स्वरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममाना-- 
स्तस्येच्छ्याऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥३५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ हरिम्रियाटोकार्या पञ्चमोऽध्यायः 


यस्पादप ङ्कुनपरागतिबेवतृप्ताः योगप्रभावविघुताखिलकमंबन्धाः मुनयः अपि 
न नह्यमानाः स्वैरं चरन्ति इच्छा आत्तवपुष तस्य बन्धः कुत एव ।।३५॥ 
` पुनदच कैमुत्यान्तरन्यायेन ईहवरस्य पुण्यपापकृतबन्ध परिहरति यदिति, 
यत यस्य पादपङ्कूजयोः परागाणां क्ान्तिपुराणां निषेवेण ध्यानरूपेण निषेदणेनन 
नितरां सेवनेन तुप्ता अन्यत्रालंबुद्धयः तत्प्रेसपूर्णा भता इत्यर्थः तथा योगस्य अष्टा- 
ङ्गस्य प्रभावेण विधुताः निवृत्ताः अखिलाः कर्मात्मका बन्धा येषां ते योगिन इत्यथः 
तथा मुतयो ब्रह्मात्मेक्यसननशीला ज्ञानिन इत्यर्थः न नह्यमानाः कमंबन्धनमप्रा- 
पनुवन्तः स्वैरं स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा चरन्ति विहिताविहितमपि फुर्धेग्ति तत्र 
नहामानादच न भवन्ति, तस्य इच्छया इच्छामात्रेण नतु जीववत्कमं पारवश्येन आत्तं 
गृहीत दपः शरीरं येन तस्य म्षः कुतएव न कुतोऽपि बन्धः, अतोभदतविद्वेषानप 
हाय दुर्वाससः पराभववत्‌ कवचिन्मर्यादामप्यसौ त्यजतीति भावः ।।३५।। 
किर कैमुत्य न्याय से ईश्वर को पुण्य-पापकृत बन्धन कैसे हो सकता है? इस 
बात को सिद्ध करते हुए ईश्वर के पुण्य-पापक्कत वन्थन का परिहार करते हे:-- 
जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पाद-पद्धूजों के पराग, प्रकाशपुळ्जमय रजःकणों 
का निरन्तर ध्यान करने से तुप्त, अर्थात्‌ भगवच्चरणों के ध्यान को छोड कर अन्य 
किसी भी वस्तु के चिन्तन से अधानेवाले प्रेमपूर्ण भक्तजन, और अष्टाङ्गयोग के 
्रभांव से जिनके निखिल कर्म-वन्धन छूट गये हँ ऐसे योगी जन, तथा ब्रह्म और 
अपने प्रत्यगात्मा की एकता का चिन्तन करनेवाले मननशील मुनि अर्थात्‌ ज्ञानी 
पुरुष, विहित अविहित कर्म करते हुए भी वन्धन में नहीं आते, अर्थात्‌ जिसके चरणः 
कमलों के पराग के चिन्तन करनेवाले भक्त, स्वरूप के चिन्तक योगी और ब्रह्मात्मक्य 
,भावनावाले ज्ञानी, जिन्होंने कम परवश हो कर जन्म धारण किया है वे भी जिन 
प्रभु की कृपा के पात्र होने से कर्म के बन्धन से मुक्‍त हो जाते हें, फिर इच्छामात से 
किन्तु भक्तों के अनुग्रह के लिये शरीर धारण करनेवाले न कि जीव की तरह 
कर्मवश शरीर धारण करनेवाले अच्युत परमेदवर को तो कमंबन्थ हो ही कसे 
सकता है? उसे तो भक्त-विशेष अम्बरीष पर कृपा करने के लिये महर्षि दुर्वासा " 
के पराभव की तरह कई वार शास्त्रमर्यादा का त्याग करना पड़ा है। 
डालनेवाले नहीं होते गह | 


च 


इसलिये भगवान्‌ के कोई भी कम बन्धन में 
भाव है ॥३५॥ « 


गोपीनां तत्पतीनां च सवषामेव देहिनाम्‌ । 

योऽन्तशचरति सोऽध्यक्षः ऋोडनेनेह देहभाक्‌ ।३६।। _ 
'यः गोपोनां तत्पतीनां च सर्वेषां एव देहिनां अन्तः चरति स अध्य १. । 
` ऋडनेन देहभाक्‌ ॥३६॥ Ee र्य 


५ 
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तदेवं गोपीनां परदारत्वमज्भोकृत्यापि परदाराभिमशेजन्यं दोषं परिहृत्य 
इदातों सर्वान्तर्याभिणो भगवतः परदारसेवा नाम न काचित्‌इत्याह--गोपीनामिति- 
गोपीनां तासां पतीनां च तया सर्वेषामेव देहिनाम्‌ योऽन्तइचरति नियन्ततयान्त- 
हदि वर्तते सोऽध्यक्षः सर्वंबुद्धयादिसाक्ष, 'तथा च योऽन्तशचरति तस्थ बहिरा- 
लिङ्कते को दोषः यदच बुद्धयादिसाक्षो तंस्य रहसि बहिर्गात्रदर्शने च को दोषः 
इतिभावः ऋडनेन हेतुना क्रोडार्थमेव देहभाक्‌ गृहीतलीलाविग्रहः इह लोके नत्व- 
स्मदादिवत्‌ कमं भोगाद्यर्थं देहभाक्‌ अतो नास्ति तत्र दोषगन्धस्य शङ्कापि इत्यभि- 
प्रायः न तस्य केनाऽपि देहिना भेदो येन तासां परदारत्वं स्यात्‌ इति भावः, न च ` 
तथापि विप्मूत्रपुरितत्वप्रक्तमांसास्िमयदेहासु तासु चिदानन्दमूतस्तस्य रतिः 
जूंगुप्सिता इति वाच्यं--भगवत्करस्पशामाहात्स्येन फुब्जापि प्रमदोत्तमा दिष्याङ्गना 
संवृत्ता तदेवोक्तं मुनिना-- 


सा तदजुँसमानङ्गी वृहच्छोणीपयोषरा। 
सुकुन्दस्पशंनात्सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ १०।४२।४८।। , 


इत्युक्तरीत्या भगवत्स्पशंनादिना तदेव स्पशेमणिलोहन्यायेन तद्गतियोग्य- 
देहत्वलक्षणं प्रमदोत्तमात्वं . प्राप्य तत्क्रीडायोग्या चिल्मयशरीरा अभूदिति 
सिद्धास्तः एतेनास्य ब्रजाद्धूननाभिः सह स्वरूपविहार एव न घ॒र्मव्यतिक्रम इति भाव: । 
नात्र परसशुद्धायां रासलीलायां अनौचित्यप्रसज्भः न च रसभङ्गः अनौचित्या- 
दृतेनान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌” इत्यादि स्वमूह्यम्‌ सुघीभिः।।३६।॥ 
पिछले इलोक में भक्त योगी ज्ञानी भी जिन प्रभु के सतत स्मरण चिन्तन मनन 

आदि के प्रभाव से कमंबन्धन में नहीं बंधते तब स्वेच्छा से लीलाविग्रह धारण 
करनेवाले प्रभु को परदारा गोपाङ्गनाओं के साथ रास-क्रीडा करने पर भी कर्मंबन्ध ` 
| (पाप) की सम्भावना कंसे की जा सकती है ? इस प्रकार गोपाङ्गनाओं के परदारा 

होने पर भी भगवान्‌ को उनके स्पशंदोष की शंका का परिहार कर के अब भगवान्‌ 
| के सर्वान्तर्यामी स्वरूप का निर्देशन करके शुकदेव जी कहते हें कि सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ के पर (दूसरा) कोई है ही नहीं, तब परदारास्पशं की शंका ही कैसे 

हो सकती है? सो कहते हँ-- ; 

| जो परमात्मा गोपियों के तथा उनके पतियों के और समस्त देहघारियों के 
अन्तहू दय में निवास करते हें अर्थात्‌ सब के नियामक होकर सब के भीतर संचार 
करते हे, वे संब प्राणियों के मन, बृद्धि, इन्द्रियं के व्यापार के साक्षी द्रष्टा भगवान्‌ 
सव के भीतर विराजमान हें वे यदि बाहर के अङ्गों का स्पर्श करे अथवा जो . 
प्राणियों के मन, बुद्धयादि से किये हुए व्यापार में स्वयं संलरन न न हो कर भी केवल 
| उदासीन साक्षी के समान द्रष्टामात्र हे वे यदि बाह्य अज्ञों के भी दर्शक हों, तो 
| 18 र 
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इसमें कोन सै दोष की बात है ! जिनका देह से कभी किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं, केवल क्रीडा के लिये ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही जो इस लोक में 
लीला-विग्रह धारण करते हैं न कि हम लोगों की तरह कर्मफल भोग के ल्यि 
धारण करते हे, इन सर्वान्तर्यामी असङ्ग निराकार पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के ऱ्य 
किसी दोष के'गन्थ की भी आशंका नहीं की जा सकती ; क्योंकि उसका किसी ह्‌ 
घारी से भेद ही नहीं है; तब गोपियों का परदारत्व ही केसे सिंद्ध हो सकता है? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अन्तर्यामी असङ्ग सर्वव्यापक उत्तम पुरुष मान लेने पर उससे 
पर (भिन्न) कोई है ही नहीं, अतः गोपियां भी पर स्त्री नहीं। तथापि यह बुक 
तो रह ही जाती है कि सच्चिदानन्द विग्रह भगवान्‌ का विष्ठा-मूत्र, रक्त, मांत 
मेद, अस्थि आदि से परिपृर्णदेहवाली गोपियों से रमण तो निद्य है ही। इस 
चधा का समाधान करते हुए कहते हैँ कि भगवान्‌ के करस्पशं से गोपाजनाओं के 
शरीर भी दिव्य चिन्मय हो गये थे। उनमें भौतिकता का लेश भी नहीं रहा, 
जैसा कि कुब्जा को लक्ष्य करके मुनि ने कहा कि भगवान्‌ के कर-स्पर्श से कुन्ता 
उप्ती समय सरल सीधे समान अङ्गोंवाली और परिपुष्ट कटितट और पयोघरोंवाही 
दिव्यशरीरा प्रमदाओं में श्रेष्ठ स्त्री बन गई, इस रीति से जिस प्रकार पारस के 
स्पर्श से लोहा, सोना बन जाता है वैसे ही भगवान्‌ के कर-स्पर्श से चिन्मय भगवान्‌ 
के रमग करने योग्य चित्मय दिव्य देहों को धारण करके गोपियाँ प्रमदोत्तमा वन 
गई थीं, इपलिये भगवान्‌ का गोपियों के साथ जो विहार था वह लौकिक विहार . 
' नहीं था, अपितु, स्वरूपविहार था। यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है, ऐसा 
मान लेते पर घमं के उल्लंघन का कोई प्रसंग ही नहीं है। अतएव परम शुद्ध 
रासलीला में किसी अनौचित्य का प्रसद्ध ही' नहीं उठता। न रसमङ्ग को 
आशंका हो सकती है ; क्योंकि रसभङ्ग का कारण अनोचित्य अर्थात्‌ 
शास्त्रविरुंद्ध छोक-विरुद्ध श्वृद्धार का वर्णन ही. है, सो इस परम 
रसमयी' परम विशुद्धस्वरूपा विहारात्मिका रासलीला में कहीं है ही 
नहीं ॥ | 
श्रीकृष्ण ही गोपाङ्गनाओं के पति हे :— 
योऽखिलान्तर्गतोऽसौ - तत्पत्यन्तरगतो न किम्‌ । 
' तथात्वे च स्फुटं थोशः पतिःसत्यइचता इति॥।१॥ 
जो निखिल प्राणियों के अन्तर्गत हे वे श्रीकृष्ण क्या गोपाङ्गनाओों के पतग | 

के भीतर नहीं हें? यदि हें तो श्रीपति भगवान्‌ उनके पति हैं और उनके सर्ग | 
(रासलीला करनेवाली गोपियाँ सती हें। इसलिये परदार-स्पर्श दोष अगव | 
में नहीं घटता ॥१॥ डू ४ न 
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रासपञ्चाध्यायी भक्तिरसायनोपेता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गोपाङ्कनाओं के पति. थे :__ 


आ तदा प्रुव पतिरसौ संकेतभर्त्रात्मकः . 
प्रोक्तं प्रागिति यत्त तोऽप्यजनि भोस्त्वत्मइनवागुत्तरम्‌ र 
किञ्चेहापि निजानमंसत जना रारन स्याह थ अज 
न स्तत्केनापि न हेतुना प्र भुकतो शङ्कावकाञोऽघुना ॥ २॥ 

. शुकदेवजी ने कहा, राजन्‌! ब्रह्मा ने जब गोपालों और उनके बचड़ों को 
चुरा लिया था तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही वत्स और गोप-बालक भी वन गये थे, उस 
समय वास्तव में जिन गोप-वालकों से उन गोप-कुमारियों का विंवाह होगवाला 
था, उनका स्वरूप धारण करके यह संकेत कर दिया या कि मे ही तुम्हारा पति हूँ, 
यह कथा मेने तुम्हें पहले ही सुना दी थी, अतः तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर तो उसी 
समय हो गया था। यहाँ भी' यह स्पष्ट कर देता हें कि जब रास-क्रीडा हो रही 
थी उस समय भी गोपों ने यह अनुभव किया कि हमारी स्त्रियां हमारे पास में सो- 
रही हे, (मन्यमानाः स्वपारवंस्यान्‌) इसलिये किसी भी हेतु से प्रभु श्रीकृष्ण की 
कृति में शंका का अवकाश ही नहीं है ॥२॥ ण 8 

अंनुग्रहाय भूतानां. मानुषं देहमास्थित: । 

भजते तादृशीः क्रोडा याः भुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ ` 
भूतानां अनुग्रहाय मानुषं देहं आस्थितः तादृशीः क्रोडाः भजते .याः भुत्वा 
तत्परः भवेत्‌ ॥३७॥ 

नन्वस्तु सर्वान्तर्यामिणो भगवतो परदाराद्यभावात्‌ दोषसंस्पर्णाभावः तथापि 
लोकदृष्टया निन्दितस्य कर्मण आचरणे कोऽभिप्रायो भगवत इति चेत्‌ तत्राह- 
अनुप्रहायेति सर्वान्तर्यामी आप्तकामोऽपि भगवान्‌ भूतानाम्‌ जीवानाम्‌ अनुग्रहाय 
भूताननुग्रहीतुं यथाकथंचित्‌ ` स्वैकपरान्‌ कृत्वा उद्धत्तुमेव भनुष्यसभानाकारं 
देहमास्थितः स्वीकृतवान्‌, अन्यथा विजातीये तेषां. विकवासो न भवेत्‌ इति ततो 
मनुष्यानुप्रहाय मानुषो देहः प्रदशितः इति भावः अतस्तादृ्ीरेव क्रोडा भजते- 
करोति याः श्रुत्वा मानुषं देहमास्थितो जीवस्तत्परस्तद्विषयकभद्धैकपरस्तन्मयो- 
भवेदेव। क्रीडान्तरतो वेलक्ष्येण मघुररसमय्या अस्याःक्रोडायाः अस्ति काचित्‌ 
मणिमन्त्रमहौबबादीनामिव विलक्षणशक्ितिर्या अत्पन्तबहिमुंखान्‌ ` श्यद्धाररसा- 
| इष्टचेतसोऽपि स्वपरान्‌ कर्तुम्‌ समर्थाऽस्ति। इथं हि रससयी करडा सवेषां कमिणां 
: भक्ताना ज्ञानिनाभिव प्राकृतपुरुषाणां विषयिणामपि चेतो बलाद्‌ भगवन्तं प्रति 
| नयतिइतिभाव:॥ ३७ |: , ` क ०0050 
| . यह-ठीके ही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी. सवेस्वंरूप हें, 
| लिये उनसे पर (दुसरा) कोई पदाय है हीं नहीं, जैसा कि “मत्तः परतर नात््यत्‌ 
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दोष की प्रसक्ति ही नहीं तथापि लोकदृष्टि से जो 'कम निन्दित माना मोह 
उसका आचरण करने में भगवान्‌ का क्या अभिप्राय था ? इस शंका का 
करते हुए कहते हैं--सर्वान्तर्यामी पुणंकाम भगवान्‌ ने जीवों पर दया क्ता 


(लिये अर्थात्‌ किसी भी प्रकार से उनको अपने अभिमुख करके उद्धार करने के रिये 


मनुष्य देह धारण किया, क्योंकि उन्हें मनुष्यों का उद्धार करना था, अतः मनष्य . | 


के समान आकारवाले देह को धारण किया । यदि मनुष्य के अतिरिक्त देवादिकों 

के शरीर को धारण करते तो विजातीय होने से मनुष्यों र पर इतना अधिक 
विश्वास नहीं होता, इसलिये मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिये मानुष देह का आश्रय 
लिया, अतएव, क्रीडा भी ऐसी ही करते हैं जिनको सुनकर मनुष्य देहधारी जीव 
भगवान्‌ में ही परायण भगवान्‌ में ही एकमात्र श्रद्धा करनेवाला तन्मय बन जाता 
है। भगवान्‌ की अन्य क्रीडाओं से विलक्षण परम रसमयी इस मधुर क्रीडा में 
मणिमन्त्र औषधादि की वशीकरण शक्ति के समान कोई विलक्षण शक्ति है जो 
लौकिक श्युज्ञार रस में आसक्त रहनेवाले भगवान्‌ से अत्यन्तबहिर्मुख प्राइत 
जीवों को भी भगवत्परायण कर देने में समर्थ है । यह परम रसमयी रास-क्रीडा 
जिस प्रकार कर्माधिकारियों, भक्तों, ज्ञानियों के चित्त को भगवदभिमुख और 
'मगवन्मय करती है उसी प्रकार विषयी-कामुक प्राकृत पुरुषों के चित्त को भी वलः 
यूवक खींच कर भगवान्‌ के प्रति आकृष्ट कर देती है ॥३७॥ 


भगवानिह पुर्णसर्वकामः स्वजनानुग्रहनित्यसाभिलाषः । 
भवतौति तदस्य सवकृत्यं नुप जानीहि सदेव सद्धितार्थम्‌ ॥१॥ 
हे नृप ! भगवान्‌ सवंदा सब प्रकार से पूर्णकाम हे, तो भी इस लोक में अपने 


भक्तजनों पर अनुग्रह की अभिलाषा करनेवाले वन जाते हें। इसलिये इसके 
सब कृत्यों को तुम, सज्जनों के हित के लिये ही जानो ।। १॥। 


अनवद्यपदाद्यभूमिभाजः सदयस्यास्य चिघीन्द्रपुजितांघ्रेः । 


यदवद्यमलीकमुक्तमस्मादनघां तन्नुतिमाचराचरासि ॥२॥ 


नित्य निरवद्य निष्कलंक स्थान की आदि भूमिका में स्वेदा स्थित ब्रह्मा और | 


इन्द देवों द्वारा पुजित-पादपीठ परम दयाळु भगवान्‌ को लक्ष्य करके जो ए 


झूठे निन्दनीय वचन कहे हे, अतः इस दोष के परिमाजेन के लिये भगवान्‌ के ह 


में सिर झुका कर प्रणाम करो, में भी इन वचनों के सुनने के अपराध को पारम 


' ` करने के लिए उसके चरणों में सिर झुकाता हूँ ; क्योंकि भगवान्‌ को किया हुः 


अणाम सब पापों को नष्ट कर देता है ॥२॥ कडं 


~ 
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नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
सन्यमानाः स्वपाशवंस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः ।।३८॥ 

ब्रजौकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपाइवंस्थान्‌ भन्यमानाः कृष्णाय खल न 
असूयन्‌ तस्य मायया मोहिताः ॥३८॥। 

तस्य हरेर्मायया मोहिताः अतः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ दारदुहितुस्व्नादीन्‌ - 
स्वपाइवंस्थान्‌ मन्यमानाः ्रजोकसः कष्णपरिकराः तासां पतिपित्रादयः कृष्णाय 
न असूयन्‌ “तत्र ता वार्यमाणाः पतिभिः पितु भिर्ज्ञातुबन्धुभिः गोविन्दापहतात्मानो 
नन्यवतंन्त मोहिताः तासामपि. पुननिवृत्त्यागमनस्य मननात्‌, ननु जानतामजानतां 
अपि तेषां दारभोगो न समञ्जसः इत्याशङ्कःध आवृत्त्या वाक्यभेदेनेवोत्तरम्‌ तस्य 
श्रीकृष्णस्य दारान्‌ नित्यप्रेयसीः कृष्णवधून्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ स्वदारान्‌ मन्यमानाः | 
उभयत्र हेतुः योगमायया भगवतः परमान्तरङ्करूपया चिच्छक्त्या मोहिताः न बहि- - 
रङ्कया अविद्यामय्या मायया मोहिताः, यतस्ते ब्रजौकसो भगवत्परिकराः अतो न 
तेषु बहिरङ्गमायाप्रभावः यतो हि उक्तं ब्रह्मणा “यद्धामार्थसुहृरिप्रियात्मतनयः 
प्राणाशयास्त्वत्कृते” इति श्रीकृष्ण प्रति ब्रह्मोक्तेः, कृष्णेऽपतात्मसुहृदर्थकलत्रः 
कामाः, इति राजानं प्रति शुकोक्तेरच अतो योगमायया सेहिता इति हेतुः, अतो 
भगवत्प्रेयस्यस्ता न तेषां भार्या: विवाहकाले योगमायाकल्पितानां तत्समानाकृतीना- 
मन्यासां तैः पाणिग्रहणात्‌ अतस्ताषु ऊडत्वमननं, तेषां न वस्तुतः भार्यात्वम्‌, रास 
लीलानिशासु तत्पूर्वापरनिशासु च संज्ञाकल्पितछछायाख्यसूर्यंभार्यावत्‌ योगमाया 
` कल्पिता अन्या एव स्वपाइर्वस्थाः अनुभूय ता एव इमा इति सेतिरे चात्र किमप्य- 
समञ्जसम्‌ तदुक्तमुज्ञ्वलनीलमणिकारेण अतो न किंमप्यसमञ्जसमिति ॥। - 


सायाकल्पिततादुक्र्त्रोज्ञीलनेनानुसूयुभिः। 
न जातुक्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः ॥१॥ 
उस हरिभगवान्‌ की माया से मोहित श्रीकृष्ण के अन्तरङ्ग परिकरब्रजवासी जनों 
ने अपनी-अपनी स्त्रियों को (यहाँ दार शब्द से स्त्री, लड़की, बहनों का ग्रहण किया 
. गया है) अतः उनके पति, पिता, भाई आदिं ने उनको अपने पास ही हे, ऐसा 
अनुभव किया, जो गोपिकायें पति, पिता, भाई आदि द्वारा रोकने पर भी चली 
गई थीं, उनको भी फिर लौट कर अपने पास आई हुईं समझ कर उन्होंने श्रीकृष्ण के 
प्रति कोई असूया (गुणों में दोष बुद्धि) नहीं की । . यहाँ यह शंका हो सकती है 
कि गोपों ने श्रीकृष्ण की योगमाया के प्रभाव से गोपियों के.अभिसार को जाना हो _ 
या न जाना हो इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, किन्तु उनकी स्त्रियों का उपभोग 
करना तो श्रीकृष्ण के लिये अनुचित ही था । इस शंका का उत्तर भी श्रीशुकदेवजी 
ने इन शब्दों की ही आवृत्ति करके अन्वय बदल कर वाक्य भेद से ही दे दिया, 
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भवस्य दारान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारात्मत्यमानाः भगवान्‌ को परम प्र 
वघुओं को अपनी स्त्री समझ बैठनेवाले योगमाया से मोहित हो रहे थे । 
वास्तव में वे उनकी स्त्रियां ही नहीं थीं, जिन्होंने भगवान्‌ के साथ विहार किया | 
वे भगवान्‌ की ही आनन्द-चिन्मय शक्तियाँ वहाँ गोपीख्पा बनी हुई थीं | अतः 
' अगवान्‌ का यहाँ परदार संभोग नहीं है। वास्तव में भगवान्‌ की योगमाया का 
ही यह प्रभाव था कि जिसके कारण गोपों ने अपनी-अपनी दाराओं को अपने. 
अपने पांस में ही शयन करते देखा और भगवान्‌ की नित्य प्रेयसियों को अपनी 
बबू मानते में भी गोपों पर योगमाया ही का प्रभाव था। यहाँ श्रीकृष्ण की निजा 
माया, जिसको भगवान्‌ की शक्ति कहते हे, भक्तजन उसको योगमाया कहते ह 
न कि जगत्‌ को मोहित करनेवाली स्थूल, अविद्यारूप माया, जिसके कारण साधारण 
पामर पुरुषों को स्थूल सूक्ष्म देहों में “अहं” में ऐसी प्रतीति होती है और उनसे 
सम्बन्धित स्त्री, पुत्र, घन, गृह आदि में मेरापन (ममत्व) भाषित होता है उस 
अविद्यात्मिका माया का यहाँ ग्रहण नहीं होता है । क्योंकि व्रजवासी सव भगवान्‌ 
के अन्तरङ्ग परिकर है उन पर अविद्यात्मिका माया की मोहनशक्ति काम नहीं 
कर सकती ; कारण वह तो बहिरङ्ग माया है जो भगवद्विमुख बहिरंग वृत्तिवाले 
पुरुषों को ही मोहित करती है। यहाँ तो ब्रजवासियों के भगवदानुराग को देख 
- कर चकित हुए ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ से कहा था कि भगवान्‌ ! जब तुमने द्वेष 
` करनेवाली पूतना को भी अपनी गति दे दी तव भला जिन ब्रजवासियों ने अपने 
खर, घन, मित्र, स्त्री, पुत्र अपना शरीर, मन, वाणी आदि तुम्हारे लिये ही धारण 
` कर रखे हे, जिनका इनसे अपना कोई स्वार्थं का सम्बन्ध ही नहीं, केवल तुम्हारे ` 
सुख के लिये ही जो देह-गेह आदि को धारण करते हें उनको तुम क्या दोगे? 
शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को ब्रजवासियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा-- 
ब्रजवासीजनों ने अपने शरीर, मित्र, कलत्र, घन और काम (भोग) श्रीकृष्ण में ही 
अपंण कर दिये हें। . इसलिये व्रजवासी भगवान्‌ की योगमाया से ही मोहित थे, 
“अविद्या से नहीं । क्योंकि अविद्याग्रस्त मनुष्य अपना सर्वस्व भगवान्‌ के लिग 
' अपंण कर ही नहीं सकता। इसलिये गोपियाँ भगवान्‌ की प्रियतमा थीं, उन 
गोपालों की वधू नहीं थीं। गोपों के विवाह काळ में जिन गोपियों से उनका 
` विवाह हुआ था वे तो अन्य गोपियाँ थीं जो योगमाया द्वारा भगवान्‌ की प्रियतमां 
. गोपियों के समान आकृतिवाली स्त्री रची गई थीं । उन्हीं के साथ ही गोपों का 
विवाह हुआ था, अतएव, उन भगवान्‌ की प्रेयसी गोपियों में अपनी विवाहिता 
पत्नी हे ऐसा अभिमान मांत्र था, वस्तुतः वे उनकी पाणिगृहीता भार्या नहीं थीं। 
इसलिये रास की निशाओं में और उनसे पुवे या पश्चाद्भावी निंशाओं में, संञा पै | 
कल्पित छाया जिस प्रकार सूर्य की पत्नी मानी जाती है उसी प्रकार योगमा | 
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कल्पित अन्य मायिक स्त्रियों को ये वे ही हें जो हमारे पाइवं में सो रही हे 

का अनुभव गोपों को हुआ। इसलिये इस रपत का 
समझना चाहिए । जैसा कि श्रीरूपगोस्वामी ने अपने द्वारा रचित उज्ज्वल 
नीलमणि ग्रन्थ म॑ स्पष्ट कर दिया है, “मायाकल्पितेति” भगवान की योगमाया 
द्वारा कल्पित गोपियों के समान आकार-प्रकार, रूपवाली स्त्रियों के शीलन करने 
से गोपालों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति असुया नहीं हुई और कभी भी उन दिव्य 
ब्रजदेवियों का अपने पतियों से सङ्गम भी नहीं हुआ। यहाँ रहस्य यह है कि 
भगवान्‌ की योगमाया, चित्‌ शक्ति की वृत्ति विशेष है और उसके कार्य भी नित्य 
होते हें और अविद्यात्मिका माया के सब कायं अनित्य गन्धनं नगर की तरह नइवर 
होते हे, भगवान्‌ के नित्य सिद्ध परिकारस्वरूप गोपों पर उसके प्रभाव की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस माया से मोहित जीवों की तो भगवद्विमुखता 


३ 


स्वाभाविक है। अतः अपना सर्वस्व भगवदपंण करने वाले नित्य भगवदभिमख 
| भगवान्‌ के नित्य परिकर गोपों पर भगवान्‌ की नित्य सिद्धा चिन्मयी योगमाया 
का ही प्रभाव था और उसके सब कायं नित्य सत्य होते हें जो कि समस्त विइव प्रपञ्च 
` के नाश होने पर भी वे सदा बने रहते हे, इसलिये भगवानूके पास में स्थित गोपियाँ 
' और उनमें अपनी भार्यात्व का अभिमान करनेवाले गोप, दोनों ही नित्य सिद्ध हे । 
अतएव “मन्यमानाः” “स्वपाश्‍वंस्थान्‌ इसका तात्पर्यार्थं है कि गोप उनको अपने 
पास में स्थित मानते थे, अपनी शय्या पर स्थित नहीं, क्योंकि; उन योगमायाकल्मित 
गोपियों का भी अपने पतित्व का अभिमान रखने वाले गोपों से शरीरसङ्ग कभी 
नहीं हुआ; क्योंकि योगमाया के प्रभाव से उनमें कामवासना ही नहीं होती थी । 
जिस प्रकार गोपियाँ भगवत्स्वरूपा थीं वैसे ही भगवान्‌ के परिकर भी शुद्ध सच्चिदा- 
नन्दरूप थे । वहाँ कुत्सित काम को स्थान कहाँ ? अतः भगवान्‌ का यह रास 
विहार अप्रकटलीलारूप में अपने स्वरूप का विहार ही है जो सदा स्वेदा अप्रकट | 
लीलारूप में होता रहता है। , कभी-कभी द्वापरादि युग में मनुष्यों के उद्धार 
के लिये निज धाम वृन्दावन में प्रकटलीलारूप में होता है। इससे भला गोप जो 
भगवान्‌ .के परिकर थे, उनमें असूया कंसे हो सकती थी £ इस रास क्रीडा को 
श्रद्धापूवंक यदि कोई पामर पुरुष भी सुनता है तो उसके हृदय के असूयादि रोग 
' मिट जाते हे और उसे पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है ॥२॥ ; 


२७६ 


बहारात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः 

अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य: स्वगृहान्‌ भगवत्परिया: ॥३९॥ 
ब्रह्मरात्रे उपावृत्ते भगवत्प्रिया: गोप्यः वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छत्त्यः स्वगु- 
हान्‌ ययु: ॥३९॥ र न व 
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` इतः परं संशयमनुचितं सन्मानः लिन्नचित्तः श्रीशुक: रासक्रोडावर्णन. 
मुपसंहरति ब्रह्मरात्रेति-- 
बह्मरात्रे ब्राह्म महत उपावृत्ते प्रप्ते सति यद्वा ब्रह्मरात्रिसमंकाले, सत्संकल्पस्य 
भगवतः संकल्पवञ्ञात्‌ एकस्यामेव रजन्यां सहस्रयुगपरिमिते काले उपावृत्ते सम्यगे- 
कामावर्त गते सति न चात्र विस्मयः कार्यः भगवद्योगमायायां सर्वेसंभवात्‌ तथाच 
पञ्चयोजनात्मकवृन्दावतस्य कस्मिदिचत्‌ प्रदेशे असंख्यातयोपिकानां विहाराय॑ 
पर्याप्तदेशकल्पनं, तथा तस्मिन्‌ वृन्दावनेकप्रदेशे ब्रह्मणे अनन्तकोउिब्रहमाणइ- 
वर्शवम, यशोदाये स्वक्ीयेऽल्ये मुखे चतुदंशमुवनदशनम्‌, योगमायायाः प्रभावात्‌ 
'जातम्‌, तथाऽत्रापि स्वल्पदेशे बहुदेशकल्पनं स्वल्पे काले सहस्रयुगसमकालतप्रवतंने 
नास्ति किमप्याइचर्यं वासुदेवेन नन्दपुत्रेण वसूनां देवो राजा वसुदेवः श्रोनन्दराजः 
“द्रोणो वसूनां प्रबरः इति प्रागुक्तेः, तस्यापत्यं वासुदेवः तेन अनुमोदिता अनुमोदन- 
पूर्वकमाज्ञापिता अनुमोदनळ्च स्वयं कतं प्रवृत्तस्य प्रोत्साहनपूर्वक समर्थम्‌ तेनाभेदं- 
मितिरहस्यं, वासुदेवेन सर्वान्तवंसनशीलेन भगवता तासामन्तगृहगमनेच्छा उत्पादिता 
पश्चाद्वहिरपि अनुमोदिताः सम्प्रति प्रातर्जातं लोकापवादो मास्तु इति पृष्टे दत्तानु- 
. ज्ञानाः भगवत्प्रियाः भगवानेव प्रियो न गृहादीनि यासां ताः श्रुतिमुनिरूपाः प्रेयसी- . 
त्वाभिमाना अनिच्छतत्योऽपि प्रियापवादभीताः स्वस्वगृहान्‌ प्रति ययुः ॥३६॥ 
राजा ने जब साधारण पुरुषों के हृदय में उत्पन्न हो सकने वाले सन्देह को 
उपन्यस्त किया, तब से ही रस प्रवाह तो समाप्त हो गया था। सन्देह का 
उत्तर दे देने पर भी संशय को अनुचित मानते हुए श्रीशुकदेव ने रास क्रीडा का 
उपसंहार करते हुए खिन्न होकर कहा--रात्रि में रास क्रीडा करते-करते ब्राह्म 
मुहुतं समीप आ गया, अर्थात्‌ दो घड़ी मात्र रात्रि अवशिष्ट रह गई तब अथवा 
ब्रह्मा की रात्रि जो एक हजार चतुर्युगों के समान होती है, उतना काल सत्य - 
- संकल्प भगवान्‌ की योगमाया के प्रभाव से एक ही रात्रि में अच्छी प्रकार एक 
आवृत्ति कर गया, इसमें कोई आइचये नहीं करना त्ञाहिये कि एक ही रात्रि में इतना 
समय कैसे बीत गया? योगमाया की शक्ति.से कुछ भी असंभव नहीं सब ठुछ 
` संभव है। पांच योजन विस्तार वाळे वुन्दावन के एक प्रदेश में रासक्रीडा 
हुई परन्तु इतने से छोटे स्थान में अनन्त असंख्य गोपियाँ समा गई, वैसे ही एक राति 
में सहन चतुर्मूग समा गये । योगमाया ने पर्याप्त देश और पर्याप्त काल की | 
सृष्टि कर दी। उसीका प्रभाव था कि वृन्दावन के एक देश विशेष में ही ब्रह्मा 
को अनन्त ब्रह्माण्डों के दर्शन हुए और यशोदा को श्रीकृष्ण के छोटे से मुख में चौदह | 
भुवनों के दर्शन हो गये। इसी प्रकार यहाँ भी स्वल्प देश में बहुत बड़े देश की | 
और स्वल्प काल में बहुत .बड़े सहल्तयुगपर्यन्‍्त काल की कल्पना में उ ह Lo 
ˆ कोसी बात है? अस्तु ऊषा काळ आसन्न देखकर आठ वसु में परधान होगे प 


| 
डू 
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वसुदेव, नन्द राज का नाम है।. द्रोण नामक वसुश्रेष्ठ ही नन्द के रूप में अवतरित 
हुए थे। उन वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्रीकृष्ण के द्वारा अनुमोदन पूर्वक आज्ञा 
प्राप्त करके गोपियाँ भगवान्‌ के सङ्ग त्याग को न चाहती हुई भी उसकी आज्ञा से 
अपने-अपने घर लौट गईं। यहाँ भगवान्‌ के द्वारा अनुमोदित करने का रहस्य 
यह है कि सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ने उनके हृदय में जाने की इच्छा प्रकट कर दी थी । 
अतः गोपियों ने कहा--महाराज ! अब प्रातः काळ होने में आया; व्यर्थं का 
जनापवाद न फैले, जाने की आज्ञा दीजिये । तव भगवान्‌ ने भी उनका अनुमोदन 
कर दिया। कोई मनुष्य किसी काम को करना चाहता हो और पूछने पर दुसरा 
कोई उसका समर्थन कर दे उसीका नाम अनुमोदन है। अतः भगवान्‌ का 

- अनुमोदन प्राप्त करके भगवान्‌ ही जिनके प्रिय हें घरवार नहीं, ऐसी गोपियाँ जो 
श्रुति और मुनि रूपा थीं अपने को भगवान्‌ की प्रेयसी समझती थीं, प्रेमी प्रिय के 
अपवाद से डरती हुईं घर चली गयीं ॥३९॥ , 


4 


भगवत्संयोग सुधासिन्धु के रसास्वादन के अनन्तर गोपसीमन्तिनियों बा गोकुळ 
में अनिच्छापुरवंक लौटना उचित ही था :-- 


योगान्तरङ्गसुखसिन्धुसुधारसज्ञा- 
स्ता वृत्तयो भ्रुवमनादरमावहन्ति। 
आपातमञ्जुरसगोकुलवतंनेष्वि- 
त्यासीदनिच्छितगतेः स्फुटमत्र तासाम्‌ ॥१॥ 
जो चित्त की वृत्तियाँ योग के अन्तरङ्ग सुखसिन्धु के रस से परिचित हो _ 
चुकीं, वे आपातरमणीय इन्द्रियसमूह के स्पशं से उत्पन्न होने वाले सुखों में निश्‍चय 
ही अनादर करने लग जाती हें । अतएव राससुख का अनुभव करने के अनत्तर 
गोपियों के अनिच्छा पूर्वक गोकुल गमन से यह स्पष्ट हो गया कि योगजन्य सुखानु- 
भव कर छेने पर वृत्तियाँ इन्द्रियस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख को नहीं 
चाहती ।। १॥। 2S र 
गोपियों का शील और श्रीकृष्ण का प्रेम दोनों ही असीम हे :-- 


आकल्परात्रिमाकल्प्य यत्ता; प्रभुररीरमत्‌ । 
ताउ्छील्यमासां वात्सल्यमस्यासीसमभूद्हयम्‌ ए२॥ 


एक ही रावि को ब्रह्मा के कल्प के समान लम्बी बनाकर जो भगवान्‌ ने गोपियों 
के साथ रमण किया इसमें गोपियों का शील और भगवान्‌ का वात्सल्य दोनों ही 
. असीम थे यह सिद्ध होगया॥२॥ - yt 7८8 
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रासविहार मेरे पुण्यपाक के उदय का फल या --- 
वल्लव्योन च बल्लवा अपि न सा पल्ली न हल्लीसकं 
ताभिःफुल्लसुम्मल्लिकापरिमलप्रोल्लासिवृन्दावने ।। 


किन्तु भीरमणाखिलोऽप्ययमसौ सत्पुण्यपाकोदयः ।।३।। 

राजन्‌ सत्य तो यह है कि प्रफुल्लित मल्लिकाकुसुमों के परिमल (गन्ध) 

से प्रोल्ळसित वृन्दावन में न तो कोई गोपियाँ थीं और न गोप ही थे न कोई पल्ली 

(छोटा ग्राम) ही था, जहाँ रास हुआ हो, और न गोपियों के साथ भगवान्‌ का 

कोई नृत्य ही हुआ था, और भी अच्युत के चरित्र तुमने सुने थे कुछ भी नहीं थे। 

ब्रास्तव में श्रीरमण श्रीपति रमापति भगवान्‌ ही अपनी स्वरूपभूता आनन्द 

चिन्मय स्वरूपा शक्तियों के साथ स्वरूपविहार कर गये थे, सो मेरे पुण्यपाक के 

उदय का फल था। अर्थात्‌ गोप गोपी वृन्दावन शरद्‌ ऋतु पूर्णचन्द्र प्रफुल्ल 
मल्लिका सब कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे ।।३।। 

वे सब धन्य है जिनके समक्ष भगवान्‌ ने गोपबालाओं के साथ रास क्रीडा की :-- 


घन्यं वन्यलतादि धन्यमुदकं धन्या च वन्यावनि- 
घन्यान्येव सुमानि तान्यपि तथाऽन्ये तत्र तत्राश्रिता: ॥। 
शीकान्तेन निशान्तश्ञोभिनि वने कान्ताभिरं कान्तिकी 
क्रोडाऽऽकारि हि यत्र यत्र सकलानन्दप्रदा पश्यताम्‌ ॥४॥ 

ओ हो ! वे वनलता आदि धन्य हे, वह जल भी धन्य है जिसमें भगवान्‌ ने 
जल क्रीडा की, वह वन की अवनि (घरा) धन्य हें, जिस पर भगवानूने भ्रमण किया | 
: वे पुष्प धन्य हे जिनको भगवान्‌ ने अपने करकमलों से चयन किया:और भी वे सब 
य॒दाथं पशु पक्षी धन्य हे जो रास विहार के समय वहाँ उपस्थित थे, जिनके समक्ष 
श्रीपति ने निशान्तशोभित वन में गोपरमणियों के साथ सबको मुक्‍त करने वाली 
रासक्रीडा की ।।४॥। 


नीचोऽस्तुच्चतरोऽस्तु वा तदवनं कुर्यामहं स्वा्याद्‌-- 
गत्वा तत्न पदा निजेन यदसौ मः क्तिभाग्यान्वितः॥। 
. इत्यं स्वं वचनं विघातुमुचित प्राप्तस्त्वमत्रान्यथा 
' कुत्राब्धिः क्वच गोकुलं कव च रमा क्वाभीरवामभ्ुवः ॥५॥ 
नीच हो चाहे ऊंचे से ऊँचा कोई हो, जो भगवान्‌ का एक मात्र आश्रय ग्रहण _ 
करके भगवान्‌ की भक्ति के सोभाग्य से युक्त है, भगवान्‌ स्वयं अपने पैरों से चल 
कर स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हें। यही भगवान्‌ का प्रतिज्ञावचन है! _ 
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भगवत्‌ ! इस प्रकार अपने वचन को उचित सिद्ध करने के लिये तुम यहाँ गोकुल 
में पधारे हो, नहीं तो तुम जिसमे शयन करते हो, कहाँ तो वह क्षीरसमद्र और कहाँ 
यह छोटा-सा गोकुल, कहाँ परम मनोहरा सकलदेववृन्दवन्या रमा, जिसके साथ 
आप नित्यविहार करते हो और कहाँ ये आभीरों (सवालों) की वामनयना गोपियाँ, 
परन्तु तुम अपने वचन की रक्षा करने के लिये यहाँ पहुँच ही तो गये ॥५॥। 
विक्तोडितं ब्रजवधूभिरिदञ्च विष्णोः \ 
अद्धान्वितोऽनुश्पृणुयादथ वणंयेद्यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलम्य कामं 
हृड्रोगमाइवपहिनोत्यचिरेण घोर: ॥४०॥ 
ब्रजवधूभिः विष्णोः इदं विक्रोडितं यः श्रद्धान्वितः अनुशुणुयात्‌ अथ च ` 
वर्णयेत्‌ धीरः आशु भगवति परां भक्ति प्रतिलम्य हृद्रोगं कामं अचिरेण ` 
अपहिनोति ॥४०॥ | र | 
अथ भगवतः कामविजयरूपसबंलीलावतंसभूतायाः रासलोलाया: अवण- 
' की्तनवर्णनादिभवं परमोत्कृष्ठं मोक्षरूपं फलमाह--प्रजवधूमिः व्रजाङ्गनाभिः 
साकं इदं विष्णोः सर्वेव्यापकस्य विशेषेण क्रीडनं विविधं क्रोडनं वा “तासां मध्ये. 
इयोईयो:” इत्याद्युक्तव्यापकत्वाभिप्रायेण वा द्वया विश्वासेन अस्वितः न तु 
तदवज्ञारूपापराधान्वितः अत एव यो अन्‌ निरन्तरं शृणुयात्‌ अथ अनन्तरं यो ` 
वर्णयेत्‌ श्रावयेत्‌ एवं स्मरेद्वा परां प्रेमंलक्षणां गोपाङ्गनाभिरेव प्रवततां परमोत्क- 
टां भक्ति “तदुक्तमुद्धवेन-- Dr न 
/ भगवत्युत्तमइलोके भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवतिता दिष्टया मुनीनामपि दुलंभा ॥१०-४७-२५॥ 
` प्रमलक्षणां, गोपिकाप्रेमानुसारिणीं सर्वोत्तमजातीयां भाषत प्रतिक्षणं नव- 
. नवायमानां लब्ध्वा हृद्रोग हृद्रोगरूपं कासं न तु भगवद्विषक तस्य परमप्रेमरूपत्वेन 
.तद्वेपरीत्यात्‌ कामभित्युपलक्षणमात्रं तेन अन्येषामपि ` शोकमोहादीनां ग्रहणम्‌, 
तदुक्तं स्वयमेव भगवता-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षतित ` , 
समः सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते पराम्‌ ॥१॥ | र 
अत्र सक्ति परां प्रतिलभ्य इत्यत्र त्वा, प्रत्ययप्रयोगेण हृद्रोगहानात्युवसेव 
परमभक्तिप्राप्तिः तस्मात्परं बलवदेवेदं साधनमिति भावः « भगवदनुप्रहात्‌ 
| अचिरेण जीवदशायामेव घीरः तत्त्ववित्‌ सन्‌ हृद्रोगम्‌ सर्वानर्थभूत कामं आशु शी घ्रं . 
| अप्रहिनोति परित्यजति इत्ययः तथा च. सर्वानर्थतिवृत्तिपरमानन्दभ्राप्तिरूपः 
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रषः ` ` हृरिप्रियाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ' 
परमपुदबार्थफलकोऽयं पञ्चाध्यायात्मको प्रन्यः परमादरेण ोतव्यो वर्णयितव्य. 


इचेतिभावः ४० 

अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समस्त लीलाओं में मुकुटमणिरूप कामदेव के 
विजय करने वाली रासलीला के श्रवण कीर्तन वर्णन करने से उत्पन्न होने वाढे 
परम उत्कृष्ट मोक्षरूप फल को कहते हे ; 

्रजाङ्गनाओं के साथ किये हुए सर्वव्यापक विष्णु श्रीकृष्ण के इस विशेष क्रीडन 


' (लीला) को अथवा विविध प्रकार से की हुई इस क्रीडा को जिसमें अपनी व्यापकता . | ' 


दिखाने के लिये दो-दो गोपियों के बीच एक-एक कुष्ण नृत्य कर रहे थे और सभी 
स्त्रियां श्रीकृष्ण को अपने पास ही समझ रही थीं। श्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास के 
साथ (अवज्ञा दृष्टि से नहीं) जो निरन्तर सुनता है, सुनकर जो वर्णन करता 
है अथवा दूसरों को सुनाता है या वार-वार स्वयं ही स्मरण करता रहता है, 
वह प्रेमलक्षणा परा सर्वोत्कृष्ट भक्ति को जो गोपियों ने ही प्रवतित की थी, प्राप्त 
होता है, जिसके लिये उद्धव ने भी उनको इस भक्ति का प्रवर्तक बतलाया था, जैसा 
कि उद्धव ते गोपियों से कहा--हे गोपियों ! तुमने उत्तमश्लोक भगवान्‌ में 
सर्वोत्कृष्ट प्रेमलक्षणा भक्ति को प्रवतित किया जो मुनियों को भी दुलभ है। 
यह बडी आनन्द की बात है। अतएव इस लीला को बार-बार सुनने और सुनाने 
वाला प्रतिक्षण नवनवायमान गोपीप्रेमानुसारिणी परमप्रेममयी सब प्रकार की 
भक्तियों में श्रेष्ठ प्रेमलक्षणा भक्ति को प्राप्त करके हृदय के रोगस्वरूप काम को 
(भगवद्विशयक काम को नहीं; ) क्योंकि वह तो परम प्रेम रूप है इसलिये उससे 
भिन्न है तथा काम शब्द उपलक्षण मात्र होने से हृदय के शोक मोहादि समस्त रोगों 
को पराभक्ति प्राप्त करके दूर हटा देता है जैसा कि गीता में स्वयं श्रीकृष्णने कहा- 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हुआ प्रसन्नात्मा पुरुष न तो सोच करता है--न किसी पदार्थ 
की आकांक्षा करता है वह सब भूतों में समभाव रखता हुआ मेरी पराभक्ति को 
प्राप्त होता है यह ज्ञानमागं भक्ति के साधन का फल है, जिसमें पहले ब्रह्मभूत 
प्रसन्नात्मा होता है और फिर पराभक्ति को प्राप्त होता है। गोपियों द्वारा 
प्रवतित इस भक्तिमागं में पहले ही अर्थात्‌ हृद्रोग मिटने से प्रथम प्रेमलक्षणा 


पराभक्ति की प्राप्ति और उसके अनन्तर हृदय के विकारों की शान्ति होती है। 


इसलिये यह साघन सब साधनों की अपेक्षा परम बलवान्‌ और आशु फलप्रद है 
जो कि (त्वा) प्रत्यय के प्रयोग से मुनि ने स्पष्ट कर दिया है। 

(भक्तिं परां भगबति प्रतिलभ्य घीरः तत्त्ववित्‌ सन्‌ हृद्रोगमाशु 
अचिरेण जोवदशायामेव ) 


_ भगवान्‌ में पराभक्ति को प्राप्त करके तत्वज्ञानी होकर हृदय के रोग 

. कामादि विकार को जीवन काल में ही शीघ्र दूर कर देता है। इससे है. | 
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1 डा म ट्‌ 
रासपरचाष्यांयी ' Ee 
> ६ विचा, कक 
सिद्ध होता है कि सब अनर्थो की'निवृत्ति परमानन्द की प्राप्तिल्म., 


चाला यह पाँच अध्यायोंवाला ग्रंथ परम ादरसै पप 


गोपियों के हृद्रोग मिटाने के लिए की हुई रास क्रीडा का कीन 1 
विकारों का नाश करने वाला है-- ह प दसी भावका के हदय 
हृद्रोगविगमायेव विक्रीडितमिदं हरे: । 
. युक्तमुक्तं फलं तस्माद्‌ गोपीवत्पठतामपि ॥ १॥ 
हृदय के रोग काम्‌ को मिटाने के लिये ही यह भगवान्‌ की रासक्रीडा 
इसलिये इसके पड़नेवालों का भी न मिट जाता है। मे यह जो bel 
, है वह अत्यन्त युक्तियुक्त ही है, क्योंकि गोपियों के हृदयरोग का इसी क्रीडन से 
नाश हुआ था ॥। १।। पट न 
यज्नामापि सकृत्मोक्‍्तमनामयकरं नुणाम्‌ । 
सुव्यकतमेब हृड्रोगापहं तद्रासकीतेनम्‌ ।।२।। | 
जिस श्रीकृष्ण का नाम एक वार भी प्रेमपूर्वक उच्चारण कर लिया जाता है 
तो मनुष्यों के सब रोग मिट जाते हे, तब फिर उनकी इस रसमयी रासक्रीडा का 
` कीतंन तो स्पष्ट ही हृदय के रोग का नाश करनेवाला है, इसमें सन्देह ही क्या है ॥२॥ 


मुनि की वाणी के अशेष अर्थ को पूर्णतया कौन समझ सकता है ? 
चाङ नाम्न्याः कामधेनोर्म्‌ निवरवदनक्षी रसिन्षृत्यितायाः 
नेशःवोबोप्यशेषं तडुदितमवनावर्थजातं गृहीतुम्‌ ॥ 
तत्राहं त्वल्पबुद्धिस्तदपि पुथुनपादश्षिताघ्वावलम्बी 


वत्सीभूयेप्सितार्थग्रहणमकरवं सऱ्दिरित्येवमृह्यम्‌ ॥३॥ 


वाणी नाम की कामधेनु जो मुनिवर श्रीव्यास के मुखरूप क्षीरसमुद्र से उत्पन्न 

इई है, उसमें जो अथ वर्णन किया गया है उसको पूर्णतया समझने में तो शेषनाग . 
भी समर्थ नहीं, जिसके हजार मस्तक हें तो फिर मेरे जैसा अल्पबुद्धि पुरुष तो 
, समझ ही केसे सकता है? जो कुछ थोडा बहुत अर्थ समझा है वह राजा पृथु के 

दिखाये हुए मागं से ही समझा है। . 

__ पृथुने पृथ्वी का दोहन किया जब जैसे दुग्ध को दुहना चाहा उसके अनुसार | 
ही वत्स (बछडा) उसके लिये छोड़ा था, इसी प्रकार पृथु के दिखाये हुए मार्ग के 
अनुसार मेने भी बछडा बन कर उस कामधेनु से अभीप्सित अर्थ का दोहन किया है, 
इसलिये सत्‌ पुरुषों को मेरे. द्वारा किये हुए रासपञ्चाध्यायी के अर्थ के विषय में 

भी_तकंना कर लेनी चाहिये ।।३।। ' 


, इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वंयासिषयां रासपेडचा- . 
घ्याय्यां अक्तिरसायनोपेतायां हरिप्रियाटीकायां दशमरकण्ध पूर्वाद रासक्रोडावणन 
चाम त्रयस्त्रिशों ध्यायः __ 


हरिप्रि ह सपा एतवालय ध 


OE: 
धर्मावार्यो. एवं विद्वानों को कुछ सम्मतियाँ 
परमहंस परिब्राजकाचायं अनन्त भ्रीविभूषित ज्योतिष्पोठाघीश्वर जगद्गुरु 2 


शंकराचार्य भोकृष्णबोधाश्रमजी महाराज लिखते हे 


“हिन्दी में श्रीमद्भगवद्गीता की इतनी' अच्छी और प्रामाणिक टीका 


अब तक प्रकाशित नहीं हुई । 'हरिभाष्य' हिन्दी अनुरागियों के लिए 
परमोपकारक और प्रशंसास्पद है। इसे सवंथा अपनाना चाहिए।” . 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्रोविभषित स्वामी 
करपात्रीजो महाराज को दृष्टि से । 


“पं० हरिवक्षजी.जोशी ने प्रस्तुत हरिभाष्य' पुस्तक के कई सैद्धान्तिक 
.„ स्थल पढ़कर सुनाये, जिनको सुनकर यह प्रतीत हुआ कि उनका गीता पर 


`. - ' यह विवेचन वहुत महत्त्वपूर्ण है; इसमें शास्त्रीय सिद्धान्तो का दानिक 


और रिष्टपरम्परानुमोदित विवेचन सम्यक .प्रकार से किया गया है। . 
एसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो पर जोशी जी जैसे अधिगत-शास्त्र, विद्वान लोग ही * 
टीका लिखें, तो जनता को वास्तविक लाभ पहुँचा सकते हैं।” 


„ 'श्रीसत्परमहंस परिव्राजकाचायं ' ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री १०८ कृष्णानन्दजी 
' 'महाराज की दृष्टि में । - | 
« जोशीजी ने हिन्दी. में गीता पर 'हरिभाष्य लिख कर एक बहुत 
बड़े अभाव की पूति.की है। इसके उपोद्धात मे अशास्त्रीय अप-सिद्धान्तों 
: का खण्डन और शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन श्रुति-स्मृति से अनुमोदित 
तको. से किया है। . प्रत्येक अध्याय के अन्त में अध्याय के विशिष्ट श्‍लोक 
की “व्याख्या को स्फुट.करके उन पर लादे हुए अशास्त्रीय पक्षों काण्ड 
किया गया है । 
. ` ` संस्कृत के भाष्यकारों के समक्ष जो प्रतिपक्षियों की कतक 
उनका खण्डन किया है। इसके बाद आधुनिक भाषात्ततरों के| 
` और टीकाकारों की कुतक अछूती, पडी हुई आन "जी ल र्‌ 
. अनेक भाष्यों और टीकाओं का और आर्धुतका कॉ 
सा अध्ययन करके उन का. 
5 गीता के मर्म को समझाने का सफल ओर गम 
१ यह्‌ इस भाष्य के अध्ययनं से अच्छी प्रकार पता च 
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,_. महामठोपाध्यार पं ० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, विद्यादाचस्पति का मन्तव्य :-- 
! “कविराज पं” हरिवक्ष जोशी, प्राणाचार्ये, काव्य ,,रूय-स्मृतितीर्थे- 
:.. कृत 'हरिभाष्ट नामक श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या वस्तुतः पाण्डत्यपूर्ण 
' है। इसमें इग्न-गिष्ठा या कर्मसंन्यास को ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य 
' सिद्ध किया गेया हे, जो जगद्गुरु शंकराचाय के मतानुकूल ही हे ।” 


> रामानुजाचायं भोगोपालजी शास्त्री ने लिखा है :--_ . 

._” “श्री प० हरिवक्षजी जोशी ने श्रीमद्भगवद्गीता पर शांकर-सम्प्रदाय 

' की परिमाजित पद्धति .से हिन्दी में 'हरिभाष्य' लिखा है । इससे गीता 
का रसास्वादन जन-समुदाय को सुलभ होगा, यह मेरी मान्यता. है ।” 


श्रो १०८ स्वामी श्रीसोमेइवरानन्दजी भारती महाराज ने मन्तव्य किया है :- 

| ५ व्हुरिभाष्य' श्रीमद्भगवद्गीता पर हिन्दी में प्रथम सन्तुलित भाष्य 
है। इसमें झास्त्रीय पद्धति मे समग्र यन्थस्थित ग्रन्थियों का. समुन्मोचन 
हुआ है । गीता-दर्शन पर नकयोत्थापित आन्ति ^ की समीक्षा के लिए 
युग की अनिवार्य आकांक्षा की सफल सर्म्यांत हरि-;परनेकीहे!? 


है | बिद्याबाचस्पति विद्याधर शास्त्री एम० ए० लिखते हूँ :-- ` र 
' “श्रीमद्भगवद्गीता पर हिन्दी में लिखित टीकाओं और भाष्यों में. 
` श्री प० हरिवक्ष जोशी-कृत “हरिभाष्य” का विशिष्ट स्थान है। यह 
। , गीता के दार्शनिक और धार्मिक उभय स्वरूपों के विवेधन से परिपूर्ण है ।” 


| 

` महामण्डलेश्‍वर परमहंस-परिव्राजकाचायं स्वामी महेज्यानन्द गिरि महाराज ' 
- ` का मन्तव्य :-- : 

BE, i हिन्दी 9 त्व 

| "हिन्दी भाषा का यह सौभाग्य है कि गीता की सवंप्रंथम शास्त्र- 
` सम्मत व्याख्या प्रकाशित हई । 'हरिभाष्य' को अध्यणन-मनन गीता 
के मर्म को समझने के लिए आवश्यक हैं।” ; ; 


NE 


| 
| 


| २० र्कार शर्मा, अ० भा० संस्कृत साहित्य सम्मेलन, दिल्ली _ 


_ सारगभित और पाण्डतयपूर्ण गीता-भाष्य हिन्दी में नहीं दिखायो दिया । 


hn 61 है टं ८ < 
' ` तिलक महाराज के 'गीता-रहस्य' के बाद 'हरिभाष्य' से धिक 
`  इरिभाष्य के प्रकाशन स राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रस्थानत्रयी के एक ग्रन्थ का 


‘ER - मा 
' प्रामाणिक भाष्य सुलभ हुआ है ।” 
| पैदा 3 
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